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।। आदिनाथ जश्ज्षि, 
हज ओढ हे | 
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सकलाहतूप्रतिष्ठानसधिष्ठानं शिव श्रियः । 
भूभवः खद्धयीशानमाहेन्त्य॑ प्रणिद्ध्महे ॥१॥ 


सारे तीथक्ूरोंकी प्रतिष्ठा--महिमाके कारण, मोक्षके आधार, 
खरग, मत्ये और पातारू--इन तीनों छोकों के स्वामी “अरिहन्च- 
पद? का हम ध्यान करते हैं | 


खुल्ासा--जो “अरिहन्त-पढ” लमएत तीथछूरों की प्रतिष्ठा का कारण 


है, जो अरिहन्स मोक्ष या परमपद्‌ का अ्राश्चय है, जो छवगल्लोक, झत्युलोक 


भोर पाताल लोक--हन तीघों लोकों का रुवामी है, हम उसी अ्रिहन्त-पद्‌ 


का ध्यान दरते हैं ; अर्थात्‌ हम अनन्स झानांदिक अन्दरूुनी विभृत्ति योर 
समपवसरण झादि बाहरी विभूति का ध्यान करते हैं 


आदिनाथ-चरित्र र्‌ प्रथम पव 





कि द्निज 
नासाकृतिद्र्यभावे, पुनतल्तिजगज्जनम््‌ । 
बी ० द कल स्‌ठ ९ ९ श कर 
क्षेत्र काले च सव्वस्मिन्नहेतः समुपास्महे ॥२॥ 
समस्त लछोकों और सब कार्को में, अपने नाम, स्थापना, द्रव्य 
और भाव--इन चार निशक्षिपों के द्वारा, खंसारके प्राणियोंकों 
पवित्र करनेवाले तीथेड्गरों फी उपासना हम अच्छी तरह से 
करते हैं ।' 
खुलासा--वीर्थ डूर क्या करते हैं १ तीर्थक्डर जगतके प्राणियोंकों पापमुक्त 
या पवित्र करते है । हाँ, तीनों लोक ओर दीनों कालों में तीथडूर प्राणियों 
को पवित्न करते हैं, उनको पापॉ--दुःखोंसे छड़ाते हैं। दीर्थड्रर किसके हारा 
प्राणियों को पविश्न करते हैं ? अपने नास, छथापना, दव्य झोर साथ इस 


चार निछेपों। द्वारा। ऐसे खसारे को षविष्र करनेवाले दीथेडु रोंकी उपासना 
या गअराधना ससी छोगोंकी करनी चाहिए। ग्रन्थकार सहाणय कहते हैं, जो 





+सास ८ नाम । झरिहन्त ८ किसी व्यक्तिकी प्यरिहच्च संज्ञा | एधापसा ८ 
स्थापना । अरिहन्त ८ एारिहस्तका चिन्न या मूत्ति । द्वव्य-द्वव्य । ध्यरिहन्च - 
जो 'अरिहस्त पद पा चुका या पानेवाला है । माव>भाव। अरिह्वल्त- जो 
चच्त मान कालमें झरिहन्त-पदुका अलुसव कर रहा है । तास स्थापना, द्रव्य 
ध्यौर साव-येे शब्दके विभाग हैं । एन विभागों को ही “किल्ेप” कहते हैं । 

इन चारों विजपों द्वारा तीर्थद्वर प्राणियोंको पविश्न करते है। दूसरे शब्दों 
भें हम यो मी दए्ट सकते ई कि, हम जगछ थे! प्राणी अरिहन्धों के माय, 
परिहन्त की सुत्तियों या तस्‍वीरों, अरिहन्तयपद पा चुकने दाले या पाने 
ही वाले थ्ोर वत्त मान समयमें अर्हिल्त-पत्व्ण छनुभव ऋरनेयालों द्वारा 
पवित्र होते? ॥ 


'धथमत पर्च डर आदपिनाथ-चरिनक्न 


डीर्थड्ूर जगत के प्राणियों को पविश्न करते ई इस छन्दर विधि से उन्ही की 
डपाछदा करते हैं। 


आदिम पएथिवीनाथमादिम निष्परिम्रहम्‌ । 
आदिम तीथनाथ॑ च ऋषभश्वामिनं स्तुम॥श। 


जो इस अवसर्पिणी कालमे पहला ही राज्ञा, पहला ही त्यागी 
छुनि और पहला ही तीथंडुर हुआ है, उस प्रध्पसदेय स्थासी की 
हम स्त॒ति करते हैं । 


खुलासा--इस सद्दीका पहला महीपति कोन हुआ ? ऋषभदेव एवामी । 
इस पृथ्वी पर पहला त्यागी कोच हुआ ? प्युपसदेव एवासी । पहला सीर्थ- 
नाथ या तोर्थड्डुर कौन हुआ ९ ऋपमदेद स्वासी ! प्रन्थकर्ता-आचाये कद्दते 
हैं--इस्त संघार के पहले राजा पहले त्थागी ओर पहले तीर्थड्डुर ऋषमदेवजी 
हुए है। हम उन्ही सब से पहले नरेश छद से पहले त्यागी ओर छबसे 
पहले तीथंड्ूर की एतुति करते है! । 


अहेन्तमजितं विश्व कमलाकर सास्करप । 
अम्लान केवलादश सक्रान्त जगत स्तुबे ॥४॥ 
ज्ञिस तरद्द ख्रय्य से कमलू-चन आनन्द्त होता है, उसी तरह 
'जिस से यह सारा जगत्‌ आनन्दित या प्रफुलित है, जिसके केवल 


ज्ञान रुपो निर्मल द्षेणमे सारे छोकोका प्रतिबिस्ष पड़ता है, उस 
-अजितनाथ प्रश्भु की हम स्तुति करते हैं । 


( 
आदिनाथ-चरित्र 2] प्रथम पवें 


डुलासा--जिस अजितनाथ रुवामीसे सलार उसी तरह छख्दी “777 झा सके कसर उसे वरू चलो होचाहे।. | 
जिप्त तरह कमल-वन सूझ्य से छर्दी या प्रफुछित होता है, जि के ज्ञानख्पी 
आईनेमें सारे लोकों--लारो हुवियाओंका प्रतिबिम्ब--अक्स पढ़ता है, हस 
उसी अजित अहच्त--अजित नाथ शवामी की स्तुति करते हैं । 


विश्वभ्ृग्यजनारामकुल्यादुल्या ज॑ यन्लि ता: । 


देशना समये वाचः श्रीसंभवजगत्पतेः ॥५५७ 
जिस तरह नाली का पानी बागीचे के छुक्षों की ठुस्ति करता 
है, डलो वरह थ्री संभवनाथ स्वामी के उपदेश-लमय के वचन 
समघ्त जगत्‌ के प्राणियों को तृप्ति करते है। भगवान के ऐले 
बचतों कली सर्वत्र जय जयकार हो रही है। 
खुलाधा--जिस तरह नाली के जल से वागीचे के दृत्न झाँर लवापतादि 
तृप्त होकर प्रफछित हो जाते हैं, उसी तरह श्रीसभवचाथन्ी मद्दाराजक्के उप- 
ध्श देनेकेछमयके वचनों को छनकर, संसारके प्राणी, वृप्त धोकर प्रफ छित 
हो जाते / । जि तरद्द नाली के जलसे बृच्च खिल उठते है उनमें चमक -दसक 
ग्राजादी है उसी तरह श्री संभवनाधजीके डउपदेशास्ृतकों पान करके सप्तारी 
प्राशियों $ सुरकाये हुए ऋच्द दिल जिल छठ्ते है, उनसे चहरों पर रोनक 
दा जाती 3 । उनका भय भग ज्ञादा है, चिन्ता दूर हो जाती है और पाप 
या हुःस नो दो स्यारदद दोते ६। स्वामी खमवयाथनीके तृघ्तिकारक ओर 
शास्तिदायक अस्टत समान वचनों को सर्वेश्ष जब हो रही है। संसारीया 
अव्य प्रायी उनको दढ़ी छद्धा सक्तिसे उनते ओर उनपर अमल करते हैं। 


अनेकान्तसताल्शोधि ससुल्लालनचब्द्रल्ा: । 


दव्यादसन्दसानन्द) अगवानशिनन्दनः ॥६॥ 


प्रथम पर्व ५ आदिनाथ-चरित्र 





ज्लिस तरह चन्द्रमा को देखकर सपुद्र चढ़ता है; उसी तरह 
जिससे स्याद्वाद मत बढ़ा, वह अभिननन्‍दून सगवान्‌ सबको पूष - 
तया खुली ओर आनन्दित करें! 


खुलासा--चन्द्रमा की तरह & एयाद्वाद मत रूपी समन्दर को उछसित 
करने वाले आभिनन्‍्दन सगवान्‌ सब छ्ोगों को पूर्ण रूप से छुखी फरे । 


चू सत्किरीटशाणग्रोत्ते जितांघरिनखावलिः । 
भगवान्‌ सुमतिःस्वामी तनोत्लभिमतानिव ॥ण॥। 


जिन के चरणों के नाखून, घन्दूना करने घाले देवताओं के 
छुकुटो की नोकों से घिस-घिस कर, सान से घिलकर साफ हो 
जाने वाले शब्द की तरह, साफ हो गये हें,--चह खुमतिनाथ 
भगवान्‌ तुस्हारे मनोरथों को पू ण करे | 


खुलासा--जिन भगवान्‌ छमतिनाथके चरण-कमलॉमें देवता जोग अपने 
महतक रगढ़ते या नवाते हैं वे भगवान्‌ तुम्हारी अभिल्नापाओंक्ो पूरी करें-- 
तुम जो चाहते हो वही तुम्हे दे । 


यों सो कद्द ख़कते हैं, भगवान्‌ छम्ृतिनाथ महामहिसान्दित है। देवता 
तक उन के चरण-कमलों में मश्तक क्रकांते हैं। इस से प्रतीत द्ोता है, ये 


# छमुद्र का हवभाव है कि वह चन्द्रमा को देखकर उछधघित या 
खुश होता है | खुश दोऋर वह उस के पास जाना चाहता है। देखते हैं, पूर्ण- 
माली के दिन जब चन्द्रमा अपनी सम्पूण कलाओं से उदय होता है, तब, 
समुद्र उमगता है, उसकी लद्दरे' इतनी ऊ'ची उठती हैं कि, चन्द्रसा को छ 
लेना चाहही हैं। 


ः रु 
आदिनाथ-घरित्र पु प्रथम पछें 


बह ॥५०५७४७८४७०४६/४७४८४/४७८: 





०७४5० ६४७० ७४/ ५४० ४७०६ ४८४४६८४५_ ४८४ ४४. )५७४४/६४ ४५०४८ 


देवताओं के भी छ्वामी है। ओर सबको छोड़कर कवल्ल उन्हींके चरणों में 
मह्तक कुकाओ उन्हींकी वनन्‍्दवा, आराधना जोर उपासना करो। वे देद, 
देवश तुम्हारी अभिल्लाषाशओं को पूर्ण करेंगे। 


पद्मप्रभप्रभोदेहमासः पण्णन्तु वः शिवप्त्‌ । 
अन्तरंगाश्सिथने कोपाटोपादिवारुणाः ॥वा। 


शरीर के अन्दर रहनेवाले शत्रुओं को दुर भगाने के लिए, 
भगवान पद्मप्रभ स्थामी ने इतना कोए किया कि, उनके शरीर की 
काम्ति छाल हो गई । भगवान्‌ की वही काल्ति तुम्हारी सम्पत्ति 
की दृद्धि करे | 


खुलाधा-बाहर दे शत्रु ओ की झपेक्ता भीतर के शन्षुओं को अपने 
वश में करना, ओर उन्हें पराजित करके बाहर निकाल देना परमावश्यक 
$। बाहरी शत्र॒ तयोंसे हमारी उतनी हालि नही है, जितनी कि काम, 
क्रोध, लोभ, मोद्द आ्यादि भीवरी शत्रुओं ले है। ये शन्र प्राणी के इलोक 
के छल्ल मोर मोक्ञ-पद लाभ करने में पूर्स रूप से बाघक हैं। इनके शरौर 
में रहने से प्राणी का दर तरह अनिष्ट खाधन ही होता है। उसे सिद्धि 
किसी हालत में भी नही मिल सकतो | इसी से सिर्ति धाहनेवाल्ने को 
इन्हें शरीरसे निकाल देना धाहिये। ग्रस्थकार कहता है, इन भीतरी शत्र घं 
ये शरोर रूरी किले से पाहर निकाल देने के लिए भगवान्‌ ने इतना क्रोध 
डिया, कि क्राध के सारे डन के शरीर का रंग जाल होगया ! भगवान, 
की वही लाल्ल रंग की कान्ति तुम्हारी सम्पत्ति को बढ़ाये ! 


_न्‍्न्‍्ययाका ,ज्ममनक, 


प्रथम पे ७ आदिनाथ-चरित्र 


जे ज>ज>-न>न>-++म-+-न न लीन ना के जनक जन के मे मन सन कन केक कि न सी छा. 


श्रीसुपाश्वजिनेन्द्राय महेन्द्रमहितांघये । 


नमश्चत॒वेशसंघ गगनाभोगभारवते ॥६॥ 
जिस तरह सूर्य से आकाश शोभायमान होता है, उसी तरह 
जिन भगवान्‌ झुपाश्े वाथ से साधु-साध्वी एवं श्रावक ओर 
श्राविका रूपी चार प्रकार का संघ शोभायमान होता है, जिनके 
चरणों की बढ़े-बघड़े इन्द्रों या महेन्द्रों ने पूजा की हैं, उन्हीं भगवान्‌ 
श्री सुपाश्वेनाथ जिनेन्द्र को हमारा नमस्कार है । 


खुलासा--जिस तरह सूथ्य धाकाश में शोमित होता है, उली तरह 
भगवान्‌ छपार्वेसाथ साधु-साध्वी ओर श्रावक्र श्राविकाओं के सघ रूपी 
आकाश में शोभित होते हैं। जिस तरह सू्र्थ आकाश में रोशनी फोल्ला 
देता ओर वहाँ का अन्धकार हर लेता है उसी तरह भगवान्‌ पाएवनाथ 
साधु-साध्वी शोर श्रावक-श्राविकाओो के अ्रन्घकार-पूर्ण हृदयों में रोशनी 
करते ओर उनके अज्ञान श्रन्धकार को हरण कर लेते है, बढ़े बढ़ो इन्द्र उन 
की चरण-बंदना करते है! ऐसे भगवान्‌ श्रो सपाण्वनाथ जी को हमारा 
नमस्कार है । 


चन्द्रप्रभप्रभोश्चन्द्रमरी चिनिचयोज्ज्वला । 
मूत्तिमेत्तेसितध्यान निर्मितेव श्रिये तु व॥॥१०॥ 


भगवान्‌ चन्द्रप्रभ स्वामीकी देह चन्द्रमाकी किरणोंके समान 
उउ्ज्बल या निर्मल है । इसलिये, ऐसा मालूम होता है, मानों वह 





साधु संसार त्यागी पुरुष। साध्वी “ससार ट्यागनेधाली ख्री। 
श्रावक - उपदेश छननेवाला | श्राविका < उपदेश छननेवाली । 


आदिनाथ-चआारचत है अथम एव 


सूलिसान शुक्कुध्यान से बनी है। (भगवान्‌ की रुूपभाव से हो 
सुन्दर देह तुम खब का कल्याण करे ! 


करामलकव॒ह्विश्वं, कलयन्‌ केवलशिया । 
अचिन्त्यमाहात्म्यनिधिः,सुविधिबोंघयेहलुबव/११। 

जो अपने केवल-ज्ञान से, समस्त संसार को, दाथ में रखे 
हुए ऑआँवलेकी तरह, साफ देखनेवाले हैं, ज्ञो # अखिन्तनीय 
माहात्य्य या प्रभाव के छझज्जाने हैं, ने खुधिधिनाथ भगवान्‌ तुम्हारे 
सस्यकत्व पाने में सहायक हों । 

खुलासा--जिन छविधिनाथ भगवान्‌ को सारा भृमगडल [उनके केवल 
ज्ञान के वल से हाथ में रखे हुए आँवले + की तरह हरतरफ से स्फ दिखाई 
देता है, ओर जो अचिन्दनीय: प्रभाव के मणढार हैं पेही उविधिनाथ भगवान्‌ 
चाप लोगोंबे $सम्बक्त्व-पूणुता--सत्य के प्राप्त करने में सहायक हों, 
आर्थात उनकी कृपा या सहायता से आप लोगों को सत्य की प्राप्ति दोजाय। 











7 अ््ििन्तनीय साहात्म्य ८ जयाल में भी न प्याने योग्य सहिसा या 
शक्ति। 

+ जिस तरद्द सनुष्यके हाथ में रखे हुए झाँवले को छर पहलू से देख 
सकता पापान है उछी तरह भगवान को सारे ससार को देख लेना आसान 
हू। मनुष्य अपने चसचचुओं से हाथ के झाँवले को एपष्ट देख खकता है, 
भगयान्‌ छविधिनाथ श्रपने फेवल-शान से सशार को एपष्ट देख सकते हैं । 

 श्यचिन्तनीय - जिघझा छयाल भी न किया जा सके, जिसकी कल्पना 
भो न हो सके । 

» सम्यउत्व - सत्य, पूर्ण ता, पूयज्ञान । 


ल्‍् 
ही 


प्रथम पच ६ आदिनाथ-चरित्र 


लीक रन किक हर लीक सी वि न 


सत्वानां परसानन्दकन्दोद्ध दुनवास्चुदः। 
स्थाद्रदाशतनिष्यन्दी शीतलःणतुवोजिन॥॥ १ श। 


जो प्राणियों के परमानन्द्‌ रूपी अड्भुर को प्रकट करनेके लिए 
नवीन मेघ के समान हैं और जो स्याद्वाद झपी अम्तत को वर्षा 
करने वाले हैं, वेही भगवान्‌ श्री शीतलनाथजी तुम्हारी रक्षा कर | 


खुलासा--जिस तरह नवीन मेघके बरसनेसे अछूर प्रकट होते हैं ८ उसी 
तरह भगवान्‌ प्रो शीतलनाथजी के उपदेशाम्त्त की पर्षा करने से सारी 
प्राशियोंके हृदयोंमें परमानन्‍्द या परम छखका अडुर प्रकट होता है । ग्रन्थ- 
कार कहता है, लिन भगवान्‌ के उपदेशों से प्राणियों के हृदय में परसानन्द 
का उदय होता है, वे ही सगवान्‌ आप लोगोंकों सब प्रकार फे दु.ख,क्लेश, 
कष्ट और आपदाओं से बचावे'; कृपथ से हटा कर छपथ पर लाबे ओर पाप- 
ताप के गढ़द्दों में गिरने से रोके । 


भवरोगात्तेजन्तुनामग् कारदशुनः । 
निःश्रेयसश्री रमणः श्रेयांसः श्रेयसे स्तुव॒गा १ १॥ 


ज्ञिस तरह चिकित्सक या घेद्य का दशेन रोगियों को आनन्द 
देने वाला है; उसी तरह खंसार के दुःख और कछ्शों से दुष्वी 
प्राणियों को ज्ञिन भगवान्‌ श्रेयांसनाथका दशन आनन्द देने वाला 
है, ओर जो मोक्ष-रूच्मी के स्वामी हैं, चेही श्रेयांसनाथ स्वामी 
तुस्हारा कल्याण करे! 


आदिनाथ-चरित्र १० प्रथम पर्व 


डत्डे अल «5 





खुलासा-जिस तरह वेद को देखते ही रोगी को आनन्द होता है, रोग- 
शत्र से पीछा छूट जाने की झाशा से खुशी होती है, उसी तरह सल्लार रूपी 
रोग से पीढ़ित प्राणियों को भगवान्‌ श्रयांसवाथ के दशनों से प्रसन्नता 
होती है, उनको पाप-ताप के भय ओर भयडूर चिन्ताप्नि से रिहाई मिलती 
है, उनके मुर्कागे हुए छदय-कफसल खिल उठते हैं ; क्योंकि भगवान्‌ सोक्ष- 
लचष्मी-रसण या मोक्ष फे एवासी है। वे दुखिया प्र/णियों का दुःख-सर््त से 
उद्धार कर झकते हैं, उन्हें' जन्म-मरण के घोर दुःखों से छुड़ा खकते हैं, उन्हें 
परम पद या सोक्न दे सकते है । ग्रन्धकार कट्ठता है, ऐसे द्टी परमानन्द के 
दाता ओर मोक्ष७ के एवामी भगवान्‌, श्रेयांसनाथ, आप लोगों का 
कल्याण करे! ! 


विश्वोषका रकी भूतती थक्ृत्कमनिभितिः । 
सुरासुरनरः पूज्यों वासूपुज्यः पुनातु वः ॥१४॥ 
जिन्होंने जगत्‌ के उपकार करनेवाले तीर्थड्डर बाम-कर्मकों 
बाँधा है; जो खुर, अछुर मनुष्यों हारा पूजने योग्य हैं; बे 
ब्रारुपृज्य भगवान्‌ तुम्हें पवित्र करे! 
विमलः स्वासिनों वाचः कतकच्षोदसोदराः । 
जयन्ति त्रिजगच्चे तोज लनेम॑ल्यहेतवः ॥१घ॥ 
«८ मोन्न 5 जन्म से रहित । जिस को सोक्ष हो जाती है, उसे फिर जन्म 


लेना नही पढ़ता । जिस का जन्म नहीं होता, उस की झुृत्यु भी नहीं हो 
सकती । उन्‍्म-मरण से पीछा छूट जाने को ही मोक्ष होना कहते हैं । 


प्रथम एच ११ आदिनाथ-चरित्र 


हल अल 
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जिस तरह निर्मली का चूण जल में घोल देने से जल को 
निर्मल या साफ कर देता है; उसी तरह भगवान्‌ विमलछनाथ की 
बाणी तीनों जगत्‌ के प्राणियों के अच्त;करणों का मेल दूर करके 
उन्हें पवित्र करती है। आप की अलोक्चिक घाणी की लवब॑न जय 
हो रही है ! 

छुलाघशा -निर्मली एक प्रकारकी वनएपति हांती है । उसको पीसकर गदले- 

से-गदले पानी में घोल देने से जल बिछोरी शीशे की तरह साफ छो जाता 
है। ग्रन्थकार कहता है, भगवान्‌ विमन्ननाथ के उपदेश यां वचन भी निर्मली 
की तरह ऐ दीनों लोकोंके प्राणियों फे मेले अन्सःकरंणों को शुद्ध योर 
साफ कर देते हैं; यानी उनके अन्तः करणों पर जो काम, क्रोघ, लोभ, सो 
झोर ईर्षा-द्वेष प्रस्धति का मेल जमा रहता ६, वह भगवान्‌ के उपदेशोंसे दूर 
हो जाता है, और अन्तःकरण निर्मल आइसे की तरह ए्वच्छ और साफ 
हो जाते है। भगवान्‌ की ऐसी जलोकछोत्तर वाणी की सर्वत्र जय जयकार हो 


रही है। संसार उन के उपदेशों को श्रद्धा ओर भक्ति से छनता ओर उन पर 
समल करता है। 


स्वयंभूरणस्पर्द्धीकरुणारसवारिणा । 
अनंतजिदनंतां वः प्रयच्छतु सुखश्रियम्॥१६8॥ 
जिस तरह खय॑-भूरमण नामक समुद्र मे अनन्त जलराशि हैं; 
उसी तरह श्री अनन्तनाथ खामी मे अनन्त---अपार दया है । वही 
अनन्तनाथ प्रभु अपनी अपार दयासे.तुम्हें अनन्त सुप्ब-सम्पत्ति दें। 


खुलासा--श्री अनन्तनाथ श्वामी स्वयंभूरमण--समुद्र से स्पर्धा करते 
है। जिस तरदे उस समन्दर में अनन्त जल भरा है, उसी तरह भगवात् में 


९ 
आदिलाथ-चरित्र श्र प्रथम पर्व 





ग्रमन्‍्त--अपार दुया-जल्ल है । जिन भगवानूमें अनन्त दया है, वही भगवान्‌ 
दया करके आपलोगों को अनन्त अन्य उखेश्वय्थ प्रदान करें, यही ग्रन्थ- 
कारका आशय है । 


कल्पदु ससधर्माणभिष्टप्राप्तो श्री रिखास्‌ । 
चतुर्थाधर्मदेष्ठार' घमनाथसुपास्महे ॥१७॥ 


जो भगवान्‌ प्राणियों को उनके मन-चाहे पदाथ देने में कहप- 
-बक्ष के समान हैं और जो चार प्रकार के धर्म का उपदेश देनेवाले 
है, उन भगवान्‌ श्री धरमंनाथजी की हम उपासना करते हैं । 


खुलाला--कल्पब्ृत्त या कल्पत्र म॒ में यह गुण है, कि उससे जो कोई. 
जिप्त पदाथ की कामना करता है, उसे वह वही पदाथ आसानी से दे देता है । 
भगवान्‌ धर्मनाथज्नी सल्लार फे प्राणियों के लिए&कल्पवृत्ष है । ससारी लोग 
उन मगवान से जो चीज माँपते हैं, भगवान्‌ उन्हे' वही चोज, सहज में दे देते 
ह। इस के सिवा वे दान, शील, तप शोर भाव रूपी चार प्रकार के धर्म का 
उपदेश भी देते हैं । हम उन्हीं कल्पदरु के समान मनवांछित फल दाता भग- 
बात की उपासता करते है । 


सुधासोदरवागज्योत्स्ना निमलीकृतदिडिमुखः। 
सुगलच्सा तमःश्तत्ये शांतिनाथजिनो इ्तुवगा १८॥ 


९ कल्पबुक्न 5 एक बृत्त का नाम है, जो मॉगने पर मन-चाहे पदाथ देता 
है, यानो उससे जो माँगा जाता हे, बढ़ी देता है । भगवान्‌ भी भक्तों के लिए 
कल्पतरु हैं, उनसे प्राणो जो माँगते है', उन्हे' वह वही दते है', खो चाहने 
बासे हो सी, उुन्र-कासी को पुश्च ओर घन-कामी को धन प्रस्ति । 





प्रथम पर्न १३ आदिनाथ-चरितन्र 
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मिन्होंने अद्ृत-समान वाणी रुपी चाँदनी से दिशाओंके सुख्तलों 
को निर्मल कर दिया है ओर जिम में छहिरन का लाउछन हैं, घह 
शान्तिनाथ जिनेध्वर तुम्हारे तमोगुण अज्ञान को दूर करें | 


खलासा--जिसत तरह ठघाकर--चन्द्रसा की छघासय किरण की चॉदनो 
से दिशायें प्रसज्ञ हो उठती हैं; उसी तरह श्रीशान्तिनाथ एचासीके छथा- 
: समान उपदेशों से छनने वालॉके मुख प्रसन्न हो उठते है। जिस तरह चन्द्रमा 
के उदय होने से, उसकी निर्मल चाँदनी छिटकने से दरों दिशाओं का घोर 
अन्धक्वार दूर हो जाता हे;उसी तरह भगवान्‌ शान्तिनाथके म्तृतमय वर्चरनों 
के छनने से श्रोत्रा््योंके हृद्यकमल खिल उठते है', उन के हृदयों का छाज्ञान- 
अन्धकार दूर हो जाता है, उनके शोक सन्‍तप्त हृदयों भें छश्ीतल शान्ति का 
सम्चार हो उठता है, वे हिरमक लाल्छन वाले भगवान्‌ आप लोगोंके अज्ञान 
अन्धकार को उसो तरह नष्ट करे! जिप्नतरह्द चन्द्रमा जगत के छान्‍्धकार को 
नष्ट करता है । 


श्रीकृथुनाथो भगवान्‌ सनाथो5तिशयह्धिशिः । 
सुरासुरद्धनाथानामेकनाथो धस्तु वः्श्रिये ॥१६॥ 
जिस के पास अतिशयों की ऋषि या सम्पत्ति है और जो 


देवताओं, राक्षतों और मनुष्यों के राजाओं का ७क स्वामी है, 
श्रीकुन्थुनाथ भगवान्‌ तुम्हारी सम्पत्ति की रक्षा करें। 
खुलासा--जो श्रीकुन्थुनाथ भगवान्‌ चोंतीछ अतिणयों की सम्पत्ति के 


रसवामी झोर देवेन्द्र; दबुजेन्द्र तथा नरेम्द्रोंके भी नाथ है", वही अगधानू 
तुम्हारा कल्याण करें। 


आदिनाथ -चरित्र १७ प्रथप्त प्ये 


अरनाथरुसः सगवांश्वतुथीरनभोर॑विः । 
चतुथपुरुषाथश्रीविलास वितनोतु वः ॥२०॥ 


जो भगवान्‌ श्री अरनाथज्ञी चोथे आरे#_मे उसी तरह शोभा- 
यमान थें, ज्ञिस तरह आकाश में सू्थे शोमायमान्‌ होता है, चह 
भगवाब तुम्हें घोक्ष दें 

% काल चक्र के दो भाग होते हैं;--( १ ) उत्सपिणी झौर ( ९ ) अव- 


घर्पिणी | हन दोनों मुख्य भागोंक छह छह हिज्से होते है' । इन हिए्खों 
को द्वी 'आरे” कहते है' । 


सुरासुरनशधीशुमयुरनववारिद्स्त्‌ । 
कसंद्र न्यूलेन हस्तिमज्ञ' सल्लिमिष्टुमः ॥२१॥ 


ज्ञिन भगवान को देखकर खुरणएति, अधुरपति और “नरपति 
उस्री तरह प्रसन्न हुए; जिस तरह नवीन मेघकों देश्वकर मोर 
प्रसन्न होते हैं ओर जो सगवान्‌ कप्-रूपी त्क्षकों निसमूछ करनेमे 
ऐरावत हाथी के समान हैं, उन्हों मलीनाथ भगवान्‌ की हम्त 
हतुति करते हैं। 





६3 कम बन्धनर्मे बध रहनेस प्राणीका जन्म मरणसे पीछा नही छूट्ता 
जब तक कर्मा को जड़ नाथ नही द्ोती, तब तक प्राणी को बारम्बार जन्र 
लेना ओर सरना पढ़ता है। जा कम को जड़ से उज्घाड़ फे कते है', वे सोच 
लाभ करते है , उर्ह फिर जन्मना झोर मरना नहीं पढ़ता ! 


प्रथम पे १५ आदिनाथ-चरिद्र 
जगन्महामोहनिद्रा प्रत्यूबसमयोपमम्त्‌ । 
मुनिसुत्रतनाथस्य देशनावचन स्तुमः ॥शश। 


श्रीमुनिछु॒त्र॒त स्वामीका उपदेश, जो जगत्‌कों महान्‌ भज्ञान- 
रूपी निद्रा के नाश करने के लिए प्रातःकाल के समात है, हम 
उसकी स्तुटि करते हैं । 


ख़लासा--यह जगत्‌ सिथ्या ओर असार है। श्रायु फटे घड़े के 
छेद से पानी निकलने की तरह दिन-दिन घटती जाती है, मोत सिर 
पर मेंडराया करती है, लक्ष्मी ओर स्त्री पुत्रनादि सब चपला की समान 
चज्चल हैं; फिर भी प्राणियों को होश नहीं होता; क्योंकि बे- जगत्‌ की 
महामोहमयी हनिद्रा में मम्न हैं । उन मोहानेद्रा में सोने चालों को जगाने 
के लिए, श्री मुनिछत्रत स्वामी का उपदेश-वचन प्रातः काल के समान 
है। जिस तरह प्रातःकाल होने से प्राणी निद्रा त्याग कर उठ बठते 
हैं; उसी त्तरह सत्रत स्वामी जी महाराज के उपदेशों को छन कर, 
मोहनिद्वा में रार्क रहने वाले चेतन्य लाभ करते ओर कर्म बन्धन 
काटने की चेंष्टा करते हैं । ग्रन्थकार कहता है, हम उन्हीं मुनि महाराज 
के उपदेश-बचनों की स्तुति या प्रशंसा करते है; क्योंकि वे मोहनिद्दा दूर 
करने में अव्यर्थ महोषधि के समान हैं | 


लुठन्तो नमतां मूध्नि निमेल्ञीकार कारणम्‌। 
वारिप्वला इव नमेः, पान्तु पादनखांशबः ॥२१३॥ - 


45५... 


4 
आदिनाथ-चरित्र १६ प्रथम पर्व 


श्रीनेमिवाथ भगवान्‌ के चरणोंके नाखूनों की किरणें, उन के 
चरणों में सिर नवानेवालों के सिए पर जल-प्रवाह की भाँति 
पड़तीं और उन्हें पवित्र करती हैं । भगवानके नाखुनों' की वे ही 
किरण तुम्हारी रक्षा करे ! 


खुलासा---जो प्राणी भगवान्‌ नेमिनाथ के चरण-कमलों में सिर 
कुकाते हैं, उनकी पदवन्दना करते है उनके सिरों पर भगवान्‌ के चरणों के 
नाख़नों की किरणें गिरती और उन्हे पापम्ुक्त करती है। जिन किरणों 
का ऐसा प्रभाव है, वे किरणे आप की रक्षा करे ! 


यदुदंशसपुड खुः ,._ कमकच्हुताशनः । 
अरिष्टनेमिभगवान्‌; भूयाद्वो5रिष्टनाशुनः ॥२४॥ 


जो यदुवंश-रूपी समुद्र के लिए चन्द्रमाके समाच और कर्म 
रूपी वन के लिए अश्नि के समान थे, चह श्री नेमिवाथ भगवान 
तुखदारे अरिप्ठ को नष्ट करें। 


खुलासा--जिस तरह चन्द्रमा के प्रभाव से समुह बढ़ता है; उसी 
तरद्द जिन भगवान्‌ के प्रभाव से यदुवैश की बृद्धि हुई ओर जिन्होंने 


कर्म का उसी तरद भस्म कर दिया, जिस तरह आग बन को जला 
कर भस्स वर देती है, वही अरिप्नेसि भगवान्‌ श्री नेमिनाथ स्वामी 


प्रधम पवे १७' आदिनाथ-चरित्र 





कमठेघरणन्द्रे च, खोचितंकमकुबति | 
प्रशुस्तुल्यमनोवृत्ति३,पाश्वेनाथ श्रियेदस्तु वः॥२५ 


अपने अपने खभाव के अनुसार आचरण करनेवाले फमठ 
नामक दैत्य ओर धरणेद्ध नामक अखुरकुमार--वेरी भौर सेचक 
पर जिनकी मनोवृतक्ति समान रही, वही भगवान्‌ पाश्व॑नाथ 
तुम्हारी सम्पत्ति के कारण हों ! 


खुलासा--पूर्वभव में भगवान्‌ पारश्वनाथते धरणेन्द्र कौ अशि से रक्षा 
की थी, इससे इस जन्म में वह उनकी भक्ति करता ओर उपसर्ग बचाता 
था; किन्तु कमठ उनका वेरी था; वह उपसर्ग करता था थानी उनपह 
आपदायें लाता था, पर भगवान्‌ समदर्शी थे, उनकी नजरों में शत्र -मिन्न 
समान थे, वेशत्र्‌ ओर सेवक दोनों पर समभाव रखते थे। ग्न्थकार 
कहता है, पेही समदर्शी सगवान्‌ पाश्व॑ंनाथ तुम्हारी छल-सम्पत्ति की बुद्धि 
करें--तुम्हारा कल्याण करे! | 


कृतापराधेएपिजने, कृपामन्थर तारयोः | 
ईषद्ाष्पाद्ेयोभद्र, श्रीवीर जिननेत्रयो: ॥रछ 


श्रीमहावीर प्रभ में दया की मात्रा इसनी अधिक थी, कि 
उहें पूण रूप से सताने और दुःख देनेवाले 'संगम५६ नामक देव 





& एक समय संहावीर भगवान्‌ तप करते थे। उस समय संगस नासक 
देवने उन पर ६ सास तक उपसर्ग किया; सगर प्रभु विचलित न हुए। सग- 
, बन की इृढ़ता देखकर, देवने स्वर्ग घाने की इच्छा से कहा--“है देव ! 


आदिनाथ-चरिश्र श्८ प्रथम पर्व ' 





पर उन्हें दया आगई, इससे उनकी आँखों की पुतलियाँ उस पर 
ऋक गई'--इतना ही नहीं, आँखुओं ले उनकी आँखें तक तर 
होगई' | ऐसे द्या-भाव पूछ प्रभ के नेत्रों कां कल्यांण हो। 


' खुलासा--भमगवान्‌ इतने दयालु थे कि, उन्हें अपने अनिष्ट-कारियों 
पर भी दया आती थी। वे अपने कष्ठों को भूल कर, सतानेवाले के कष्टों 
भी ही फिक्र करते थे । 








झा आप स्वेच्छा-पूव्वक आहएष्टार के लिए अ्रमण कौजिये। में आपक 
डपसग नहीं कंरेगा। भगवान्‌ ने जवाव दिबा--“में तो अपनी-:इच्छ 
से दी अमण करता हुँ, किसी के कहने या दबाव डालने से नहीं।” जिर 
झमय देव धहाँ से चलने लगा, तत्र भगवान्‌ की आँखों में यह सोच कर '्माँ२ 
आगये कि,-इस बेचारे ने जो अनिष्द कर्म किये हैं, उनके कारण इसे दुःर 
ड्ोगा। प्रभुकी इस हृष्टि को छक्त्य में रख कर द्दी हे 


-सर्वः 
ओ देसचन्ज्राचार्स्य ने इस स्तुति-रक्षोक की रचना की है। 
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(४००) पर जिन तीर्थेडड्‌रों फो नमस्कार किया गया है, उन्हीं के 
ऊ ३ स्वमय और उन्हीं के तीर्थों में १३ चक्रवर्ती, ६ अर्द- 
चक्री--चासुदेव, ६ बलदेव और ६ श्रति वाखुदेव हुए हैं । 
(७ ये सब महा पुरुष जिषस्ठि शलाका पुरुषों के नाम॑ंसे 
प्रसिद्ध हैं। इनमें से कितने ही मोक्ष-रास्ष कर चुके हैं और कितने 
ही लाभ करने पाले हैं । इन्होंने अवसर्पिणी कालमें जन्म लेकर 
भरतक्षेत्र को पवित्र किया है। शलाका पुरुष्त्व से खुशोसित इन्ही 
पुरुष रलों फे चरित्रों का चर्णनं हम करते हैं; क्योंकि मंेहापुरुषोंक्ा 
कीत्तेत कदयाण ओर मोक्षके देनेवाला होता है। हम खजसे 
पहले भगघान श्री ऋषसदेव स्वामी का जीवन चरित्र, “उस भवसे 
जिसमें उन्हें सम्यक्‍त्व प्राप्त हुवा था? लिणते हैं। 


#&ये सब उसी भवरमे अंधवा आगामी भव में निश्चयतः मोक्त-गामी 
होने से शलाका पुरुष कहंलाते हैं सकी हे 


ए 
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अखंख्य समुद्र और असंखा द्वीपरूपी कंकर्णों एवं वनच्नवेदिका 
ले पर्चिष्ठित एक द्वीप है। उसका नाम जम्बूद्वीप है। 
वह अनेक नदियों और +चर्षधर-पर्वतों से छुशोंभित है। उस 
द्वीप के बीच हें स्वर्ण-रल्लमय सेरु नामक पर्वत है। वह 
उसकी नाभि के समान शोभायमान है ओर वह एक लाख योजन 
ऊँचा है। तीन [मेखछायें उसकी शोभा बढ़ाती हैं | उसपर 
चालीख योजन की चूलिका-समतल भूमि है । वह श्री 
अहन्तोंके मन्दिरों से जगमगा रही है। उसके पश्चिम ओर विदेह- 
क्षेत्र है। उस श्षेत्रमे भूमएडलके भूषण-समान क्षिति-भतिष्ठितपुर 
सामका एक नगर है। 
उस नगर मे, किसी समय में, प्रसन्नचन्द्र नामका राजा 
राज्य करता था। वह नरपति धर्मे-कर्त में आलस्य-रहित था । 
महान ऋद्धियों के कारण, चह इन्द्र की भाँति शोभायमान था। 
डस राज़ा के नगर में धन नामका एक खाहकार था |” जिस 
तरह अनेकों नदियाँ समुद्र में आकर आश्रय लेती हैं; उसी तरह 
नाना ग्रकार की धनराशियोंने उसके यहाँ आश्रय ग्रहण किया था। 
ड्सके पास अनन्त घन-सम्पत्ति थी, जो चदन्ध्रक्की चन्द्रिका की 
. तरह छोटे-बड़े, नीचे-उऊँचे सभी का उपकार साधन करती थी: * 
अथात्‌ डखकी सम्पत्ति परोपकार के कामों में ही खले होती थी । 





बेब -क्त्र उसका अलग करने वाला वर्ष घर--पर्वत । 
'पहली मसला में नन्‍्दन बन,दूसरी सखजला मे सोमनस वन ओर तीसरी 
इमेखलामे पांइक वन है । हि 


बे #अऔ ध जे 
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न चिचरा हे जत्लक लत नली * अली >ल- न 


ज्ञिस तरह महावेगवती नदीके प्रवाह में पचेत अचल भर अठल 
रहता है; उसी तरह घन सेठ , सदाचार रुपिणी नदी के (प्रवाह 
में, पर्चेत के समान अचछ और अदल था। चह खत्पथ से बिच- 
लित होने चाला, नहीं था। चहुत क्या--वह सारी पृथ्ची' को 
पचित्र करने चाला सेठ सभी ले पूजा जाने योग्य था ॥ उसमें 
यशरुपी चक्षके अमोघ बीज के समान ओदाय्ये, गास्मीय्य ओर 
वेय्ये आदि गुण थे । अनाज की ढेरियों की तरह उसके घरमें' 
रलो की ढेरियाँ थीं। जिस तरह 'शरीर में प्राण-बायु'' झुख्य 
होता है; उसी तरह वह घन सेठ धनेवान, गुणवान्‌ और कीत्ति- 
मान छोगों में छुख्य था। जिस तरह बड़े भारी तालाब के आस- 
पास की ज़मीन उसके सोतों से तर रहती है, उसी तरह उस 
'सेठ के धघनसे उसके नोौकर-चाकर प्रभ्भुति तर रहते थे। 


वसन्तपुर जानेकी तेयारी 


एक, दिन ' सूत्ति मान उत्साह की तरह, उस खाह्ुकारने 
फकिराता छैकर चसन्तपुर जानेका इरादा किया। उसने नगरमें 
अपने आदर्तियों द्वारा यह डॉडी पिट्यादी--“घन सेठ बसनन्‍्तपुर 
जाने वाले हैं। ज्ञिस किसी को वसन्तपुर चलना हो, घह उनके 
साथ होले। जिसके पास चढ़ने को सवारी न होगी, उसे घह - 
सवारी देंगे! जिसके पास खाने-पीने के वतन न होंगे, उसे घह 
चतेन देंगे । जिसके पास राह-ख़्चे न होगा, उसे वह राह-संस्वे 
दूँगे। राहसें चोरो और डाकूओं तथा सिंह ष्याप्र भाडि हिसक 


का 
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पशुओं से सबकी रक्षा करेंगे।. जो कोई अशक्त होगा, उसकी 
पालना वह अपने बल्धुओंकी-तरह करेंगे ।”इस तरह डॉडी पिट 
जाने पर, कुलाडुनाओंने उसका प्रस्थान-मंगछ किया। इसके वाद 
वह आचार युक्त सार्थवाह सेठ, शुभ मुहर्त में, स्थमें बैठ कर, 
शहर के बाहर चला। सेठ के कूँच करने के समय जो भेरी बज़ी, 
उसको वसन्‍्तपुर-निवासियोंने अपने छुलाने चाला हरकाँरा 
खमभा। भेरी-नाद खुन-सुनकर, सभी लोग तेयार हो गये और 
नगर के बाहर आगये। २ 


4 


धमंधघो (्‌ 

षआचाय्य। 

. इसी समय अपनी साधुचर्य्य और धर्माचरण से प्रृथ्यौ 
को पवित्र करने चाले एक धर्मंधोष नामक आचाय्ये डस खाह- 
कार के पास आये। उन्हे देखते ही चह साहुकार विस्मित होकर 
अपने आसनसे उठ खड़ा हुआ और हाथ ज्ञोड़करः उन सूर्यके 
समान तेजस्वी ओर कान्तिमान्‌ आचाये को नमस्कार किया और 
उनसे पधारनेका कारण पूछा। आचाये महाराज ने कहा--“हम 
ठुग्हारे साथ चसन्‍्तपुर चलेंगे।” खसार्थवाह बोला--“महाराज ! 
आज में धन्य हैं, कि आप जेसे .साथ चलने-योग्य मंहापुरुष 
मेरे साथ चलने को पधारे हैं| आप खाननद मेरे साथ चलिये।” 
इसके बाद उसने रसोई बनाने बालोंसि कहा कि, तुम छोंग महा 

राजे लिए अन्न पानादि णाने पीनेके समान सदा तैयार रखना । 
ये सार्थवाह की यह आज़ा सुनते ही आचाय्ये ने कहा--“साधुओ 
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को वही आहार ग्रहण करना चाहिये, जो न तो उनके छिए 
तेयार किया गया हो, न कराया गया हो भौर न खंकल्प ही 
किया गया हो। सेठ जी | जिनेन्द्र-आसन में साधुओं फे लिए 
कुएं, बावडी और तालाब का जऊ पीने की भी मनाहदी है; 
फ्योंकि वह अप्नि वगेरः शस्तरोंले अचित किया हुआ नहीं होता ।” 
ये बाते' हो ही रही थीं कि, इतने में किसी पुरुष ने आकर सन्ध्या - 
कालके बादलों के समान, सुन्दर रंगवाले, पके हुए आमोंसे भरा 
हुआ एक थाल सार्थवाह के पास रख दि्या। धन खसाथवाहने 
अतीव प्रसन्न चित्तसे, आचाय्य से कहा--“आप इन फरछोंको ब्रदण 
' करें, तो मुकपर बड़ी कृपा हो ।” आचाय्य ने कहा-है श्रद्धालु ! 
' खाधुओों के लिए सचित फलोंके. छूने तक की मनाही है; णाना 
तो बड़ी दूर की बात है ।” खार्थवाह ने कहा--“आप महा दुष्कर 
त्रत धारण करते हैं। प्रमादी यदि चतुर भरी हो, तोभी ऐसा 
त्रत एक दिन भी नहीं पाछ सकता । खेर, आप साथ चढिये। 
आप को जो अन्न-पानादि ग्राह्म होंगे, में चही आपको दूंगा ।” इस 
तरह कहकर ओर नमस्कार करके, उसने उनको विदा किया। , 


सेठ का पन्थगमसन । 


इसके बाद साथंबवाह बड़ी-बड़ी तरड्रों वाले समुद्॒की 
तरह अपने चश्चल घोड़े, ऊंट, गाड़ी ओर बेलोंके खहित चलने 
रूगा। आचाये महाराज भी मानो सूत्तिमान मूल गुण ओर 
उत्तर गुण हों, ऐसे साथुओं से घिर कर चलने छगे । सारे संमके 
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झागे-आगे घन साथेवाह चलता था। उचस्तके पीछे-पीछे उसका . क्‍ 
मित्र मणिश्नद् चलता था। उनके दोनों ओर सवारोंका दछ चलता 
था। डस समय सार्थवाह के सफैद छत्रोंके देखने से शरह्‌ 
ऋतुफे बादलों का और मोरकी पूँछ के छातों से वर्षा ऋतुके 
मेघों का सान होता था; यानी जब सफैद छातों पर नज़र जाती 
थी, तब आकाश शरद के मेघोंले और जब मयूर-पुच्छ के छातों 
पर दृष्टि पड़ती थी, तब वर्षो-काल के बादलों से व्याघ मालम 
होता था। 'धनवात यानी पृथ्वी की आधारभूत चायु जिस तरह 
पृथ्वी को वहन करती है; उस्ती तरह खार्थवाह के ऊँट, घलध, 
सांड, खब्चर और गधे उसके कठिन से ढोने योग्य सामान को 
ढो रहे थे | थे इतनी तेज्ञी से चल रहे थे कि, उनके क़द्म ज़मीन 
को छूते मालूम न होते थे । ऐसा जान पड़ता था, गोया हिरनों 
की पीठों पर गौने' लादू दी गई हैं। ऊँट इतनी तेज्ञी से चल 
रहे थे कि, ऊँची-ऊँची पंखो वाले पक्षीसे मालूम होते थे। अन्दर 
बैठे हुए जवानों के क्रीड़ा करने योग्य गाड़ियाँ ऐसी मालूम होती 
थीं, मानों चलते-फिरते घर हों। विशालकाय मोटे-मोटे कन्धों 
चाले भेंसे, आकाश से पृथ्वी पर आये हुए बादलों के समान, जल 
को ढोते और लोगोंकी प्यास बुकाते थे। गाड़ियों के पहियोके 
चूँ चूँ शब्दों से ऐसा माठूम होता था, मानो सार्थवाह के सामान 
के घोर से दवी हुई पृथ्वी चीत्कार कर रही हो। बैल, ऊँट और 
ओडों के परोंसे उड़ी हुई धरूछि आकाश में ऐसी छा गई थी 


कि सूचोमेद अन्धकार हो गया था--दाथ को हाथ न सूझतसा 


दर 
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. था। दिशाओं के सुख-भाग को बहरे करने वाली, बैछों के गो 


की धरिटयों की टनकार दूर से ही खुनफेर, उमरी एगोनि 
चद्चों समेत अपने कान खड़े कर छिये और डरने रगे। भारी 


बोग्ूकों ढोने वाले ऊँट चलते-चलते भी अपनी गद्दनों को घुमा- 


घुमाकर बारस्वार' जुक्षों के अगछे भागोंको चाटने लगते थे | 
मालसे भरे बोरोंसे लूदे हुए गधे अपने कान ऊँचे और गदेनें 
सीधी करके एक दूसरे को दाँतीं से काठते और पीछे रह ज्ञाते 
धे। हर ओर हथियारबन्द्‌ रक्षकों से घिरा हुआ वह संघ, चज्ञके 


'पींजरे में रखे हुए की तरह, मागे में चलता था। महामूल्यवाद््‌ 


मणिकों घारण करते वाले सर्पफे पास छोग जिस तरह नहीं 
जाते, उसी तरह ढेर धरव वहन करने वाले इस संघ के पास 
चोर नहीं आते थे--दूर ही रहते थे। निर्धन और घनवात्त्‌ 
दोनों को एक नज़र से देखने चाला, दोनों की ही रक्षा का समान 
रूपसे उद्योग करने बाला सेठ साथ्थवाह सब को साथ लेकर 
उसी तरह चलने लूगा; जिस तरह यथूथपति हाथी अपने साथ 


“ के सब हाथियों को छेकर चलता है। नयनों को प्रफ छित करके 


लोगों से सम्मान पाता हुआ घन-सार्थवाह सूर्य की तरह रोज़ 
रोज़ चलने लगा | 


ग्रोष्मफ-बशंन । 


उसी समय नदियों और सरोवरों के जल को, रात्रियों कौ 
-सरह, संकुचित करने चाली, पथिकों के दिए भयडुर और महा 


भर 
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इत्कट ग्रीप्स ऋतु आगई। भ्रष्टी के अन्दर की लछूकड़ियों 
निकलने वाले उत्ताप के जैसा, घोर ठुःलह पवन चलने लगा | 
सूे अपनी अश्नि-कर्णों के समाव जलती हुई तेज़ धूपकों चार. 
ओर फैलाने लया। उस समय, संघ के पथिक, गरमी से घवरा 
कर, मार्ग में आने वाले अगल-बग़ल के वक्षोंके नीचे विश्राम करनें 
ओर प्याऊओं में जल पी-पीकर छेट छगाने रंगे । गरमी के 
मारे, भेंसे अपनी जीमें वाहर निकालने और कोड़ों की सार 
की परवा न करके नदी की कीचड़ में घुसने छगे। येलों पर 
तड़ातड़ चाबुक पड़ते थे, तोभी वे अपने हाँकने वालों का निरा- 
दूर ओर मार की पर्वा न करके, वारस्वार कुमाग के वृश्षों 
के नीचे जाते थे। सूर्ध की तपाई हुई, लोहे की सूइयों-जेसी, 
किरणों की तपतलसे मनुष्य; ओर पशुओं के शरीर मोम की तरह 
गलने लगे। सूथथे नित्य ही अपनी किरणों को ठपाये हुए छोददेके 
फ्लो जैसी करने छगा। पृथ्वी की धूलि, मार्ग में फेंकी हुई 
करणडों की आग की तरह, विपम होने छगी। संघ की स्ियाँ 
राह में आने चाछी नदियों मे घुस-घुलकर और कमलनाल तोड़- 
तोड़कर अपने-अपने गलों में डालने रूगीं। सेठ सार्थवाह की. 
स्तियाँ पसीनों से तरवतर कपड़ों से, जल में भींगी हुई की तरह, 
राहमें वहुत ही अच्छी जान पड़ने लगी । कितने ही पथिक ढाक- 


बलाएश, ताड़ आर कसर प्रभृति के पच्चों फे पंले बना-बनाकर 
श्रूप से हुए श्रम को दूर करने लगे | 


। 
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इसके .बाद्‌, ्रीष्म ऋतु की तरह, प्रवासियों की चाल को 
रोकने चाली, मेघ-चिह-स्वरूपिणी, वर्षो ऋतु आगई। आकाश में 


यक्ष के समान धनुष को धारण करके, धारा रूपी बयाणों की छृष्टि 


करता हुआ मेघ चढ़ आया। उससे खंघ के छोगों को बड़ा 
कष्ट हुआ, . वह मेघ सिलगाये हुए फूली की भाँति बिजली को 
घुमा-घुमाकर, बारूकों की तरह, संघके सभी लोगों को डराने 
लगा; अर्थात्‌ वाठक जिस तरह घास की पुले को ज्ञकाकर 
घुमाते ओर लोगों को डराते हैं; उसी तरह वह मेंघ दिजली को 
चमका-चमका कर खंघवालों को भयभीत करने लगा । आक्राश- 


के पानी ने पृथिवी के ऊंँचे-नीचे भागों को समाने कर दिया। 
क्योंकि जड़ पुरुषों का उदय होने पर भी, उनमे विवेक कहाँ आता 


_है ? अर्थात्‌ सर्खो का अभ्युदय होने पर भी उनमें विवेक या 


विचार का अभाव ही रहता है। पानी, कीचड़' तथा कांटों से 


' दुगम हुए मागे में एक कोंस राह चलना चार सौ कोल के समान 
: “मालूम होने लगा । घुटनों तक कीचड़ मे फंसे हुए छोग, जेल 


से छूटे हुए कैदियों की तरह, धीरे-धीरे चलने छगे | जंल-प्रबाह 


| को देखकर ऐसा भान होता था, मानो दुष्ट द्वेव ने, प्रत्येक राह में 


प्रवाह के सिष से, अपनी श्ुज्ञा-रूपी आगरू लोगों के रोकने के 


, शक गये हुए ओर फेले हुए जलके प्राहने, पथिकों के छृदयों की ह 
तरह, नदियों के विशाल तदों--किनारों को तोड़ डाहा | घर्षा- 


ल 


हे 
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'कए फीलादी है। उस समय, कीचडमें गाड़ियों के फँसने से उस समय, कीचडमें गाड़ियों के फँसने से 
ऐसा प्रतीत होता था, मानों चिरकाल से मर्दूव होती हुई पृथ्वी ने 
क्रोंध करके उचकों पकड़ लिया हो। ऊेटों के चलाने चाढे 
राह में नीचे उतर कर, रस्खियाँ पकड़-पकड़, कर ऊँटों: को ींचने 
लरूगे; पर ऊँटों के पेर, ज़मीच पर न टिकने की वजह से, फिस- 
लने लगे और वे पद्‌-पद्पर गिरने छगे। धन-साथ्थवाह ने चर्षो- 
कालूमें राह की कठिनाइयों का अनुभव करके, उस घोर चनमें 
ठस्बू तनवा दिये। संघके छोगों ने भी यह समभ्द कर कि, थर्षा 
ऋतु यहीं काटनी होगी, अपनी-अपनी भॉपडियाँ . बनाली; 
क्‍योंकि देश-काछूका उचित विचार करने वालों को दुखी होना 
नहीं पड़ता हैं। मणिमद्रने निजन्तु स्थान में वनी हुई एक स्होंपड़ी 
या उपाश्रय दिखलाया। उसमें साथुओ-लहित आचाये महा- 
राज रहने लगे। संघमे बहुत लोगों के होने ओर चर्पा-कालका 
लम्बा समय होनेसे, खब का खाने-पीने का सामान और पशुओं 
के खाने के घास प्रस्गति पदार्थ समाप्त हो गये । इसलिये खंघ के 
लोग भूखके मारे, मलिन वस्त्रवाले तपस्वियों की तरह, कन्दमूल 
भोर फल-फूल प्रभ्नति खाने के लिए इधर-उघर भटकने छूगे। 
संघके छोगों की ऐसी चुरी हालत देखकर, स्ार्थवाह के मित्र 
मणिश्दद्र ने, एक दिन, सन्ध्या-समय, ये सारा बृत्तान्त सार्थवाह ' 
से का किया । संघके छोगो की तकलीफों की बात खुतकर, 
सार्थंचाद्द उनकी दुःख-चिन्ता से इस तरह निश्चल हो गया; जिंस 
तरह, पवन-रहित समय में, समुद्र निष्कम्प हो जाता दवे। इस 
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तरह खिन्‍्ता में डबे हुए सार्थवाह को छ्णभर में नींदू आगई । 
नजिसे अति दुःख या अति झखुणख होता है, उसे तत्काल मींद्‌ 
आजाती है; क्योंकि थे दोनों निद्रा के सुर्य कारण हैं।” ज्ञब 
रात के चोंथे पहर का आरम्भ हुआ, तब अश्वशाला के एक उत्तम 


आशयचाले पहरेदार ने नीचे लिखी हुई बातें कहीं:-- 


* धनसेठकी उठ्दग्नता। 


“हमारे स्वामी, जिनकी कीर्ति दशों दिशाओं में फैल रद्दी 
है, स्वयं संकटापन्न अवस्था में होनेपर भी, अपने शरणागतों का 
पालन भछे प्रकार करते हैं।” पहरेदार की उपरोक्त बात खुन- 
कर साथवाह ने विचार किया कि, किसी शख्स ने ऐसी बात 
कहकर मुझे उलाहना दिया है। मेरे संघ में दुखी कोन है! 
भरे ! मुझे अब ख़याल आता है, कि मेरे साथ धर्मघोष आचार्य 
भाये हैं। वे अकृत, अकारित और 'प्राखुक भिक्षा से ही उद्र- 
पोषण करते हैं। कन्दसूछ और फलफल आदि:-को तो पे छते 
भी नहीं । इस कठिन समय में, थे कंसे रहते होंगे ? इस दुःख 
की अवस्था में उनक्नी गुझुर केसेहोती होगी? ओह | सिन 
आचार्य्य को, राहमे सब तरह की सहायता देने की वात कहकर, 
में अपने साथ इस सफर में छाया हैँ, उनकी में आज दी याद 
करता ,हैं । मुझ सूखे ते यह क्या किया! आजतक जिनका 
मेंने चाणीमात्र से भी कभी 'सत्कार नहीं कियां, उनको आज 

, में किस तरह मुंह दिफ्तलाऊँगा.? खेर ! गया समय हाथ नहीं 








नल >> 


आता ! फिर भी, में आज उनके दुशेन करके अपने पापों र 

धो डाल वे इच्छा रहित-निरुपृद्द पुरुष हैं। उन्हें किस -... 

चस्तु की चाहना नहीं । ऐसे पुरुष का में कौनसा काम करूँ! 

ऐसी चिल्ता में, मुनि-द्शनोंके लिए उत्खछुक, ला्थेबाह को रातका 
"दोष रहा हुआ चोथा पहर दूसरी रातके समान मालूम हुआ 


सेठका आचायथ्य के णस जाना । 


इसके वाद जब रात वीत गई ओर खवबेरा हो गया, तब 
सार्थवाह उज्ज्वल वस्थाभूषण पहन कर, अपने मुख्य आदमियों 
“को स्ताथ लेकर, सूरि के आश्रम की तरफ चला वहाँ जाकर 
'डसने ढाकके पत्तोंसे छाई हुई, छेदों चाली, निर्जोच भूमि पर बनी 
हुई मॉंपड़ी में प्रवेश किया। उसमे उसने पापरुपी समुद्र को 
-मथने वाले, मोक्ष के मार्ग, धर्म के मण्डप और तेज के आगार- 
जैसे धर्म घोष मुनि को देखा | थे कषाय रूपी गुल्म में हिमवत्‌, 
कल्याण-लक्ष्मी के हाए समान और खंघ के अद्वेत भूषण-समान 

तथा मोक्ष-कामी लोगों के लिए कह्पतृक्ष के समान मालम होते 
थे। वे एकत्र हुए तप, सूत्तिमान आगम और तीथों को 
प्रवत्तानेवाले तीथंडुरों का तरह शोमित थे। उनके आस-पास 
मोर मुनि लोग वेठे थे। उनमें से कोई आत्मध्यान में मप्त-हों 
रहा था, कोई मौनवत अवल्म्बन किये हुए था, कोई कार्योत्सर्ग 
में लगा हुमा था, कोई भागम-शास्त्र का अध्ययन कर रहा था, 
कोई उपदेश दे रहा था, कोई. भूमि प्रमाजन कर रदा था, कोई 
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अतका उद्देश अश्ुसन्धान कर रहा | पल कोई अनुज्ञा दे रहा था 
और कोई तत्त्व कह रहा था। सार्थवाह ने सबसे पहले आचाणये 
महाराज को और पीछे अनुक्रम से ज्ेल्यान्य मुनियों को वबंदना 
किया । उन्होंने उसे पाप नाश कश्नेवाला “धमंलाभ” दिया । इसके 
याद-भाचाये के हा | के पास, राजहंस की तरह, बेंठकर 
सार्थवाह ने, आनन्द फे सा: | नोचे लिफ्ती बातें कहनी आरम्भ कीं:--- 


के व आवक जआीथना । 
“हे भग॑तन ! जिर्डुर 






मेंने आप को मेरे साथ थाने फे 
लिये कहा था, उस सम ६ मेंने शरद्‌ु ऋतुके मेघ की गजेना के 
समान मिथ्या संप्रम दिखाया था; फ्योंकि उस दिन से आाज- 
तक न तो में आपको वन्दना करने आया ओर न अन्नपान तथा 
चर्रादिक से आपका सत्कार हो किया ।,, जाम्नतावस्था मे रहते 
ह्ुण भी, सुछ्तावस्था में रहने वाले के समान, मेंने यह फ्या किया १ 
मेंने आपकी अवशा की और अपना वचन भड़ किया । इसलिए 
दे महाराज! आप मेरे इस प्रमादाचरण के लिए मुस्छे क्षमा प्रदान 
कीजिये । महात्मा छोग सब कुछ सहनेसे द्वी हमेशा “सर्घेलह?& 
'की उपमा को पाये हुए हैं । 





& पृथ्वी को “सव सहनी ” इसी लिये कहते दें, कि डसे छंसार खंदता है 


और उसपर अनेक प्रकार के अत्याचार करता है; परण्तु वह चुपचाप खद 
सहती है। महापुरुष सी पृथ्वी को तरह हो सब कुछ प्हहनेवाले होते हैं, 


' जुझीसे इन्हें “पर्वसद” छो उपमा सिद्धी है । 


है पु 
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<<5 हक मुनिदान । 
पुरुष | 


घाथवाह कौ ये वातें लिए सुनकर सूरि ने कहा--“साथवाह ! 
मार्ग में हिंसक पशुओं भर चार न डाक्ूओं से तुमने हमारी रक्षा 
की है। तुमने हमारा लव तरह 2 सत्कार किया है। तुम्हारे 
संघके छोगों ने हमें योग्य अन्नण दिये हैं, इसलिए हमें 
किसी प्रकार का भी दुःखया हूं त् ही प्‌ तुम हमारे 
लिए ज़रा भी चिन्ता या खेद मत दे खसाथंबाह' ने कहा-- 
“सत्पुरुष निरन्तर गुणों को ही इसीसे, मेरे दोऐेष सद्दित 
होने पर भी, आप सुझे ऐसा कहते #ैं/” यानी सदोष हो नेपर भी 
मुझे निर्दोष मानते हैं। आप चाहे जो कहें, मेरा तो ऋएगने 
प्रमाद के कारण सिर नीचा हुआ जाता है। सचमुच ही, इस 
समय में अतीव लज्ञित हें | अत: बाप प्रसन्न हृजिये और खाधुक्षों 
को मेरे पास आहार लाने को भेजिये; जिससे में इच्छानुसार 
भाहार दे ४” सूरि बोढे--“तुम जानते हो कि, बतमान थोंग द्वारा 
जो अज्नादिक अकून, अकारित ओर अचिच होते हें. ये ही 
हमारे उपयाग में आते हैं।” सूरि के ऐसा कहने पर सार्थवाह 
ने कहा--झो चीज़ आपके उपयोग में आयेगी, में उसे ही साधुओं 
को देगा।” यह कहकर छन-सार्थवाह अपने आवास-स्थान को 
चला गया। उसके पीछे-पीर ही दो साधु सिक्षा उपाज्जेनाथ उसके 
डरे पर गये; पर देदयोगले, उस समय, उसके घरमें साधुओंकों देने 
योग्य कुछ भी नहीं था | वह इधर-उधर देखने लगा | एक जगद 
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धन साथ 
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उसे अपने निर्मल अन्तः करण के समान ताज़ा घी दीख गया। - 
उसने कहा--क्या यह आपके ग्रहण करने योग्य है ? साधुओं 
ने उत्तर दिया--'हॉ, इसे हम ग्रहण कर खकते हैं। यह हमारे 
उपयोग में आ जायगा । इसके लेनेमें हमें कोई आपत्ति नहीं ।! 
यह कहते हुए उन्होंने अपना पात्र रख दिया। में धन्य हुआ, में 
क्ृतक्ृत्य हुआ, में पुण्यात्मा हुआ, ऐसा विचार करते-करते उसे 
रोमाश्व हो आया और उसने साधुओं को घी दे दिया। आनन्द 
के आँखुओं द्वारा पुण्याडुर को बढ़ाते हुए, साथवाह ने घुत दान 
करने के बाद सुनियों को नमरुकार किया। मुनि भी सब प्रकार 
के कल्याणों की सिद्धि में सिद्ध मंत्र के समान धर्मेलाप्! देकर 
अपने आश्रम को चले गये। इस दान के प्रभाव से, सार्थवाह 
को, मोक्षवृक्ष का बीज-रूप, अतीव दुलेभ बोधिचीज- समकित 
प्राप्त हुआ ; अर्थात्‌ उसे मोक्ष छाम्न करने का पूर्ण ज्ञान हो गया। 
रातके समय साथवाह फिर मुनियों के आश्रम में गया ; आज्ञा 
लेकर ओर गुरु महाराज को वन्दना करके उनके खामने बैठ 
गया । इसके बाद, धर्मघोष सूरि ने उसे, मेघकी जेसी वाणी द्वारा, 
नीचे लिखी 'देशना? दी :--- 


धर्सघोष 
सूरिका उपदेश । 
घर्मकी महिमा । 
“धमे ही उत्कृष्ट मंगल है। धर्म ही स्वगे और मोक्ष का दाता 
है। धमं ही संसार रूपी चतको पार करने की राह दिखलाने 
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वाला है। धर्म माता की तरह पालव-पोषण करता है, पिता 
की तरह रक्षा करता है, मित्र की तरह प्रसन्न करता है, बन्धु की 
तरह रनेह रखता है, गुरु की तरह उज्ज्वल गुणों का समावेश 
कराता है और स्वामी की तरह उत्कृष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त कराता है । 
चह खुखका महा हसम्ये है, शत्रु-खंकट में चर्म है, शीत से पैदा हुई 
जड़ता के नाश करने के लिए धर्म और पाप के मर्म को जानने 
चाछा है। धर्म से जीव राज़ी होता है, धर्म से बलदेव होता 
है, धर्म से अद्धेचक्री--चाखुदेव होता है, धमम से चक्रवर्ती होता है, 
धर्म से देव और इन्द्र होता है, धर्म से ग्रेवेयक और अनुत्तर विमान 
में अहमिंद्र देवत्व मिलता है ; धर्म से तीर्थडुर-पद्‌ तक मिल जाता 
हे । जगत्‌ मे, धर्म से खब तरह की सिद्धियाँ मिलती हैं । 
चार प्रकार का धर्म । 
इुगेति मे पड़े हुए जन्तुओ को धारण करता है, इस से उसे *घर्मः 
कहते हैं । वह घमे-दान, शीछ, तप और भाव के भेदसे चार प्रकार 
का है। ध्मके चार भेदों में जो 'दान धर्म” है, वह ज्ञान-दान, असय-_ 
दान और धर्मोपग्रह दाव,---इन नामों से तीन प्रकार का कहा है। 
शान-दान | 
श्रम को नही जानने चाले छोगों को देशना--.उपदेश देने 
वाचना देने अथवा ज्ञान-प्राप्ति के साधन देने को क्ञान-दानः 
कहत ६। इस से प्राणी को अपने हिताहित या भले बुरे का 
शान ही जाता है और जीव आदि त्तों को जान जानेसे 


विरक्ति हो जाती है | शानदान से प्राणी को उज्ज्चल 'केवल-ज्ञान! 
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की प्राप्ति होती है. और वह सब छोंगों पर अजुश्नहद करता 

हुआ, लछोकाग्म पर आरूढ़ होता और मोक्ष-पद्‌ छाभ करता है। 
अभ्य-दान । 
अभयदान--मन, चचन और काया से जीव-हिंसा न करना, 
न कराना और करने वाले का अनुओदन न करना “अभय 
दान! है । 
जीव दो प्रकार के होते हैं:--(१) स्थावर, और (२) चस । 
स्थावर श्री दो प्रकार के होते हें:--( १ ) पर्यातप, और-( २ ) 
' अपयाप्त । 

. पर्याप्त की कारण-रूप छः पर्याप्तियाँ होती है। उनके नाम 
ये हैं;।--( १) आहार, ( २) शरीर, ( ३ ) इन्द्रिय, ( ४ ) श्वासो- 
च्छवास, (५) भाषा, ओर ( ६ ) मन । एकेन्द्रिय के चार, विक- 
लेन्द्रिय के पाँच और पश्चेन्द्रिय के छः पर्थ्याध्तियाँ होती हैं । प्रथ्वी, 
जल, असम्नि, वायु और वनस्पति--ये एकेन्द्रिय स्थावर कहलाते 
हैं। इनमे से पहले चार के “सूक्ष्म और बादर' दी भेद हैं। वन- 
स्पति के 'प्रत्येक और साधारण? दो भेद है। उनमें से साधारण 
वनस्पति के भी “सूक्ष्म और बादर? दो भेद हैं । 

तस जीव द्ीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पद्लेन्द्रिय--- 
इस तरह चार प्रकार के होते हैं। पश्चेन्द्रिय के 'संज्ञी ओर अखंज्ञी? 
ये दो भेद हैं। जो मन और प्राण को प्रवृत्त करके शिक्षा, उप- 
देश और आलाप को समझते हैं, उनको “संज्ञी” कहते हैं। जो 
इनके विपरीत होते हैं, वे “असंज्ञी” कहलाते हैं। 
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स्पर्शन, रसन, घाण, चक्षुऔर श्रोत्र,-ये पाँच इन्द्रियाँ हैं। रुपशे, _ 
रख, गन्ध, रूप और शब्द--ये असुक्रम से इन्द्रियों के विषय हैं । 
कृमि, शख, जौंक, कौड़ी, सीप एवं छीपो वगेरः विविध 
आकृति वाले प्राणी 'द्वीन्द्रियः कहलाते हैं। जूँ, मकड़ी, चींटी, 
और लीख बगेरः को “त्रीन्द्रिय जन्तु” कहते हैं। पतंग, मकदी, 
भौंय और डाँस प्रभ्नति “चार इन्द्रिय वाले? हैं। बाक़ी जलचर, थल- 
चर, नभचर पशु-पक्षी, नारकी, मनुष्य और देव--इन सब को 
'पश्लेन्द्रिय जीव” कहते हैं । इतने प्रकार के जीवों के पर्य्याय यानी 
आयुप्य को क्षय करना, उन्हें दुःख देना ओर क्लेश उत्पन्न करना,-- 
तीन प्रकार का “वध! कहलाता है। इन तीनों प्रकार के जीव- 
वध को त्याग देना--'अभमय-दान”ः कहछाता है। जो अभय-दान 
देता है,--चह धर्म, अथे, काम और मोक्ष--इन चारो पुरुषार्थों को 
देता है, क्योंकि वध ले बचा हुआ जीव, यदि जीता है, तो, 
चार पुरुपार्थ प्राप्त कर सकता है; यानी जीव का जीवन रहने 
से उसे चार पुरुपार्थां की प्राप्ति होती है। प्राणी को राज्य, 
साम्राज्य ओर देवराज्य छी अपेक्षा जीवित रहना अधिक प्यारा 
है, इसीसे अशुत्वि या नरक में रहने चाछे कीड़े और स्वर्ग में रहने 
बाले इन्द्र,--दोनो को ही प्राणदाश का भय खम्ात है। इस- 


वास्ते, बुद्धिमान पुरुष को, निरन्तर, सब जगत के इछ असय- 
दान में, अप्रमत्त होकर, प्रवृत्त होना चाहिए । 


अमयदान देनेसे मनुप्य परभव या जन्पान्तर में मनोहर, 
दीघायु, भारोग्यवान, रुपवान, छावण्यवान और चलूवान होता है। 
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रहती, अतः हमेशा धथर्मोपश्रह दान! करना चाहिए। जो मलुष्य 
अशन पानादि धर्मोपश्नह दान सुपात्र को देता है,वह तीर्थेकों अबि- 
च्छेद्‌ करता ओर परमपद पाता है। 
शीलब्रत । 

सावद्य योगों का जो प्रत्याख्यान है, उसे “शील” कहते है । वह 
देश-विरति तथा सब विरति ऐसे दो प्रकार का है। पॉच अणु- 
तब्रत, तीन गुणबत और चार शिक्षाव्रत-- इस तरह सब मिलाकर 
देश-विरति के बारह प्रकार होते हैं। स्थूछ, अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचयें और अपरिग्रह--ये पाँच प्रकार अणुब्त के हैं । 
दिगविरति, भोगोपभोग विरति, अनर्थे दण्ड विरति--ये तीन गुण- 
ब्रत हैं. और सामायिक, देशावकाशिक, पौषध तथा अतिथि 
संविभाग--ये चार शिक्षातत हैं । इस प्रकार का यह देश-विरति- 
गुण शुक्षूषा आदि गुणवाले,--यति-धमम के अनुरागी,--धर्म-पथ्य- 
भोजन के अर्थी, शम-संवेग, निर्वेद, करुणा और आस्तिक्य,--- 
इन पाँच लक्षण-युक्त, सम्यक्त्व को पाये हुए, मिथ्यात्व रहित और 
सानुवन्ध क्रोधके उदय से रहित ग्रहस्थी महात्माओ को, 
चारित्र मोहनी का नाश होने से, प्राप्त होता है। चल और 
स्थावर जीचों की हिंसा के व्जने को सर्वविरति कहते हैं | यह 
सिद्धिरुपी महछ के ऊपर चढ़ने के लिए नसेनी-स्वरूप है। यह 
खस्वबिरति गुण-- प्रक्तति से अदप कपायवाले संसार-खुख से 
विरक्त ओर विनय आदि गुण बाछे महात्मा मुनियों को धाप्त 
होता है । . 


विन न व जन पक अर से जज मजा बज 
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तप-महिमा | 

जो कर्म को तपाता है, उसे “तप कहते हैं । उसके 'बाह्य और 
अभ्यन्तरः ये दो भेद हैं। अनशन, ऊनोद्री, वत्ति संक्षेप, रख- 
त्याग, कायक्लेश ओर संलीनता--ये छः प्रकार के “बाह्य तप! हैं 
'और प्रायश्रित्त, वैयाब्ृ॒त्य, स्वाध्याय, विनय, कायोत्खगे और 
शुभ ध्यान,--ये छ: प्रकार के “अभ्यन्तर तप! हैं। 


देशनाकी समाप्ति । 


ज्ञान, द्शेन और चारित्र रूप रल्नत्रय को धारण करने वाले 
में अद्वितीय भक्ति'रखना, उसका कार्य करना, शुभ की ही चिन्ता 
करना और संसार की निनन्‍द करना--इन चार को 'भावना” कहते 
हैं। यह चार प्रकार का धर्म निस्सीम फल--मोक्ष-फलके प्राप्त 
करने में साधन-रूप है; इसवास्ते संसार-भ्रमण से डरे हुए 
मनुष्यों को, सावधान होकर, इसकी साधना करनी चाहिए।” 


पुनः साग-गसन । 
 वसन्तपुर पहुँचना । 
देह-त्याग |... 
इस प्रकार देशना सुनकर धन-सेठ बोला--..'स्वामिन्‌ ! यह 


धर्म वहुत दिनों के बाद आज मेरे सुनने में आया है, इसलिए इतने 
दिनो तक में अपने कर्मो' से ठगाता रहा, चह इस तरह कहकर, 
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गुरु के चरण-कमलों तथा अन्य मुनियों को चन्दुना कर के, अपने 
आत्माकों धन्य मानता हुआ अपने निवास-स्थानकों गया । इस 
प्रकार की धर्मे-देशना से परमानन्द में मश्न सा्थवाह ने चह रात 
एक क्षण के समान बिता दी । सोकर उठे हुए उस साथ्थवाह के 
समीप-भाग में, प्रातः काल के समय, कोई मंगलपाटक शंख-जेसी 
गंभीर और मधुर ध्वनिके साथ इस प्रकार बोला:--“धोर अन्धकार 
से मल्लीन, प्चिनोकी शोभाकों चुरानेवाली ओर पुरुषोंके व्यवसाय 
को हरने चाली रात--चर्षा ऋतु की तरह--चलो गई है। जिस मे 
तेजस्वी और प्रचएड किरणों वाला सूये उदय हुआ है और जो 
व्यवसाय कराने मे खुहदु के समान है, ऐसा यह प्रातः काल; 
शरदु ऋतु के समय की माफिक़, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है । जिस 
तरह तस्वज्ञान से बुद्धिमानों के मन निर्मेल हो जाते हैं; उसी तरह 
इस शरदु ऋतु मे, सरोचरओर नदियोंके जल निर्मेल होने रूग गये 
हैं। जिस तरह आचार्य के उपदेश से भ्रन्‍्थ संशय-रहित हो जाते हैं; 
उसी तरह, सूर्य की किरणों से कीचड़ सूख जाने के कारण, रहें 
साफ हो गई हैं। मार्ग के चीलों और चक्रधारा के बीच में जिस 
तरह गाड़ियाँ चलती हैं, उसी तरह नदियाँ अपने दोनों किनारों के 
बीच में वचहने लग गई हैं ओर मागे--पके हुए तुच्छ धान्य, साथाँ, 

नीवार, वालुंक ओर कुंचल आदि से--पथिकों का आतिथ्य-सत्कार 

करते हुए से मालूम हो रहे है। शरदु ऋतु, चाय से हिलते हुए 

गन्नों के शब्द से, प्रधासियों को सवारियों पर चढ़ने के समय की 

सूचना सी देती मालूम हो रही है । सूर्येकी प्रचण्ड किरणोंसि भुलसे 
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हुए पथिकोंके लिए बादल, क्षण भर को, छातोंका काम करने लगे 
हैं। सड्ूके साँड अपने खुरोंसे ज़मीनको खोद रहे हैं, मालूम होता 
है, सुख-पूव्चेक चलनेके लिए, वे ज़मीनकों हमवार या चौरस कर 
रहे हैं। पहले जो मार्गेके प्रवाह गजेना करते और पृथ्वी पर उछलते 
हुए दिलाई देते थे,वे इस समय---वर्षाकालके बादलों की तरह---नष्ट हो 
गये हैं। फलों के भार से कुकी हुई डालियों और क़द्म-क़दम 
पर मिलने वाले साफ पानी के रूरनोंसे, पथिकगण, मागग में बिना 
किसी प्रकार के यत्षके ही, पाथेयवाल्ले हो गये हैं। उत्साह-पूर्ण 
चित्तवाले उद्यमी छोग, राजहंस की तरह, देशान्तर जाने के लिए 
डतावल कर रहे हैं !! मड़ुल-पाठक की उपरोक्त बातें खुन कर, 
“इसने मुझे प्रयाण-समय की खूचना दी है? ऐसा विचार कर, 
साथवाहने प्रयाण-भेरी बजवा दी। गोपालोके गोश्टड्रनादसे जिस 
तरह गायों का रुएड चलता है; उसी तरह पृथ्वी ओर आकाशके 
मध्य भाग को पूर देने वाले भेरी-नाद्‌ से सारा साथे वहाँ से चल 
दिया । भव्य प्राणी-रूपी कमलों को बोध करने में दक्ष, मुनियों से 
घिरेहुण आचाय्ये नेभी--किरणो से घिरेहुए भास्करकी तरह--वहाँ 
से विहार किया। सड्ू की रक्षा के लिए, आगे-पीछे और दोनों 
वाज़ू, रक्षा करने वाले सवारों को तेनात करके, धन सेठने चहाँसे 
कू व किया | सार्थवाह जब उस घोर चन को पार कर गया, तब 
उस से आज्ञा लेकर, धर्मघोष आचाय्ये अन्यत्र विहार कर गये। 
जिस तरह नदियों का सम्तूह समुद्र में पहुँच जाता है; उसी तरह 
साथर्थवाह भी, बिना किसी प्रकार की विप्न-बाघा के, मार्ग को तय 
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कर के, वसन्‍्तपुर पहुँच गया | वहाँ पर उसने, थोड़े ही समय में 
कितना ही माल बेच दिया और कितना ही ख़रीद्‌ लिया। इस के 
बाद, जिस तरह मेघ समुद््‌ से जल भर लाता है; उसी तरह घन- 
सेठ, खूब धन-सम्पत्ति भरकर, फिर क्षितिप्रतिष्ठितपुरमें आया और 
कुछ समय के वाद, उम्र पूरी होने पर, काल-धमम को प्राप्त हुआ; 
अर्थात्‌ पश्चत्व को प्राघ हुआ--इस संसार से चल बसा । 
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सठ का पुनज़न्स । 
युगलियों का वर्णन | 


मुनि-दान के प्रभाव से, वह, उत्तर कुरुक्षेत्र मे, सीता नदी के 
उत्तर तट की ओर, जस्वृवक्ष के पूर्व अश्चल मे, जहाँ सर्वदा एकान्त 
खुप्मत नामक आरा बतंता है, युगलियारूप मे, उत्पृन्न हुआ। 

युग लिये तीन-तीन दिन के वाद खाने की इच्छा करने वाले; 
दो सो छप्पन पृष्ठ करण्डक या पशलियोंवाले, तीन कोसके शरीर 
वाले, तीन पत्य की आयुवाले, अदप कपाय वाले और ममता-हीन 
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होते हैं| उनके--आयुष्य के अन्तमे--मरने के किनारे हाने पर, एक 
सम्रय प्रसव होता है; ओर पेदा होता है एक अपत्यका जोड़ा; यानी 
जोड़ली सन्‍्तान। उस संतानका ४६ दिन तक पालन-पोषण करके, 
-वे मरजाते हैं । उस देहको त्यागनेके बाद्‌,वे देवगतिमे, उत्तर कुरु- 
क्षेत्र में, उत्पन्न होते हैं। उस उत्तर कुरुक्षेत्र मे स्वभावसे ही शकर- 
जैसी स्वादिष्ट रेती है। शरद्‌ ऋतु की चन्द्रिका के समान स्वच्छ 
निर्मेठ जल और रमणीक भूमि है | उस क्षेत्र मे मद्याड़ु प्रभ्नति दश 
प्रकार के कव्पवृक्ष हैं, जो युगलियों को मनवांछित पदार्थ देते हैं । 
उन में से मद्याड़ नामक कव्पवृक्ष मद्य देते हें, भ्वड्भाड़ नामक कहप- 
वृक्ष पात्र देते हैं, तूर्याड़ नामक कव्पव्क्ष मधुर रव से बजनेवाले 
अनेक प्रकार के बाजे देते हैं, दीप-शिखाड़ और ज्योतिष्काडुः 
नामक कव्पवृक्ष अदुभुत प्रकाश या रोशनी देते हैं, चित्राड़ु नाम 
के कव्पवृक्ष फूलमालाएँ देते है, चित्रसस नाम के कव्पवृक्ष भोजन 
देते हैं,मण्यचड़ नामक कव्पवृक्ष गहने और जेवर देते हैं, गेहा- 
कार कव्पवृ”क्ष गेह या घर देते हैं एवं अन्न नाम के कव्पत्क्ष दिव्य 
बच्न देते हैं | ये कव्पवृक्ष नियत और अनियत दोनों प्रकारके पदार्थ 
देते हें। ओर कव्पवृक्ष भी सब तरह के मन-चाहे पदार्थ देते 
हैं। वहाँ पर सब तरह के मन-चाहे पदार्थ देने वाले कव्पवृक्षों 
की भरमार “होने से, धन-लेठ का जीव, युगुलिया-रूप मे, स्वर्ग के 
समान विषय-खुखो को भोगने लगा | 


[| 
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देवलोक में जन्म । 


नजर... ममनना अीा -ध5 


युगलिया जन्म की उम्र पूरी करके, धन सेठ का जीव, पूच- 
जन्म के दान के फल-स्वरूप, देवलकोकमें देवता हुआ | वहाँ से चच 
कर, वह पश्चिम मद्दाविदेह-स्थित गन्धिलावती विजय में, वेताठ्य 
पववेतके ऊपर, गाँधार देशके गन्धसम्दुद्धि नामक नगरमें, विद्याधर- 
शिरोमणि शतवल नाम के राजा की चन्द्रकान्ता नाम की भायर्या की 
कोख से . पुत्र-रूप में उत्पन्न हुआ। शरक्तिमान्‌ होने के कारण, उस 
का नाम महावरू रखा गया। रक्षकों द्वारा रक्षित ओर लछालित- 
पाठित कुमार महावलल, क्रम-क्रम से, च्क्ष की तरह बढ़ने लगा | 
चन्द्रमा की तरह, अनुक्रम से, सब कलाओं से पूर्ण होकर, कुमार 
महावलर ढोगों के नेत्रों को उत्सव-रूप हों गया । उचित समय 
आने पर, अवसर को सममभने वाले माता-पिताने, मूर्तिमती लक्ष्मी 
के समान विनयवती कन्या के साथ, उस का विवाह कर दिया। 
चह कामदेव के तीक्ष्ण शब्य-रूप, कामिनियों के कर्मण-रूप और 
+ छीछावनके समान योवनको ग्राप्त हुआ | उसके पैर अनुक्रम 
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परे कछुए की तरह ऊँचे और समान तलुण्वाले थे। उसके शरीर 
हा मध्य भाग सिंहके मध्य भागको तिरस्कत करने वालोंमें अगुझा 
ह॒]| उसकी छाती पर्वतकी शिल्लाके समान थी | उसके ऊँचे-ऊँचे 
कन्धे बेलके कन्धोंकी तरह शोभायमान होने छंगे। उस की आुजाएँ 
गीषनागके फर्णोंसी शोभित होने लगीं। उसका ललाट पूर्णिमा के 
स्राधे डगे हुए चल्द्रमा की लीला को भ्रहण करने लगा और उसकी 
सेथर आकृति--मणियों के समान दृग्तश्रेणी, नखों और स्वणे- 
तुल्य कान्तियुक्त शरीर से--मेरु प्चेत की समस्त लच्मी की तुलना 
करने छूगी | 





राजा शत॒बलके उच्च विचार । 
कुमार का अभिषेक्र । 

एक दिन सुबुद्धिमान, पराक्रमी और तत्वज्ञ विद्याधर-पति 
राज़ा शतबल, एकानन्‍्त स्थलमें, विचार करने छूगा:--“अहो ! यह 
शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है ; इसे ऊपर से नये-नये गहनों ओर 
कपड़ों से कबतक गोपन रख सकते हैं ? अनेक प्रकार से सत्कार 
करते रहने पर भी, यदि्‌ एक बार खत्कार नहीं किया जाता, तो, 
खल पुरुष की तरह, यह देह तत्काल विकार को प्राप्त हो जाती 
है। बाहर पड़े हुए विष्ठा, सूच ओर कफ वगैरः पदार्थों से छोग 
घृणा करते हैं; किन्तु शरीर के भीतर वे ही सब पदार्थ भरे पड़े हैं, 
पर लोग उनसे घृणा नहीं करते | जी हुए व्ृक्षके कोटर 
मे, जिस तरह से बिच्छू वर्गरः क्रूर प्राणी उत्पन्न होते हैं ; उसी 
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तरह इस शरीर मे, पीड़ा करने वाले अनेक रोग उत्पन्न हॉतें हैं, 
शरद ऋतु के मेघ की तरह यह काया, स्वभाव से ही, नाशमांन 
है | यौवन भी देखते-देखते, बिजली की तरह, नाश ही जाने वाला 
है। आयुष्य पताका की तरह चश्चल है। सम्पत्ति तरगों की 
तरह तरल है। भोग भुजड़ के फण की तरह विषम हैं। संगम 
स्वप्त की तरह मिथ्या हैं। शरीर के अन्द्र रहने वाला आत्मा, 
काम क्रोधादिक तापों से तपकर, पुट्पाक की तरह, रात-दिन 
सीजञता रहता है। अहो ! आश्चय्यें की बात है कि, इन दुखदायी 
विषयों मे सुख मानने चाछे प्राणियों को, नरक के अपविन्र कीड़े 
की तरह, ज़रा भी विरक्ति नहीं होती । अन्धा आदमी जिस तरह 
अपने सामने के कूए को नहीं देखता, उसी तरह, दुरन्त विषयो के 
पञ्ञों में फंसा हुआ मनुष्य अपने सामने खड़ी हुई ख्व॒त्यु को नहीं 
देखता । ज़रा सी देरके लिए, विष के समान मीठे छमने वाले 
विषयो से, आत्मा मूच्छित हो जाता है, उसके होश-हवास छिकाने 
नहीं रहते; इसीले अपनी भलाई या हितका कुछ भी विर्चार-नहीं 
कर सकता। चार्सों पुरुषार्थों के बरावर होने पर भी, आत्मा 
पापरूप “अर्थ ओर काम्ः में ही प्रच्नत्त होता है; यानी घमं और 
मोक्ष का खयाल भुलाकर, केवल घन और स्त्री का ही ध्यान रखता 
हे-धर्म ओर मोक्ष की प्राप्ति में भवृत्त नहीं होता। प्राणियों 
को, इस अपार संसार रूपी समुद्र में, अमूल्य रल के समान, मनु- 
प्यभव मिलना अत्यन्त दुलेभ है। कदाचित मनुष्य-भव प्राप्त हो 
भी जाय, तोमी उसमें भगवान्‌ अरहन्तदेव और खुसाघु गुरू तो 
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[प्य-योग ले ही मिलते हैं । जो अपने मनुष्यभच का फल ग्रहण 
हीं करता, वह वस्तीवाले शहर में चोरों से लछुटे हुए के खमान 
ऐै। इसवास्ते कवचधारी महाबल कुमार को राज्य-भार सॉप 
क़र--उले गद्दी पर विठाकर, मे अपनी इच्छा पूरी करूँ |! मन-ही- 
प्न ऐसे विचार करके, राजा शतबल ने अपने पुत्र--कुमार महा- 
त्रछ--कों अपने निकट बुलवाया ओर डस विनीत-नम्र, खुशील 
राजकुमार को राज्य-भार श्रहण करने---राज़की बाग़डह़ोर अपने 
हाथों मे छेने का आदेश किया । महात्मा पुरुष गुरुजनों की 
आज्ञा भंग करने में बहुत डरते हैं, इस काम में वे पूरे कायर 
होते हैं; अतः राजकुमार ने, पिता की आज्ञा से, शाज़काज हाथ 
मे लेना और चलाना मंजूर कर लिया। राजा शतबल ने, कुमार को 
सिंहासनारूढ़ करके, उसका अभिषेक ओर तिलक-मंगल अपने 
ही हाथो से किया । मुचकुन्द के पुष्पों की सी कान्तिवाले 
चन्दन के तिछक से, जो उसके ललाट पर लगाया गया था, 
नवीन राजा ऐसा खुन्द्र मालूम होता था, जेसा कि चन्द्रमा के 
उदय होनेले उद्याचल मालूम होता है । हंस के पलों के समान, 
पिता के छतन्न के सिरपर फिरने से वह ऐसा शोभने लगा, जैसा 
कि शरदु ऋतु के बादलों से गिरिराज शोभता है। निर्मेल बगुलों 
की जोड़ी से मेघ जेसा शोभता है, दो सुन्दर चलायमान चेंवरों से 
चह चेसा ही शोभने लगा। चन्द्रोद्य के समय, समुद्र जिस तरह 
गम्भीर गरजना करने लूगता है ; उसके अभिषेक के समय, दूशों 
दिशाओं को ग्ुजाने वाली, मंडछ ध्वनि उसी तरदद गम्भीर शब्द 
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करने छगी । “यह शतबल राज़ा का ही रुपान्तर है, उसका ही 
दूसरा रूप है, उसी की आत्मा की छाया है,--ऐसा सम कर, 
सामन्‍त और मंत्री--अमीर-उमराव और चज्ीर छोंग उसकी इज़त, 
उसकी प्रतिष्ठा और उसका आद्र-सत्कार एवं मान करने लगे | 


शुतबलका दीक्षायहण। 
स्वर्गारोहण । 

इस तरह पुत्र को राज्यदद्‌ पर बेठाकर, शतबरू राजा ने, 
आचार्य्य के चरणों के समीप ज्ञाकर, शमसाप्राज्य--चारित्र 
ग्रहण किया । उसने असार विषयों को त्यागकर, साररूप रल- 
त्रय--लम्यगदर्शन, सम्यग॒ज्ञान, ओर सम्यगचारित्र को धारण 
किया ; तथापि उसकी समचित्तता अखणड रही । उस जिते- 
स्द्रिय पुरुष ने कषायों को इस तरह जड़ से नष्ठ कर दिया; जिस 
तरह नदी अपने किनारे केचुक्षों को समूल उखाड़ फेकती है | वह 
महात्मा मनको आत्मस्वरूप में छीनकर, वाणी को नियम में रख, 
काया से चेष्टा करता हुआ, दुःसह परिषहो को सहन करने 
लगा। मैत्री, करुणा, प्रमोद और माध्यस्थ,--इन चार भाव- 
नाओं से जिस की ध्यान-सन्तति चृद्धि को प्राप्त हो गई है, ऐसा 
बह शतवल राजरि, मुक्ति मे ही हो इस तरह, अमनन्‍्द आनन्द मे 
मम्त रहने छगा | ध्यान ओर तप द्वारा, अपने आयुष्य को छीला- 


मात्र में ही शेप करके, वह महात्मा देवताओं के स्थान को प्राप्त 
उुआ; यानो देवकछोक में गया | 


प्रथम पर्व 8६ आदिनाथ-चरित्र 


लिप सन पर पटिनकननदन वन की सन चीफ का कक की की की आओ थम कार रीलीारईरीईाक गिर रई कक चि करी मश लकी आई 


महाबल की राज्यस्थिति । 
कुमार की विषया सक्ति। 


महाबल कुमार भी, अपने बलवान विद्याधरों के खाहाय्य से, 
इन्द्र के समान अखण्ड़ शासन से, पृथ्वी का राज्य करने लगा | 
जिस तरह हंस कमलिनी के खरडों मे क्रीड़ा करता है; उसी तरह 
वह, रमणियों से घिरा हुआ, झुन्द्र बाग़ीचों की पंक्तियों में छुण 
से क्रीडा करने लगा । उसके नगर मे हमेशा होनेवाले संगीत 
की प्रतिध्वनि से वैताढ्य पर्वत की गुफायें, मानो संगीत का अनु- 
वाद्‌ करती हों इस तरह, प्रतिध्वनित होने या गूं जने लगीं। अगल- 
बग़ल में स्रियो से घिरा हुआ, वह मूत्तिमान शटड्भार रसके जेखा 
दीखने लगा। स्वच्छन्दता से विषय-क्रीड़ा में आसक्त हुए महाबल 
राजा के लिए, विषुबत्‌ के समान, रात और द्नि खमान 
होने लगे | 


राजसभा । 


एक दिन, दूसरे मणिस्तम्भ हों ऐसे अनेक मंत्री ओर खामस्तों 
से अलंकृत, सभा में कुमार बेठा हुआ था; और उसको नमस्कार 
करके सारे सभासद्‌ भी अपने-अपने योग्य स्थानों -पर बेठे 
हुए शे। वे राजकुमार के विषय में, एकाप्न नेत्रों से, मानों योग 
की छीला धारण करते हों, ऐले दिखाई देते थे। खबं बुद्धि, 
संभिच्रमति, शतमति ओर महामति--ये चार मंत्री भी आकर वहाँ 
वेठे हुए थे। उनमें से स्वामी की भक्ति मै अस्त-सिन्धु-तुल्य, चुद्धि- 
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रूपी रलमें रोहणाचल पर्वत के लम्ान और सम्यगृद्गष्टि स्वयं- 
बुद्धमत्नी, उस समय, इस प्रकार विचार करने छूगा:--- 


खयंबुद्धमंत्री की स्वाभिभक्ति। 


“अद्दो ! हमारे देखते देखते विषयासक्त हमारे स्वामी का, दुष्ट 
अश्यों की तरह, इन्द्रियों दारा हरण हो रहा है; अर्थात दुष्ट 
घोड़े जिस तरह अपने रथी को कुराहों में छे जञाकर नष्ठ-प्र॒ष्ट कर 
देते हैं; उसी तरह दुष्ट इन्द्रियाँ हमारे विषयों में फेंसे हुए स्वामी 
का सत्यानाश कर रही हैं | हम सब लोग देख रहे हैं, पर कुछ 
करते-धरते नहीं | क्‍या यह शर्म की बात नहीं है ? इसकी उपेक्षा 
करने वाले, हम छोगों को घिक्कार है! विपय-विनोद मे लगे 
हुए हमारे स्वामी का जन्म व्यर्थ ज्ञा रहा है,--इस बात को जान- 
कर, मेरा मन उसी तरह तड़फता और छटपटाता है; जिस तरह 
कि अद्प जलमे मछली तड़फती ओर छटपटाती है। अगर हमारे 
जैसे मंत्रियों ले भी कुमार उच्च पदकों प्राप्त न हो, कुराह को 
व्यागकर खुराह पर न आवे, विषयों को चिषवत्‌ न त्यागे, तो 
हम में ओर मसख़रों मे कया तफावत होगा ? इसलिए सरूवामी से 
अनुनय-विनय करके उन्हें हितमागे पर छाना चाहिए। नप्नता- 
पूव्वेंक विषय-भोगों की घुराइयाँ समका-बुराकर, उन्हें कुराह सें 
हटाकर खुराह पर लाना चाहिये। क्योंकि राजा छोंग, सारणी 
की तरह, जिधर प्रधान या मंत्रीगण ले जाते हैं, उधरहो जाते हैं । 
सम्भव है, स्वाप्ती के व्यसनों ले जीवन निर्वाद्द करने चाछे, स्वामी 
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को विषय-भोगों में लगाकर ज़िन्दगी बसर करने ओर गुलछरें 
उड़ाने वाले विरोध करें, हमारे अच्छे काम मे विश्न-बाधा उप- 
स्थित करे, छेकिन हमको तो स्वामी के हितकी बात कहनी ही 
चाहिये। क्‍या हिरनों के डर से कोई खेत मे अनाज बोना बन्द 
कर देता है ? स्वामी के सच्चे शुभचिन्तक सेवक को विरोधियों 
के भय और हज़ारों आपदाओ की सम्भावना होने पर भी, अपने 
पवित्र कत्तेव्य या फज्जं के अदा करने मे आनाकानी न करनी चाहिए। 
स्वयंवुद्ध मंत्री ने, जो सारे बुद्धिमानों में अम्नणी यां अगुआ था, इस 
प्रकार विचार कर ओर अज्जलिबद्ध होकर अर्थात्‌ हाथ ज्ञोड़ कर 
'शाज़ा से कहा-- 


स्वयंबुद्ध मंत्री का सदुपदेश । 

“है राजन ! यह संखार समुद्र के समान है। नदियों के जल 
'से जिस तरह समुद्र की तृप्ति नहीं होती, समुद्र के जछ से जिस 
तरह बड़वानल की तृप्ति नहीं होती; प्राणियों से ज्ञिस तरह यम- 
राज की तृप्ति नहीं होती, काष्ठ-सघूह से जिस तरह अश्नि की 
तृप्ति नहीं होती; उसी तरह, इस जगत में, विषय-छुखों से, 
किसी दशामें भी आत्मा की तृप्ति नहीं हीती। प्राणी ज्यों-ज्यों 
विषयों को भोगता है, त्यो त्यों उसकी उनके भोगने की इच्छा 
ओर भी बलवती होती है। नदी-किनारे की छाया, दुजेनू, विषय 
ओर सपादिक .विषधर प्राणी, अत्यन्त सेवन करनेसे, विपत्ति के 
कारण ही होते हैं। सारांश यह कि, ये जितने ही अधिक सेवन 
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किये जाते हैं. , उतने ही अधिक दुःख और आपदाओं के देतेवाले होते 
है इनका परिणाम भल्ठा नहीं। ये सदा दुःख के मूल हैं | कामदेच, 
सेवन करने से, वत्काऊ खुख के देनेवाला ज्ञान पड़ता है; परन्तु 
परिणाम में वह विर्स है। खुजाने से जिस तरह दाद बढ़ता है ; 
सेवन करनेसे उसी तरह कामदेव भी बढ़ता है । दाद में एक प्रकार 
की खुजली चला करती है, उसमें मनुष्य को अपूर्वे आनन्द आता है, 
उस आनन्द की वात लिखकर बता नहीं सकते । ज्यों ज्यों खुजाते 
हैं, खुज्ञाते रहने की इच्छा होती है; खुजाने से तृप्ति नहीं होती; पर 
परिणाम उसका बुरा होता है; दाद्‌ बढ़ ज्ञाता है, जिससे नाना प्रकार 
के कष्ट भोगने पड़ते हैं । दाद की सी ही हालत कामदेव की है। 
स्री-सेवन से तत्काछ एक प्रकार का अपूछ्वे आनन्द आता है; उस 
आनन्द पर पुरुष मुग्ध हो जाता है | निरन्तर स्त्री सेवन करने से 
मनकी तृप्ति नही होती | बह अधिकाधिक स््री-लेचन चाहता है; 
परन्तु परिणाम इसका भी दाद्‌ की तरह ख़राब ही होता है। 
मलुप्य का वन्धचन ओर दुःखों से पीछा नहीं छूटता ; क्योकि 
कामदेव नरक का दूत, व्यसनों का समुद्र, विर्पत्ति-रुपी छता का 
अद्ुर और पाप-बुक्ष का क्यारा है। कामदेव के वश में हुआ 
पुरुष, मय के वश में हुए की तरह, सदाचार रूपी मार्ग से भ्रष्ट 
होकर, संसार रूपी खइं में गिरता है। जहाँ कामदेव की तूती 
बोलती है, जदाँ कामदेव का आधिपत्य रहता है, यहाँ से खदा- 
चार शीघ्र ही नो दो ग्यारह होता है । कामदेव पुरुष के सब्वंनाश 
में काई बात उठा नही रखता | जिस तरह ग्रहस्प के घर में चूहा 
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घुछकर अनेक स्थानों को खोद्‌ डाछता है; उसी तरह कामदेव 
मनुष्य-शरीर में घुस कर अर्थ, धर्म ओर मोक्ष को खोद बहाता है । 
सत्रियाँ देखने, छूने ओर भोगने से, विषवल्ली की तरह, अत्यन्त 
व्यामोह-पीड़ा उत्पन्न करतो हैं। वे कामरूपी लुब्धक--पारधि 
या शिकारी की जाल हैं; इसलिये हिरन के समान पुरुषों के लिए 
अनथेकारिणी होती हैं। जो मसखरे मित्र हैं, वे तो केवल खाने- 
पीने ओर रूत्रो-विलछास के मित्र हैं। इससे वे अपने स्वामी के, 
परलोक-सस्बन्धी हित का विचार नहीं करते। साथियों 
को स्वामी के हित से क्या मतलब ? खामी के हित का विचार 
करने से उनके अपने खार्थ मे बाधा पड़ती हे। उनकी मौज 
में फ़के आता है। ये खार्थ-तत्पर नीच, छम्पट और खुशामदी 
होकर, अपने खामी को स्त्रियों की बातों, नाच, गाने ओर 
दिलगी से मोहित करते हैं। बेर के फाड़ के सम्बन्ध से 
जिस तरह केले का वृक्ष कभी सुखी नहीं होता ,उसी तरह 
कुसंग से कुलीन पुरुषों का कभी भी अस्युद्य नहीं होता--- 
अधःपतन ही होता है । इसलिण है कुलवान स्वामी। 
प्रसन्न हजिये । ' आप स्वयं विज्ञ हैं ; इसलिये मोह को त्यागिये 
और व्यसनों से विरक्त होकर घम्म मे मन लगाइये । छाया-हीन 
चुक्ष, जल-रहित सरोवर, ख़ुगन्ध-विहीन पुष्प, दृन्‍्त-बिना हस्ती, 
लावण्य-रहित रूप, मंत्री बिना राज्य, देव-मृत्ति बिना मन्दिर, 
चन्द्र बिना यामिनी, चारित्र बिना साधु, शस्त्र-रहित सैन्य ओर 
जेत्र रहित मुख जिस तरह अच्छा नहीं छगता ; उसो तरह घममे- 
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रहित पुरुष भी अच्छा नहीं छगता--बुरा माल््म होता है। 
चक्रवत्तों भी यदि अधर््मी होता है, तो उसको पर भव में 
ऐसा जन्म मिलता है, जिस में खराब अन्न भी राज्य-लक्ष्मी के 
समान समका जाता है। यदि मनुष्य बड़े कुल में पेदा होकर भी 
धर्मोपाजेन नहीं करता है ; ती दूसरे भव में, कुत्ते की तरह, 
दूसरे के जूठे भोजन को खाने वाला होता हैं। ब्राह्मण भी यदि 
धर्म-हीन होता है, तो वह नित्य पाप का बन्धन करता है और 
बिल्ली के समान दुष्ट चेष्ठा वाला होकर म्लेच्छ-योनि मे जन्म लेता 
है। धर्म-हीन भव्य ग्राणी भी बिल्ली, सपे, सिंह, बाज़ और गरिद्ध 
प्रद्धाति की नीच योनियों मे अनेकानेक जन्मों तक उत्पन्न होता 
- और चहाँ से नरक में जाता है ओर वहाँ, मानो बेर से कुपिव हो 
रहे हों ऐसे, परमाधाम्मिक देवताओं से अनेक प्रकार की कद्थेना 
पाता है। सीसे का गोला जिस तरह अश्नि मे पिघलता है , डसी 
तरह अनेक ब्यसनों की आवेग रुपी अमन के भीतर रहने वाले 
अधर्म्मी प्राणियों के शरीर क्षीण होते रहते हैं ; अतः ऐसे प्राणियों 
को घिककार है ! परम वन्धु की तरह, घर्म से खुख की प्रात होतीहै। 
नाव की तरह, धरम से आपत्ति रूपी नदियों पार की ज्ञा सकती 
हैं ।जो धर्मोपाजन में तत्पर रहते है, वे पुरुषों में शिरोमणि होते है | 
लताएँ. जिस तरह बृक्षो का आश्रय लेती हैं. सम्पत्तियों उसी तरह 
धर्मात्माओं का आश्रय ग्रहण करती हैं , यानी लक्ष्मी धर्मात्माओं 
के पास आती है। जिस तरह जल से अञ्नि नष्ट हो ज्ञाती है ; 
उसो तरह घम से आधि, व्याधि और उपाधि, जोकि पीड़ा की 
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हेतु हैं, तत्काल नष्ट हो जाती हैं। परिपूर्ण पराक्रम से किया 
हुआ धर्म, दूसरे जन्म में, कल्याण-सम्पत्ति देने के लिए ज्ञामिन रूप 
होता है | है स्वामिन्‌ ! बहुत क्‍या कहूँ ? नसेनी से जिस तरह 
मनुष्य महरू के सर्वोच्च भाग पर चढ़ जाता है, उसी तरह प्राणी 
बलवान धर्म से लोकाग्र--मोक्ष--को प्राप्त होता है। आप धर्म 
ही से विद्याधरों के स्वामी हुए हैं, इसलिये, उत्क्रष्ट छाभ के लिये, 
अब भी धर्म का ही आश्रय लें । 


नास्तिक मत-निरूपण । 
वाद-विवाद । 

स्वयंबुद्ध मनन्‍्त्री के उपरोक्त वातें कहने के बाद, अमावस्या, 
की रात्रि के समान सिथ्यात्वरूपी अन्धकार की खान रूप और 
विष-समान विषम बुद्धिवाला संभिन्नमति नाम का मन्त्री बोला--- 
“अरे स्वयंचुद्ध तुम धन्य हो ! तुम अपने स्वामी की अतीव 
- हितकामना करते हो ! डकार से जिस तरह आहार का अनुभव 
होता है; उसी तरह तुम्हारी चाणी से तुम्हारे अभिप्राय का पता 
चलता है। सदा सरल ओर प्रसन्न रहने वाले स्वामी फे खुप्त 
के लिये, तुम्हारे जेसे कुलीन मंत्री ही ऐसी बातें कह सकते हैं, 
दूसरा तो कोई कह नहीं सकता ! किस कठोर-स्वभाव के डपा- 
ध्याय ने तुस्हें पढ़ाया है; जिससे असमय में वजु पात-जेसे 
बचन तुमने रुवामी से कहे । सेवक जब अपने भोग के लिएही, 
खामी की सेवा करते हैं ; तब वे अपने स्वाप्ती से--“आप भोग 
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न भोगें”? ऐसा किस तरह कह सकते हैं ? जो इस भव-सम्बन्धी 
भोगों को त्याग कर, परलोकके लिये चेष्ठा करते हें, वे, हथेली में 
रक्खे हुए चाटने-योग्य लेह्य पदार्थ कों छोड़कर, कोहनी चायनेचाले 
का सा काम करते हैं। धर्म से परलोक में फल छी प्राघ्ि होती 
है, ऐसी-बात जो कही जाती है, वह असड्रत है; क्योकि पर- 
छोकी जनों का अभाव है, इसलिये परलोक भी नहीं है। जिस 
तरह गुड़, पिष्ठ ओर जल वर्गेरः पदार्थों से मद-शक्ति उत्पन्न होती 
है; उसी तरह पृथ्वी, जल, तेज और वायु से चेतना-शक्ति उत्पन्न 
होती है। शरीर से ज्ञुदा कोई शरीरधारी प्राणी नहीं है, जो 
इस शरीर को त्याग कर परलछोक मे जाय , इसलिये विषय- 
सुस्त की वेखटके भोगना चाहिये, विषयों के भोगने मे निःशडु 
रहना चाहिये ओर अपने आत्मा को ठगना नहीं चाहिए, क्‍योंकि 
खार्थ श्रश करना सूख ता है। धर्म और अधमे--पुएय औप पाप 
की तो शहर ही नही करनी चाहिए ; क्योंकि सुखादिक में-- 
वे विध्न-वाधा उपस्थित करने चाले हैं, और फिर; गधे के सींगों की 
तरह वे कोई चीज़ हैं भी नहीं। ज्ञान, विलेपन, पुष्प और बस्वाभू- 


पण प्रभृति से जिस पत्थर को पूजते हैं, उसने क्या पुण्य किया है? 
ओर जिस पत्थर पर बैठकर छोग मरू-म्रत्र॒ त्याग करते हैं, उसने 
कया पाप किया हे ? अगर प्राणी कर्म से उत्पन्न होते और मरते 
हैं; तो पानी के चुलबुले किस कम से उत्पन्न और नष्ठ होते हैं? 
जबतक चेतन अपनी इच्छा से चेष्टा करता है, तव तक चह चेतन 
कहलाता है और जब वह चेतन नए हो जाता है, तव उसका 
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पुनजन्म नहीं होता । जो प्राणी मरते हैं, वे ही फिर जन्म लेते हैं, 
ऐसा कहना सव्वेथा युक्तिशुन्य है,--कहने भर की बात है। इस 
बात में कुछ भी तथ्य नहीं है। सिरस के फूछ-जैसी कोमल 
शय्या पर, रूपछावण्यवती खुन्द्री रमणियों के साथ, निःशह्ुः श्मण 
करते हुए और अम्गत-समान भोज्य ओर पेय पदार्थों को यथा- 
रुचि आस्वादन करते हुए अपने स्वामी को जो कोई णेकता है-- 
इन सब भोगों के भोगने का निषेध करता है, उसे स्वामी का 
बैरी समझना चाहिए। हे स्वामिन्‌ ! मानो आप सौरभ्य--खुग- 
न्ध ही से पैदा हुए हों, इस तरह आप कपूर, चन्दन, अगर, 
कस्तूरी और चन्दनादि से शत-दिन व्याप्त रहिये--द्वारात 
उन्हीं का आननन्‍्द्‌ उपभोग कीजिये। है राजन! नेत्ररञ्षन 
करने या आँखों को खुख देने के लिए उद्यान, वाहन, किला ओर 
चित्रशाल्ा प्रभूति जो जो पदार्थ सुन्दर और मनोमुग्धकर हों, 
उनको बारस्वार देखिये। है स्वामिन |! वीणा, वेणु, म्ठुदंग, 
आदि बाजों के साथ गाये जानेवाले गीतों का मधुर शब्द अपने 
कानों मे, रसायन की तरह, ढालते रहिये । जबतक जीवन रहे, 
तब तक विषय-खुख भोगते हुए जीना चाहिए और धर्मे-कार्य के 
लिए छटपटाना न चाहिये; क्‍योंकि घ्म-अधर्म का कुछ भी फल 
नहीं है; अथांत्‌ श्रमे-अधर्म कोई चीज़ नहों; अतः इनका फल 
भी नहीं। जितने दिन ज़िन्दगी रहे, उतने दिन मौज करनी 
चाहिये। आनन्दमग रहकर जीवन यापन करना चाहिये | 
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नास्तिक मत-खण्डन । 
संभिज्षमति मंत्री की ऐसी बातें खुनकर, स्वयंबुद्ध बोला-- 
“अरे | अपने और पराये शत्र्‌-रूप नास्तिकों -धर्माधम और ईश्वर 
कोन मानने वालों--को घिकार है ! क्योंकि वे जिस तरह अन्धाः 
अन्धे को खीचकर खड़े मे गिराते है; उसी तरह मनुष्यों को खींच- 
कर--अपनी लच्छे दार बातों में उछाकर-अधोगति में गरिराते 
है। जिस तरह खुख-दुःख स्वसंवेदना से जाने जा सकते हैं; 
उसी तरह आत्मा भी स्वसंवेदना से जानने-योग्य है । उस स्व॒सं- 
बेदना में बाधा का अभाव होनेके कारण, आत्मा का निषेध 
कोई भी नही कर सकता। 'में सुखी हें, में दुखी हें-ऐसी 
अबाधित प्रतीति आत्मा के सिवा और किसी को भी नहीं हो 
सकती ; अर्थात्‌ सुख ओर दुःख का अनुभव आत्मा के सिवा 
और किसी भी पदार्थ को हो नहीं सकता। एकमात्र आत्मा 
मे ही दुःख-खुख के अनुभव करने की शक्ति है। इस तरह के 
ज्ञानसे, जिस तरह अपने शरीर में आत्मा का होना सिद्ध होता 
है; उसी तरह, अनुमान से, पराये शरीर में भी आत्मा का होना 
सिद्ध हो सकता है। सर्वत्र, वुद्धि-पूव्यक, क्रिया की प्राप्ति देख- 
नेसे, इस वात का निश्चय होता है कि, पराये शरीर मे भी आत्मा 
है। जो मरता हैं, वही फिर जन्म लेता है, इससे इस वात के 
मानने में कोई संशय नही रह जाता, कि चेतन का परलछोक भी है | 
जिस तरह चेतन चालक से जवान और और जवान से बूढ़ा 
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होता है; उसी तरह चह एक जन्म के बाद दूसरा जन्म पाता है 
अर्थात्‌ जिस तरह चेतन की बाल, युवा और जरा अवस्थायें 
होती हैं; उसी तरह उसका मरने के बाद फिर जन्म भी होता है । 
जिस तरह वह वाल, युवा और दृद्धावस्था को प्राप्त होता है; 
उसी तरह वह मरण और पुनर्जेन्म की अवस्था को भी प्राप्त 
होता है। पूर्च जन्म की, अनुच्ृत्ति के बिना, हार का पैदा हुआ 
बच्चा, विना सिखाये, माता के स्तनों पर झुंह कैसे लगाता है ? 
बारूक को, पहले जन्म की, स्तनपान करने की वात याद रहती 
है; इसी से वह पैदा होते ही, बिना किसी के सिखाये, अपनी 
भूख शान्त करने के लिए, माता के स्तन दूँ ढ॒ता और पाते ही' 
सीखे-सिखाये की तरह उन्हें पीने रूगता है। फिर यह बात भी 
विचारने योग्य है, कि जब इस जगत्‌ मे कारण के अनुरूप ही 
कार्य होता है--जैसा कारण होता है बैसा ही काय्ये होता है-- 
तब अचेतन भूतों या तत्वों से चेतन किस तरह पैदा हो सकता 
है? अचेतन से अचेतन ही पैदा हो सकता है--चेतन नहीं ॥ 
हे संभिन्नमति ! में तुकसे पूछता हूँ कि, चेतन प्रत्येक भूत से पेदा 
होता है या सब के संयोग से ? प्रत्येक भूत या तत्व से चेतन 
उत्पन्न होता है, अगर इस प्रथम पक्षकी वातकों मान लें, तो 
उतनी ही चेतना होनी चाहिये। अगर दूसरे पक्षकों अ्रहण 
करते हैं, इस वात को मान छेते हैं कि, सब भूतों के संयोग से 
चेतन उत्पन्न होता है, तब यह संशय खड़ा हो जाता है कि, भिन्न- 
भिन्न खभाव वाले भूतों ले एक स्वश्षाव चाला चेतन कैसे पैंदा 
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हो सकता है? ये सब वातें विचार करने लायक़ हैं। रूप, रस, 
गंध और स्पश--ये चार शुण पृथ्ची में हैं) रूप, स्पशे ओर 
रख--ये तीन गुण जल में हैं। रूप और स्पशें-ये दो शुण 
तेज या अप्नि मै हैं ओर एक स्पश गुण वायु में है। इस तरह 
इन भूतो के मिन्न-मित्न स्वभाव सब को साल्यूम ही हैं। अगर 
तू यह कहे कि, जिस तरह जलसे विखट्वश्ग मोती पैदा होते देखा 
जाता है, उसी तरह अचेतन भूतों से चेतन की भी उत्पत्ति होती 
है, तो तेरा यह कहना भी उचित और ठीक नहीं है ; दर्मोकि 
मोती प्रभति मे भी जल दीखता है तथा मोती और जल दोनों 
पौद्ठूलिक हैं उनमें विसद्वशता नहीं है। पिष्ट, गुड़ ओर 
जल आदि से होनेवाली मद्‌-शक्ति का तू द्वष्न्त देता है; परन्तु 
वह मदशक्ति भी तो अचेतन है ; इसलिए चेतन में वह दृष्टान्त 
घट नहीं सकता। देह ओर आत्मा का ऐक्य कदापि कहा 
नही जा सकता; क्योंकि मरे हुए शरीण मे चेतन--आत्मा 
उपलब्ध नहीं होता । एक पत्थर पूज्य है ओर दूसरे पर मल 
मूत्र आदिका लेपन होता है,--यह दृष्टान्त भी असत्‌ है; क्योंकि 
पत्थर अचेतन है। उसे सुख-ठुःख का अनुभव ही केसे हो सकता 
है ? इसलिए, इस देहसे भिन्न परकोक में जानेवाछा आत्प्रा है 
और धर्म-अधम भी हैं ; क्योंकि उनका कारण-रूप परकोक सिद्ध 
होता है। भाग की गरमी से ज्ञिस तरह मक्खन पिघल ज्ञाता 
है; उसी तरह ख्लियों के आलिंगन से मनुष्यों का विवेक सब 
तरह से नष्ट हो जाता है। अनगंछ और चहुत रसवाले आहार- 
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पुदूगलों को खानेबाछा मनुष्य, उन्मत्त पशु की तरह, डचित 
कर्म को जानता ही नहीं। चन्दन, अगर, -कस्तूरी ओर कपूर 
प्रभूति की सुगनन्‍्ध से, सर्पादिकी तरह, कामदेव मनुष्यों पर 
आक्रमण करता है। कॉटों की बाड़ में उलके हुए कपड़े के पल्ले 
से जिस तरह मनुष्य की गति स्खलित हो जाती है; उसी तरह 
स्त्री आदि के रूपसें संल्न हुए नेत्रों से पुरुष [स्खलित हो जाता 
है। धूत मनुष्य की मित्रता जिस तरह थोड़ी देर के लिए सुख- 
काणी होती है; उसी तरह बारम्बार मोहित करने वाला संगीत 
हमेशा कल्याणकारी नहीं होता। इसलिए, है स्वामित्र ! 
पाय के मित्र, धर्म के विरोधी और नरक में आकषंण करने के 
लिए पापरूप बिषयों को दूर से ही त्याग दो; क्योंकि एक तो 
सेव्य होता है! और दूसरा सेवक होता' है; एक याचक होता है 
और दूसरा दाता होता है; एक वाहन दोता है ओर दूसरा उसके 
ऊपर चढ़ने वाला होता है; एक अभय माँगनेवाला होता है और 
दूसरा अभयदान देनेवाला होता है,--इत्यादिक बातों से इस 
छोक में ही, घर्म-अधर्म का बड़ा भारी फल देखने मे आता है | 
यदि धर्म-अधर्म का फलछ प्राणी कोन भोगना पड़ता, तो इस 
जगत्‌ में हम सब को समान देखते। किसी को मालिक और 
किसी को नौकर, एक को मिखारी और दूसरे को दाता, एक 
को सवारी और दूसरे को सवार तथा एक को अभय माँगने- 
' चाला और दूसरे को अभयदान देनेवाला न देखते | सारांश यह, 
जो ज़ैसा भला या बुरा कमें करता है; उसे चैसा ही फछ मिलता 





आदिनाथ-चांरत्र दर लक इज 


ब्लड >डिॉ3--ज->ब+जअले 23 3ल+ 5-5 





जन 


है और उस फल के भोगने के लिए, कर्म करनेवाले को, मरकर, 
फिर जन्म लेना पड़ता है। इस जगत्‌ में, ये सब आँखों से देखने 
पर भी, जो मनुष्य परछोक और घर्मं-अधर्म को नहीं मानते, उन 
ब्रुद्धिमानों का भी भल्ला हो! अब और अधिक क्‍या कह ? है 
शजन! आपको असत्‌ वाणी के समान दुःख देनेवाले अधर्म 
का त्याग करना चाहिये और सत्‌ चाणी के समान खुख के अद्वि- 
-तीय कारण-रूप धमे को ग्रहण करना चाहिये।” 


चुणिक मत का नेराश्य । 


ये बातें सुनकर शतमति नामक मंत्री बोला--प्रतिक्षण 
भंशुर पदार्थ विषय के ज्ञान के सिचाय दूसरी ऐसी कोई आत्मा 
नहीं है; और वस्तुओं में जो स्थिरता की बुद्धि है, उसका 
सूल कारण वासना है; इसलिये पहले और दूखरे क्षणों का चास- 
नारूप एकत्व वास्तविक हे--क्षणों का एकत्व वास्तविक नहीं।” 

स्वयंधुद्ध ने कहा--कोई भी वस्तु अन्चय--परस्फ्रा -- 
रहित नहीं है। जिस तरह जल और घास बगैर: की, गायों में 
दूध के लिए. कह्पना की जाती है; उसी तरह आकाश-कुखुम 
समान और कछुए के रोम के समान, इस छोक में, कोई भी 
पदार्थ अन्चय-रहित नहीं है । इसलिए क्षणभंगुरता की चुद्धि 
च्यर्थ है। यदि वस्तु क्षणभंगुर है, तो सन्‍्तान परम्परा भी क्षण- 
मंगुर--क्षण में नाश होनेवाली--क्यों नहीं कहलाती ? अगर 
सन्‍्तान की नित्यता को मानते हैं, तो समस्त पदार्थ क्षणिक-- 


लत 


[स्थायी किस तरह हो सकते हैं? यदि सब पदार्थों को 
वेत्य--सदा न रहने बाठे--मानते हैं; तो सॉपी हुई घरोहर 
'चबापस मॉाँगना, पहली बात की याद करना ओर अभिनान 
'ना,--ये सच किस तरह हो सकते हैं ? अगर जन्म होनेके 
डे क्षणभर में ही नाश हो जाय, तो दूसरे क्षण में हुआ पुत्र 
ले के माता-पिता का पुत्र नहीं कहलावेगा और पुत्र के 
ले क्षण में हुए. माता-पिता वे माता-पिता न कहलायेंगे। 
लिये बैसा कहना असंगत है । अगर विचाह के समय, पिछले 
ग में, दग्पति क्षणनाशवन्त हों, तो उस स््री का चह पति नही 
|र उस पति की वह रूत्री नहीं ऐसा होय यह कहना 
पुचित है । एक क्षण में जो अशुभ कर्म करे, वही दूसरे क्षण 
डसका फल न भोगे और उसको दूसरा ही भोगे ; तो इससे 
ये हुए का नाश ओर न किये हुए का आगम या प्राप्ति--ये दो 
डे दोष होते हैं ।” 

इसके बाद महामति मंत्री वोला--यह सब माया है; 
सतव में कुछ भी नहीं। ये सब पदार्थ जो दिखाई देते हैं, खप्न 
गर झुगतृष्णा के समान मिथ्या हैं। गुरु-शिष्य, पिता-पुत्र, 
मे-अधर्में ओर अपना-पराया--ये सब व्यवहार से देखने में 
(ते हैं; लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं है। जो इस लोक के 
स्तर को छोड़ कर परछोक के लिये दोड़ते हैं, बे--डस स्यार की 
रह, जो अपने छाये हुए मांख को नदी-तीर पर छोड़ कर, 
छली के लिए पानी में दौड़ा ; मछलो पानी में चली गई और 
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उस मांस को गिद्ध पक्षी लेकर उड़ गया--उभय भ्रष्ट होकर अपने 
आत्मा को ठगते हैं या पाखरिडियों की खोटी शिक्षा की सुनकर 
ओर नरक से डरकर, मोहाधीन प्राणी त्रत प्रभ्नति से अपने शरीर 
को द्रुड देंते है । ओर लछावक पक्षी पृथ्वी पर गिरने की शंका से 
जिस तरह एक पाँव से नाचता है; उसी तरह मनुष्य नरकपात 
की शंका से तप करता है।” 

स्वयं बुद्ध बोला -- “अगर चस्तु सत्य न हो, तो इससे अपने 
कामके करनेवाला अपने कामका कर्ता किस तरह हो सकता है? 
यदि माया है, तो खुपने में देखा हुआ हाथी कामक्‍्यों नहीं करता ? 
अगर तुम पदार्थों के कार्यकारण-भाव को सच नहीं मानते, तो 
गिरने वाले चजू से क्‍यों डरते हो ? अगर यही बात है, तो तुम 
ओर में--वाच्य ओर वाचक कुछ भी नहीं हैं। इस दशा मैं, 
व्यवहार को करने वाली इश्ट की प्रतिपत्ति भी किस तरह हो 
सकती है ? हे देव | इन वितरडवाद मे परिडत, झुपरिणाम से 
पराझुमुख, और विषयासिराषी छोगों से आप ठगे' गये हैं; 
इसलिये विवेक का अवलस्वन करके विषयों को त्यागिये 
एवं इस छोक और परलोक के सुख के लिए धर्म का आश्रय 
लीजिये ।' 
इस तरह मन्त्रियों के अलग-अलग भाषण खुनकर, प्रसाद 

से सुन्दर मुंहबाल्ले राजा ने कहा--“हे महाबुद्धि स्वयं बुद्ध ! 
ठुमने चहुत अच्छी बातें कहीं। तुमने धर्मा अरहण करने की 
सलाह दी है, चह युक्ति-युक्त और डचित है। हम भी घर्मा- 
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दंषी नहीं है; परन्तु युद्धमें जिस तरह अवसर आने से मन्त्रास्त्र 
प्रहण क्रिया जाता है; उसी तरह अवखर आने पर घर्मंको ग्रहण 
करना उचित है। बहुत दिनों में आये हुए मित्र की तरह योवन 
की प्रतिपक्ति किये बिना, कोन उसकी उपेक्षा कर सकता है ? 
तुमने जो धर्म का उपदेश दिया है, वह अयोग्य अवसर पर दिया 
है; अर्थात्‌ बे-मोके दिया है; क्योंकि वीणा के बजते समय वेद 
का उच्चार अच्छा नहीं छगता । धर्म का फल परलोक है, इस 
में सन्देह है। इसलिये तुम इस छोक के खुखास्वाद का 
निषेध क्‍यों करते हो ? अर्थात्‌ इस दुनिया के मज़े छूटने से मु 
क्यों रोकते हो ? 

राजा की उपरोक्त बातें खुनकर स्वयंत्रद्ध हाथ जोड़ कर 
वोला--“आवश्यक धर्म के फल में कभी भी शंका करना उचित 
'नहीं, आपको याद्‌ होगा कि, बाल्यावस्था में आप एक दिन ननन्‍्दन 
वन में गये थे । वहाँ एक सुन्दर कान्तिवान देव को देखा था। 
डस समय देव ने प्रसन्न होकर आप से कहा था--में अतिवल 
नामक तुस्हारा पितामह हे । ऋ,र मित्र के समान विषय-खुखों 
से उद्धिश्न होकर, मेंने तिनके की तरह राज्य छोड़ दिया और सत्न- 
त्रय को ग्रहण किया। अच्तावस्था में भी, त्त रूपी महरू के 
कलश रुप त्याग-भाव को मेंने अ्रहण किया था | उसके प्रभाव से 
में छान्‍्तकाधिपति देव हुआ हूँ | इसलिये तुम भी असारः संसार 
में प्रभादी होकर मत रहना ?! इस प्रकार कहकर, बिजली की 
तरह आकाश को प्रकाशित करता हुआ, वह देव अन्तथांन हो 


है 
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गया। अतः है महाराज [ आप अपने पितामह की कही उन 
बातों को याद करके, परकोक का अस्तित्व मानिये; क्योंकि 
अरहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण हो, वहाँ और प्रमाणों की कल्पना की क्‍या 
जरुरत ?? 


स्वयंबुद्ध का कहा हुआ पिछला इतिहास । 

राजा ने कहा---तुमने झुर्के पितामह की कही हुई बातों की 
याद दिकाई,-यह बहुत अच्छा काम किया। अब में धर्म 
अधर्म जिसके कारण हैं, उस परकोक को दिलसे मानता हूँ । 
राजा की आस्तिकता-पूर्ण बातें खुनकर, ठीक मौका देखकर, 
मिथ्यादृष्टियों की चाणी-रूप धूछ में मेघ की तरह, स्वयंबुछध 
मंत्री ने इस तरह कहना आरस्स किया:--हे महाराज ! पहले 
आपके वंश में कुरुचन्द्र नामका राजा हुआ था। उस के कुरु- 
मती नाम की एक स्त्री ओर हसरिश्वद्ध नामका एक पुत्र था। 
वह राजा ऋ.रकर्म्मीं, परिग्रहकर्ता, अनायकाये में अग्रसर, यम- 
राज़ के समान निदयी, ढुराचारी ओर भयडुर था; तोभी 
उसने वहुत समय तक राज्य भोगा | क्‍योंकि पूच्योपार्जित पुण्य 
का फल अग्रतिम होता है। उस राजा को, अवसान-काल में, 
बातुविषयेय का रोग हो गया और वह निकट आये हुए नरक 
के छू शों का नप्तूना हो गया। इस रोग से, उसकी रुई की भरी 
हुईं शय्या काँटों की सेज के समान हो गई। नरम गुदशुदा 
पर्लंग शूछों की तरह चुभने रूगा । सरस भोजन नीम के रस 
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की तरह नीरस लगने लगा। चन्दन, अगर, कस्तूरी प्रभ्॒ति 
खुगन्धित पदार्थ डुर्गेन्धित मालूम होने लगे। पुत्र ओर स्त्री. 
'शत्र्‌ की तरह, द्वृष्टि में उ््द गकारी हो गये । मधुर औरण सरखस 
गान-गधे, ऊंट और स्पारों के भयह्लुर शब्दों की तरह-कानो 
को क्लशकारी लगने लगा। जिसके पुण्यों का विच्छद होता 
है, जिसके सुकमों का छोर आजाता है, उसके लिये सभी 
विपरीत हो जाते है। कुरुतती ओर हरिश्वन्द्र, परिणाम में 
दुःखकारी, पर क्षण-भर के लिए खुखकारी विषयों का उपचार 
करते हुए गुप्त रीति से जागने लगे। अड्रों से चुम्बन किये 
गये की तरह, उसके प्रत्येक अड्ड में दाह पैदा हो गया । दाह के 
मारे उसका शरीर जलने लगा । दोष में; वह दाह से हाय-हाय 
करता हुआ, रौद्रपरायण होकर, इस दुनिया से कू च कर गया। 
मसुतक की अश्निसंस्कार आदि क्रिया करके, सदाचारः रुपी मार्ग 
का पथिक बनकर, उसका पुत्र हसिश्वन्ध विधिवत्‌ राज्यशासन्‌ 
ओर प्रजापाछन करने छगाई। अपने पिता की पाप के फल-स्व- 
रूप हुई झत्यु को देखकर, वह ग्रहों में सूर्य की तरह, सब पुरु- 
बाथों में मुख्य धर्म की स्तुति करने छऊगा। एक दिन उसने 
अपने सुब॒ुद्धि नामक क्रावक--बारूसला को यह आज्ञा दीं कि, 
तुम नित्य धर्मवेत्ताओं से धर्मोपदेश सुनकर मुझे सुनाया करो। 
सुब॒द्धि भी अत्यन्त तत्पर होकर राज्ाज्ञा को पालन करने लगा | 
नित्य धर्मे-कथा ख़ुनकर राजा को खुनाने लगा। अनुकूल अधि- 
फारी की आज्ञा सत्पुरुषों के उत्साह-वद्धन में सहायक होती 
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है, अर्थात्‌ अनुकूल अधिकारी की आज्ञा से भले आदमियों 
को उत्साह होता है। शेग से डरा हुआ मनुष्य जिस तरह 
ओऔदधषधि पर श्रद्धा रखता है; पाप से डरा हुआ हरिश्वन्द्र उसी 
तरह सुबुद्धि के कहे हुए धर्म पर श्रद्धा रखता था।' 
एक दिन ,नगर के वाहर के वग़ोचे मे रहनेवाले शीलंधर 
नामक महासुनि को केवलज्ञानहुआ; इससे देवता अर्चेन करने 
के लिए चहाँ जारहे थे। यह वृत्तान्त सुबुद्धि ने हरिश्वन्द्र से कहा | 
यह समाचार पाते ही वह शुद्ध-ढद्य राजा, घोड़े पए चढ़कर- 
मुनीन्द्र के पास पहुँचा और उन्हें नमरुकारः करके वहाँ बैठ गया । 
महामुनि ने कुमति रूपी अन्धकार में चन्द्रिका के समान धर्म- 
देशना उसे दी। देशना के शेष होने पर, राजा ने हाथ जोड़ 
कर मुनिराज से पूछा--“'महाराज ! मेश पिता मरकर किस गति 
मे गया है?” त्रिकालदर्शी मुनिने कहा--'राज़न |! आप का 
पिता सातमी नरक में गया है। उसके जेले को और स्थान 
ही नही है / इस वात के खुनते ही राजा को चेराग्य# उत्पन्न हो 








& विषयों के भोगने में रोगोंका, कुल में दोपों का, धन में राज का, मोन 
रहने में दीनता का, बल में शत्रुओं का, सोन्दर्य्य में बुढ़ापे का, गुणों में 
दुष्टों का ओर शरीर में मोत का भय है । ससार ओर संसार के सभी कामों 
मे भय दे । अगर भय नहीं है, तो एक मात्र चेराग्य में नही है, जिस वेराग्य 
में भय का नाम भी नहीं है श्रोर जिसमें सच्ची सुख शान्ति लबालब मरी 
है, यदि आप को उसी वेराग्य विषय पर सर्वोत्तम ग्रनथ देखना है, तो 
धझाप हरिदास एयड कम्पनी, कलकत्ता से सचित्र “वेराग्य शतक” मेंगाकर 
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गया। मुनिकों नमस्कार कर के ओर वहाँ से उठकर वह तत्काल 
अपने स्थान को गया। वहाँ पहुंचते ही उसने अपने पुत्र को 
राजगद्दी पर बिठा कर खुबुद्धि से कहा कि, में दीक्षा भग्रहण 
करूगा। इसलिए मेरी तरह ही मेरे पुत्र को भी तुम नित्य 
धर्मोपदेश देते रहना । खुब॒ुद्धि ने कहा--'महाराज ! मैं भी आप 
के साथ ब्ृत श्रहण करूँगा ओर मेरी तरह मेरा पुत्र आप के पुत्र 
को धर्मोपदेश खुनावेगा ।' इसके वाद राजा ओर सुवुद्धि मन्त्रीने 
कर्मरुपी पर्वत के भेदने में वन्न के समान ब्त ग्रहण किया 
और दीघेकाल तक उसका पालन करके मोक्ष छाभ किया। 

है राजन ! तुम्हारे वंश में दूसरा एक दण्डक नाम का राजा 
हुआ है। उच्च राजा का शासन प्रचण्ड था और वह शत्रु ओ के 
लिए साक्षात्‌ यमराज था। उसके मणिमाली नाम का एक 
भसिद्ध पुत्र था| वह अपने तेज से, सूर्य की तरह, दशों दिशाओं 
को प्रकाशित करता था । दण्डक राजपुत्र, मित्र, स्त्री, रल, खुबर्णे 
ओर घन मे अत्यन्त फेंसा हुआ था। वह इन सबको अपने प्राणों 
से भी अधिक चाहता था। आयुष्य पूर्ण होने पर, आत्तेध्यान में 
ही छगा रहनेवाला वह राजा, मरकर, अपने ही भ्ण्डार में दुधर 





देखिये। मनुष्य-मांत्र के देखने योग्य ग्र थ है। उसमें ऐसे-ऐसे भावपूर्ण 
२६ चित्र हैं, जिनके देखने मात्र से अभिमानियों का मद ज्वर की तरह 
उतर जाता है, ससार स्वप्नवत््‌॒ प्रतीत होता है और विषय विपवत्र बुरे 
लगने लगते हैं। प्४-सख्या ४८० सुनहरी अतज्ञरों की रेशमो जित्द-बधी 
उस्तक का मूल्य ५) डाक-खर्च 
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अजगर हुआ | जो भण्डार मे जाता, उसे ही वह अश्नि के समान 
सर्वभक्षी और दुरात्मा अजगर निगल जाता । एक द्नि उस अज- 
गरने मणिमाली को भण्डार में घुसते देखा । पू्वेजन्म की बात 
याद रहने से, उसने उसे “यह मेरा पुत्र है” इस तरह पहचान 
लिया सूर्तिमान्‌ स्नेह की तरह अजगर की शान्त मूत्ति को देख 
कर, मणिमालीने अपने मन मे समझ लिया कि, यह मेरा कोई 
पू्वे जन्म का वन्धु है | फिर ज्ञानी मुनि से यह जान कर कि, यह 
मेरा अपना पिता है, उसने उसे जेनधर्म सुनाया। अजगरने भी 
अंत घर्मकी जानकर संवेगभाव घारण किया; शेषमें 'शुभध्यान- 
परायण होकर देह त्याग की ओर देवत्व छाभ किया । उस देव- 
ताने, पुत्र-प्र म के लिए, स्वगे से आकर, एक दिव्य मोतियों का हार 
मणिमाली को दिया, जो आज तक आप के हृदय पर मोजूद है । 
आप हरिश्चिन्द्र के वंश में पेदा हुए हैं ओर में सुबुद्धि के बंश में 
जन्मा हूं । इसलिये, क्रम से आये हुए इस प्रभाव से, आप धर्म में 
मन लगाइये--धर्माचरण कीजिये । अब मैंने आपको, बिना अवब- 
सर, जो धर्म करने की सलाह दी है, उस का कारण भी खुनिये । 
आज नन्‍्दन वन में, मेंने दो चारण मुनि देखे | जगत्‌ के प्रकाश को 
उत्पन्न करने वाले ओर महामोह रूपी अन्धकार को नाश करने 
वाले वे दोनो घुनि एकत्र ऐसे मात्मूम होते थे, गोया चन्द्र-सूर्य 
ही मिले हों। अपूब्य ज्ञान से शोभायमान दोनों महात्मा धर्म- 
देशना देते थे । उस समय मेंने उनसे आप की आयुष्यका प्रमाण 
पूछा । उन्होंने आप का आयुष्य एक मास का ही वाक़ी बताया । 


े 3 अऑननाओ 
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है महामति ! यही कारण है कि, में आप से घर्माचरण करने की 
जल्‍दी कर रहा हू । 

महाबल्ध राजा ने कहा:--है स्वयंबुद्ध ! है बुद्धिनिधान ! 
तू दी एक मात्र मेरा बन्धु है,जो मेरे हित के लिये--मेरी भलाई के 
लिए तड़फा करता है ! विषयों से आकर्षित और म्रोह-निद्वा 'में 
निद्वित अथवा विषयों के फन्‍दे में फेसे हुए और मोह की नींद में 
खोये हुए मुझ को जगाकर तुमने बहुत अच्छा किया। अब मुस्हे 
यह बताओ कि, में किस तरह धर्मकी साथना करूँ । आयु थोड़ी 
राह गई है, इतने समयमें मुर्के कितना धर्म साधन करना चाहिए ? 
आग लग जाने पर तत्काल कूआं किस किस तरह' खोदा जाता है? 

स्वयंबुद्धने कहा--'महाराज ! आप खेद न करे और दृढ़ 
रहें | आप, परलोक में मित्र के समान, यतिथ्र्मे का आश्रय ले । 
एक दिनकी भी दीक्षा पालने वाला मनुष्य मोक्ष छाम कर सकता 
है; तब स्वर्ग की तो बात ही क्या है ?” फिर महावलू राजा ने 
उस की बात मंजूर कर के, आचार्य जिस तरह भन्दिर में मूत्ति की 
स्थापना करते हैं; उसी तरह पुत्र को अपनी पद्यी पर स्थापन 
किया ; यानी उसे राजयगददी सॉंपी । इस के बाद उसने दीन और 
अनाथ लोगों को ऐसा असुकम्पादान दिया कि, उस नगर में 
कोई मेंगता ही न रह गया। दूखरे इन्द्र की तरह उसने चैत्यों में 
विचित्र प्रकार के वस्व, माणिक, खुबर्ण ओर फूल वगेरः से पूजा 
की। वाद में; स्थज्षन और परिजनोंसे क्षमा माँड, मुनीन्द्रके चरणों 
में जा, उसने उनसे मोहलक्ष्मी की सखी-रूपा दीक्षा अद्जीकार की। 
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शा 


सब सावद्य योगों की विरति के साथ साथ उस शाजषि ने चार 
प्रकार के आहारों का भी प्रत्याख्यान किया और समाधि रूप अम्ठत 
के भरने में निरन्तर निमन्न होकर, कमलिनी की तरह ज़रा भी.ग्लानि 
को प्राप्त नहीं हुआ । परन्तु वह महासत्व-शिरोमणि मानों खाने 
के पदार्थों को खाता और पीने के पदार्थों को पीता हो, इस तरह 
अक्षीण कान्तिवाला दीखने रूगा; अथांत्‌ उसके भूखे-प्यासे रहने 
पर भी--कुछ भी न खाने पीने पर भी, उस की कान्ति क्षीण 
और मलीन न हुई। वाइस दिनों तक अनशन पालन कर--भूखा- 
प्यासा रह, अन्त में पश्च परमेष्टि नममरूकार को स्मरण करते हुए 
उसने अपना शरीर त्याग दिया। 


५5५०५ या ५32५ > जल सट >> बल जज तल लता... 3अ>न-न्‍िी >> * 











>(>(>< 462 2208 2 5 

22068 पाचवा शव 62 

न्ज्ख्य्श्ल््््क्स्व््ख्ख्य््ल्तट 
वहाँ से, सश्चित किये पुण्य-वलरूसे, दिव्य घोड़े की तरह, 
वह तत्काल दुलेभ ईशानकद्प यानी अन्य देवलोक मे पहुँचा । 
वहाँ श्रीप्रभ नामके विमान मे, वह उसी तरह उत्पन्न 
हुआ, जिस तरह मेघ के गर्भ में विद्य तपुञ्न उत्पन्न होता है। 
उलकी आकृति दिव्य थी । उसका शरीर सप्त घातुओं से रहित 
था | उसमें सिरसके फूछ जेसी सुकुमारता थी और दिशाओं को 
आक्रान्त करने वाली कान्ति थी। उसकी देह वन्न के समान 
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थी। उसमे प्रभूत उत्साह, सब तरह के पुण्य-लक्षण, इच्छा- 
उसार रूप धारण करने की क्षमता, अवधिज्ञान, सब तरह के 
विज्ञान में पारड़तता, अणिमा आदि आठों सिद्धियाँ निर्दोषता, 
ओर अचिन्त्य वैभव प्रभ्ृति सब ग्रुण ओर खुलक्षण थे। वह 
लक्िताडु जैसे नामको सार्थक करने वाला देव हुआ। दोनों 
पाँवों में रत्नमय कड़े, कमर' मे कद्ध नी, हाथों मे कंगन, भुजा- 
ओंमे भुजबन्द, छाती पर हार, कानों में कुरडल, सिर पर फूलो 
की माला एवं किरीट वगेरः: आभूषण, दिव्य वल्ल और सारे 
शरीर का भूषण रूप योवन--ये सब उसके पैदा होनेके समय, 
उसके साथ ही प्राप्त हुए थे; अर्थात्‌ बह उपरोक्त गहने, कपड़े 
और जवानी को साथ लेकर जन्मा था। उसके जन्म-समय मे, 
अपनी प्रतिध्वनि से दिशाओं को अ्रतिध्वनित करनेवाली द ढु- 
भियाँ वजीं ओर 'जगत्‌ को खुखी करो एवं जयलाभ करो! ऐसे 
शब्द्‌ मड्छ-पाठक कहने लगे | गीत ओर वाद्य के निर्धोष--गाने 
बजाने की आवाज्ञों तथा वन्दिजनों के कोलाहल से व्याकुछ बह 
विमान अपने स्वामी के आने की खुशी में गरजता हुआ सा 
मालूम होने लगा। सोकर उठे हुण मनुष्य की तरह उठकर 
और सामने का दिखावा देखकर, ललिताडु देव इस प्रकार 
विचार करने लगा --'यह इन्द्रजाल है ? स्वप्न है? माया है ? 
क्या है ? ये नाच और गान मेरे उद्देश से क्‍यों हो रहे है? ये 
बिनीत लोग मुझे अपना स्वामी बनाने के लिये क्‍यों छटपटा रहे 
है? इस, लक्ष्मी के मन्दिर रूप, आनन्द-सदन-स्व॒रूप, सेव्य, प्रिय 
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और रम्य भुवन में में कहाँ से आया हू ?” उसके मनमें इस तरह 
के तके-वितक उठ ही रहे थे, कि इतने में प्रतिहाए ने उसके पास 
आकर ओर हाथ जोड़कर इस प्रकार विज्ञप्ति की:-- 
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५है नाथ | आप जैसे स्वामी को पाकर आज हम घन्य और 
सनाथ हुए हैं। इसलिये विनम्र ओर आज्ञाकारी सेवकों पर 
अम्ठत-समान द्वष्टि ले कूपा कीजिये। सब तरह के मन-चाहे 
पदार्थ देनेवाला,अक्षय लक्ष्मी वाला और सब खुखों का स्थान-- 
यह ईशान नामका दूसरा देवछोक है। जिस विमान को आप 
इस समय अलंकूत कर रहे हैं, इस श्रीप्रभ नाम के विमान 
को आपने पुण्य-वल से पाया है । आप की सभा के मरडन-रूप 
ये सब सामानिक देव हैं, जिन में से आप एक हैं, तोभी आप 
इस विमान में अनेक की तरह दीखते हैं। हे स्वामिन्‌ ! मंत्र के 
के स्थान-रूप ये तेतीस पुरोहित-देव हैं। ये आप की आज्ञा की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं; इसलिए आप इनको समयोचित आदेश 
कीजिये | हँसी-दिछगी करनेवाले परिषद्‌ नामक देव हैं, जो 
लीला और विलछास की बातों से आपका दिल वहलायेंगे | निर- 
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न्तर बल्ब तर को पहनने वाले, छत्तीस प्रकार के तीढण शत्हों को 
धभारण करने वाले ओर 'स्वामी की रक्षा करने में चतुर--ये 
आपके आत्मरक्षक देवता हैं। आप के नगर की रक्ष्वा करने 
'चाले ये लोकपाल देवता हैं। आपकी सेना में ये रणकला-कुशलू 
चुरन्धर सेनाधिपति हैं। ये पुरवासी और देशवासी प्रकीर्णेक 
देवता आप की प्रजा रूप हैं। ये सब भी आप की निर्माब्य रूप 
आज्ञा को मस्तक पर धारण करेंगे। ये आभियोग्य देवता आप 
की दासों की तरह सेवा करने वाले हैं ओर ये किस्विषक 
देवता सब प्रकार के मैले काम करने वाले हैं। खुन्द्र रम- 
णियों से र्मणीक आगनवाले, मन को प्रसन्न करने वाले ओर 
रत्नों से जड़े हुए ये आपके महल हैं। खुबर्ण-कमल की खान 
जेखसी रत्नमय ये वाटिकायें हैं। रत्न और खुबर्ण की चोटी 
चाले ये तुम्हारे क्रीड़ा-पव त हैं | हथ कारी ओर स्वच्छ जलवाली 
ये क्रीड़ा-नदियाँ हैं। नित्य फलफूल देवेवाले ये क्रीड़ा-उद्यान 
हैं। अपनी कान्ति से दिशाओं के मुख को प्रकाशित करनेवाला 
सूर्यमएडल के समान, रत्न और मणियों से बना हुआ यह आप 
का सभामण्डप है। चमर, दर्पण ओर पंखेचाली ये वाराड्रनाये' 
आप की सेवा में ही महोत्सव मानने वाली हैं। चारों प्रकार 
के वाजे बजाने में दक्ष ये गन्धवे आप के सामने गाना करने 
को सजे हुए खड़े हैं ।! प्रतिहारी के ऐसा कहने के बाद, ललि- 
तांग देव को, अवधिज्ञान से जिस तरह पिछले दिन की वात याद 
आजातो है उस तरह, पूच जन्म की बात याद आगई। “ 
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दि 


पहले जन्म में, मे विद्याधरों का स्वामी था मुझे धर्म मित्र 
जैसे स्वयंचुद्ध मंत्री ने जनेन्द्र धरम का बोच कराया था। उससे 
दीक्षा लेकर मेंने अनशन किया था | उसी से मुझे यह फल मिला 
है। अहो! धर्म का अचिन्त्य वैभव है।” इस तरह पूर्व जन्म 
की बातों को यादकर ओर वहाँ से तत्काल उठकर, उस देवने 
छड़ीदार के हाथ का सहारा लेकर खिंहासन को अलंकृत किया। 
उसके सिंहासनारुढ़ होते ही जयध्वनि हुई ओर देवताओं ने 
अभिषेक किया। चॉँवर डोलने लगे। गन्धर्व मधुर और मंगल 
गान गाने छगे । इसके वाद, भक्तिसाव-पूर्ण रूलिताड़ः देव ने 
वहाँ से उठकर, चैत्य में जाकर, शाश्वती अहंँत्‌ प्रतिमा की पूज्ञा 
की ओर देवताओं के तीन श्रामके उदुगार से मधुर और मंगलमय 
गायनों के साथ, विविध स्तोतों से जिनेश्वर की स्तुति की | पीछे 
ज्ञानदीपक पुस्तक पढ़ीं ओर मंडप के खंभे पर रक्‍्खी हुई अरिहिल्त 
की अस्वि--हड्डी की अ्चेना की | 


नली 


८ मलिक दमालाक 20५ आकाश क/> 
सयंप्रभा देवी की रूप वणना ३: 


3545 2-25 32 (है 


को 


७) 


स्वयंप्रभा का देहान्त। 


ललितांग दव का बिलाप। 


इसके बाद, पूणिमा के चन्‍्द्र-जेसे दिव्य छात्र को घारण कर, 
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ने से प्रकाशमान्‌ होकर, वह क्रीड़ा-सवन में गया। वहाँ उसने 
अपनी प्रभा से विद्यू त प्रभा को भी भन्न करने वाली स्वयंप्रभा 
नाम की देवी देखी | उसके नेत्र, सुख ओर चरण अतीव कोमल 
थे। डनके मिषसे, वह लछावण्य-सिन्धु के बीच में रहने वाली 
कमल-वाटिकासी जान पड़ती थी । अनुपूव से स्थूछ और गोल उरू 
से बह ऐसी मालूम होती थी, मानों कामदेव ने वहाँ अपना तकस 
स्थापन किया हो। निर्मल वस्र वाले.विशाल नितम्बों-चतड़ों से 
वह ऐसी अच्छी लगती थी, जेसी कि किनारों पर राजहंसों के 
झुएडो के रहने से नदी लगती है। पुष्ठ और उच्नत स्तनों का 
भार चहन करने से छृश हुए, वच्च के मध्य भाग-जेसे, कृश उद्र 
से वह मनोहारिणी लगती थी। उसका त्रिरेखा-संयुक्त मधुर 
स्वर बोलने वाला कंठ, कामदेव की विजय -कहानी कहने वाले 
शंख के जेसा मालूम होता था। विम्बफल को तिरस्क्ृत करने 
चाले होठ ओर नेत्ररूपी कमल की डंडी की लीछा को धारण 
करने वाली नाक से वह बहुत ही मनोमुग्धकर जान पड़ती 
थी। पूणमासी के अद्ध चन्द्र की स्व लरूक्ष्मी को हरने वाले 
अपने सुन्दर ओर स्तिग्ध लछाद से वह चित्त को हरे छेती थी । 
कामदेव के हिंडोले की लीला को चुराने वाले उसके कान थे और 
पुष्पवाण या मन्म्थ के धन॒ष की शोभा को हरने बाली उसकी 
भकुटियाँ थीं। उसके सुन्दर चिकने ओर काजल के समान श्याम 
चाल ऐसे माल्यूम होते थे, मानों मुख-कमल के पीछे भोरे हों। 
सब अंगो में रत्नाभरण धारण किये हुए, वह कामलता सी 
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मालम होती थी। मनोहर मुखकमर चाली अप्सराओं से घिरी 

:हुई, वह नदियों से घिरी हुई गंगा सी दीखती थी। ललिताडुः 
देवको अपने पास आते देखकर, उसने अतिशय स्नेह के साथ- 
खड़े होकर, उसका सत्कार किया। इसके बाद, वह श्रीप्रश्न वि- 
मान का स्वामी उसके साथ एक परलेग पर बैठ गया। जिस 
तरह एक वयारे के लता ओर वृक्ष शोभते हैं; उसी तरह वे दोनों 
पास पास बैठे हुए शोभने लगे। बेड़ियों से जकड़े हुए के समान, 
निविड़ प्रम से नियंत्रित उन दोनों के दिल आपस में लीन हो 
गये | अविच्छिन प्रेम रूपी सौरभ से पूर्ण छलिताडु देव ने खय॑- 

प्रभा के साथ क्रीड़ा करते हुए वहुतसा समय एक घड़ीके समान 
बिता दिया। फिर वृक्ष से पत्ता गिरने की तरह, आयुष्य पूरी 

होने से, खय'प्रभा देवी वहाँ से च्यू त हुई अर्थात्‌ दूसरी गतिको 

प्राप्त हुई । आयुष्य पूरी होनेपर, इन्द्र में भी रहने की सामर्थ्य 
नहीं। प्रिया के विरह-ठुःख से वह देव पव॑त से आक्रान्त 
ओर वजच्ाहत की तरह मूच्छित हो गया। फिर क्षण-भर में 
होश में आकर, अपने प्रत्येक शब्द से सारे श्रीप्रभ विमान को 
रुछाता हुआ वह वारम्वार विकाप करने रूगा। उपवन उसे 
अच्छे न छगते थे। चाटिकाओं से चित्त आनन्दितन होता 
था। क्रीड़ा-पर्वत से उसे खस्थता न होती थी और नन्दून 
वन से भी उसका दिल खुश न होता था। हे प्रिये ! है प्रिये ! तू 
कहाँ है ? इस तरह कह-कहकर विलाप करनेधाछा वह देव, सारे , 
सख्ार को स्वयंप्रभा-मय देखता हुआ, इधर-डचर फिरने छगा । 


जीषलचलते ऑन्‍आलडलअल 
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निर्नामिका का कृत्तान्त । 


इधर स्वयंचुद्ध मन्त्री को अपने खामी की झुत्यु से वेराग्य 
उत्पन्न हुआ । उसने श्री सिद्धाचार्य नामक आचाये से दीक्षा ली । 
वहुत समय तक अतिचार-रहित घत पालन करके वह मर गया और 
ईशान देवलोकमें इन्द्रका दृढ़धर्मा नामक सामानिक देव हुआ । 
उस उदार बुद्धिवाले देव का हृदय, पूर्व-जन्म के सम्बन्धसे, चन्धु 
की तरह, प्रेम से पूर्ण हो उठा। उसने वहाँ आकर, ललिताडुः 
देव को आश्वासन देने के लिए कहा :--“हे महासत्व [| केवल 
स्लीके लिए आप ऐसा मोह क्‍यों करते हैं ? धीर पुरुष प्राण-त्याग 
का समय आ जाने पर भी इस हालत को नहीं पहुँ चते ।? रूलि- 
ताडू देव ने कहा :--“हे बन्धु ! आप ऐसी बातें क्यों करते है ? 
पुरुष प्राणों का विरह तो सह सकता है ; पर कात्ता का विरह 
नहीं सह सकता | इस संसार में एक मात्र सगनयनी कामिनी ही 
सारभूत हे# ; क्योंकि उस एक के बिना सारी सम्पत्तियाँ असार 


९ महाराजा भवतृ हरिक्ृता शज्रारशतक में भी एक जगह लिखा है :-- 


हरिणोप्रेत्नणा यत्र यृहिणी न विलोक्यते। 
सेवित सईद सम्पदर्भिरषि तदू भवन वन ॥ 


जिस घर में मगनयनी ग्ृहिणी नहीं दीखती, वह घर सब सम्पत्तिसम्पन्न 
होने पर भी वन है ड 


अगर आप को मुनि-सनसोहनी कामिनियों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त 
करना है, उन के हासविलास लीला ओर नाज नखरों का आनन्द लेना है 
तो आप कलकत्त की छप्रसिद्ध हरिदास एग्ड कम्पनी से संचित्र शज्भार- 
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हो गई हैं ।” उस के ऐसे दुःख से इंशान इन्द्र का वह सामानिक 
देव भी दुखी हो गया। फिर अवधि-ज्ञान का उपयोग कर 
उसने कहा--“है महानुभाव | आप खेद न करें। मैंने, जञानवल 
से, आप की प्रिया कहाँ है, यह वात जानली हैं। इसलिये आप 
खस्थ हों और सुने :--प्ृथ्वी पर, घातकी खण्ड के विदेह- 
क्षेत्र-सित नन्‍्दी नामक गाँव में, द्रिद्र स्थतिवाला एक नागिल 
नामक गृहस्थ रहता है। वह पेट भरने के लिए, हमेशा, प्रेत 
की तरह भटकता है|, तोभी मूखा-प्यासा ही सोता और भूखा- 
प्यासा ही उठता है। द्वरिद्र में भूख की तरह, मन्द्‌-साग्य में शिरो 
मणि, नागश्री नामकी स्त्री उस के है | खुजली रोगवाले के जिस 
तरह खुजली के ऊपर फोड़े फुल्ली और हो जाते हैं ; उसी तरह 
नागिलके ऊपरा-ऊपरी ६ कन्यायें गॉवकी सूक्रीकी तरह स्वभाव 
से ही वहुत खानेवाली, कुरूपा ओर ज़ञगत्‌ मे निन्दित होने वाली 
हुईं।इतने पर भी, उसकी त्थी फिर गर्मबती हो गई | प्रायः दरिद्धियों 
को शीघ्र ही गर्भधारण करने वाली स्थ्ियाँ मिलती है | इस मौके 
पर नागिल मन में चिन्ता करने लगा--'यह मेरे किस कर्म का 








शतक! मंगाकर, ससार की सारभुत मनम्राहिनो नारियों के सम्बन्ध की 
सभी बातोसे वाकिफ हूजिये । इसमें भत्‌ हरिके एलोंको के लिवा, सस्कृत 
के मद्दाकवियों आर उर्दू शाइरोंको चथ्कीज़ो कविताएँ भी दी गई है । साथ 
शी १५ मनामोहक चित्र भो दिये हैं। ४ ड्रगर रस-प्रे मियोंकों यह ग्रन्थ अकृय 
देखना चादिये। ३५० पृष्ठ को मनाहर जिल्ददार पुतक का दाम रे॥) डाक: 
सच ॥5) 


|] 
|| 


| 
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फल है ; जिस से में, मनुष्यकोक में रह कर भी, नरक की व्यथा 
भोगता हूँ । मै जन्म से दरिद्री हूं ओर मेरे इस द्रिद्र॒ुका प्रतिकार 
भी नहीं हो सकता । में इस जन्म के प्रतिकार-रहित दरिद्र से 
डसी तरह क्षीण हो गया हूँ; जिस तरह दीमक से वृक्ष क्षीण हो 
जाता है । प्रत्यक्ष अलद्मी-खरूपा पूर्व्यजन्म की वेरिणी और कुल- 
क्षणा--कन्याओंने मुभ्टे बड़ा कष्ट दिया है। यदि इस बार भी कन्या 
पैदा हुई, तो में कुटुम्ब को त्याग कर देशान्तर में जा रहूंगा! । ह 


निर्मामिका ओर केवली का समागम । 


“बह इस तरह चिन्ता किया करता था कि, इस बीच में उस 
द्रिद्र की घरवाली ने कन्या जनी । कान में सूई घुसने की तरह उस 
ने कन्या-जन्म की बात सुनी | इस के बाद, दुष बैल जिस तरह 
भार को छोड़कर चल देता है; उसी तरह वह नागिल कुटुम्ब को 
छोड़कर चल दिया । उसकी स्त्री को, प्रसव-दुःख के ऊपर, पति 
के परदेश चले जाने की व्यथा, ताज़ा घाव पर नमक पड़ने के 
समान प्रतीत हुई | अत्यन्त दुःखिता नागश्नीने उस कन्यांका नाम 
भी न रक्‍्खा ; इसलिये छोग उस कन्या को निनामिका नाम से 
पुकारने छगे | नागश्नीने उस का पालन-पोषण भी अच्छी तरह 
से नहीं किया ; तोभी वह कन्या बढ़ने लगी । चञ्जाहत प्राणीको 
भी, यदि आयु शेष न हुई हो तो, मझ्त्यु नहीं होती। अत्यन्त 
अभागी और माता को उद्वेग करानेवाली वह कन्या दूसरों के 
घरों मे नीचे काम करके दिन काटने लगी | एक दिन, उत्सव 

दर 
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के समय, किसी धनी के बालक के हाथ में लड्डू, देखकर, चह 
अप्रनी माँ से लड्ड, माँगने छगी | उस समय उसकी माँने क्रोधित 
होकर कहा-“मोदक क्या तेरे बाप होते हैं, जो तू माँगती है! 
अगर तेरी लड्डू खाने की ही इच्छा है, तो अम्ब॒र तिलक पर्वत 
पर, काठ की भारी लाने के लिए, रससी लेकर ज्ञा ।” अपनी माता 
को, जड़ूलीं कण्डे की आग के समान, दाह करनेवाली बात सुनकर, 
रोती हुई चह वाला रस्सी लेकर प्वेत की ओर' चली । उस समय, 
उस पवेत पर, एक राजिकी समाधि में रहे हुए युगन्धर मुनि 
को केवल ज्ञान हुआ था । इस से निकट रहने वाले देवताओं 
ने फेवल-ज्ञान की महिमा का उत्सच मनाना आरम्भ किया था। 
पर्वेत के पास के नगर और गाँवों के छोग यह समाचार खुनकर, 
उस मुनीश्वरकों नमस्कार करने के लिए जद्दी-जददी आ रहे थे | 
नाना प्रकार के अलड्ढारोंसे भूषित छोंगोंको आते देखकर, चह 
निर्मासिका कन्या विस्मित होकर, चित्र-लिखींसी खड़ी रही। 
फिर बातों ही बातो मे छोगों के आने का कारण जानकर, 
दुःख-रूपी भारी के समान काठ की भारी को वहीं पटक कर, 

वह भी वहाँ से चल दी ओर दूसरे लोगों के साथ पहाड़ पर चढ़ 
गई। तीथ सब के लिए खुले रहते है। उन मुनिराज के 
चरणों को कव्पव॒क्ष के समान मानने वाली निर्नामिका कन्याने 
वड़े आनन्द से उन को बन्दूना की। कहते हैं कि, गतिकी 

अनुसारिणी मति होती है; अर्थात्‌ जैसी होनहार होती है, वेसी 

ही मति हो जाती है। मुनीश्चर ने, मेघवत्‌ गम्भीर चाणी से, 
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लोक-सम्त्‌ूह को हितकारी और आहादकारी धर्म-देशना या 
ध्रमोपदेश दिया | विषयों का सेवन, कच्चे सूत से बने हुए 
परँग पर बेठने वाले पुरुष की तरह, संसार-रूपी भूमि पर 
गिरने के लिए ही है ; अर्थात्‌ कच्चे खूत से बने हुए पलडः पर 
बैठने वाले का जिस तरह अधःपतन होता है ; उसी तरह विषय- 
सेवी पुरुष का भी अधः पतन होता है । कच्चे सूत के पलड़ः पर 
बैठने वाले को, जिस तरह शेषमें नीचे गिरकर, ठुखी होना पड़ता 
है ; उसी तरह विषय-भोगी को परिणाम में घोर दुःख और कष्ट 
उठाने पड़ते हैं | जगत्‌ में पुत्र, मित्र और कलत्न वगैर: का समा- 
गम एक गाँव में राजि-निवास करके ओर सोकर उठ जाने 
वाले बटोही के समान है । चौरासी छाख योनियों में घूमने वाले 
जीवों को जो अनन्त दुःख भोगने पड़ते हैं, वे उनके अपने कर्मो* 
के फल हैं; अथांत्‌ उनके कर्मों के फल-सखरूप उत्पन्न होते हैं। 

इस प्रकार की देशना या धर्मोपदेश खुनकर, निर्नामिका हाथ 
जोड़ कर बोली,--है भगवन्‌ ! आप राव और  रंक में समद्गष्टि 
रखने वाले हें,---ग़रीब और अमीर दोनों ही आपकी नज़र में समान 
है; इसलिए में' विज्ञप्ति करके पूछती हूँ कि, आपने 
संसार को ठुःख-सदन रूप कहा, परन्तु क्या मुझसे भी अधिक 
दुःखी कोई है ?” 


चारों गतियों में दुःख का वर्णन । 
“केवली भगवान्‌ ने कहा--'हे दुःखिनी बाला ! है भदे ! तुके 
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वाले जलचर, थरूचर नमचर और तियश्व प्राणी भी अपने पू्वे- 
जन्म के कर्मो से अनेक प्रकार के दुःख भोगते हैं। जलूचर जीचों 
में से कितने ही तो एक दूसरे को खा जाते हैं। चमर्ड के 
चाहने वाले उनकी खाल उतारते हैं, मांस की तरह वे भू जे जाते 
है, खाने की इच्छा वाले उन्हें खाते हैं ओर चरबी की इच्छा वाले 
उन्हें गलाते हैं। थलूचर जन्तुओं में, निर्बेल म्ुग प्रभ्भति को सबल 
सिंह वर्ग रः प्राणी मांस की इच्छा से मार डालते हैं। शिकारी 
लोग मांस की इच्छा से अथवा क्रीड़ा के लिण, उन निरपराधी 
प्राणियों को मार डालते हैं। बैल प्रद्धति प्राणी भूख-प्यास, 
सरदी-गरमी सहन- करने, अति भार वहन करने और चाबुक,- 
अंकुश एवं छकड़ी वगेरः की मार खाने से बड़ा दुःख पाते हैं। 
आकाशरमे उड़नेवाले पक्षियों में तीतर, तोता, कबूतर और चिड़िया 
प्रभुतिको उनका मांस खानेकी इच्छावाले बाज़, शिकरा और गिद्ध 
वर्गेरः पक्षी खा जाते हैं तथा शिकारी लोग इन सब को नाना प्रकार 
के उपायों से पकड़कर और घोर दुःख देकर मार डालते हैं । उन 
तियेश्ञों को अन्य शत्र और जल प्रभूति का भी बडा डर होता 
हैे। अतः अपने-अपने पूर्वजन्मों के कर्मों का निबन्धन ऐसा है, 
जिस का धसार रुक नहीं सकता । इसी को दूसरे शब्दों में यों 
कह सकते है, कि कोई भी अपने पूर्वजन्म के कर्मोका भोग सोग- 
नेसे वच नहीं सकता | अपने-अपने कर्मोका फछ सभीको भोगना 
होता है। 
जिन को मनुष्यत्व मिलता है, जो मनुष्य-योनि में जन्म छेते 


आदिनाथ-चरित्र ८६ प्रथम पवे 


टली जल ि लत लत ल+ २5३39 ल 5 ++ ++८५ +5५ *अल पलक लकी पल 


हैं, उनमें से कितने ही प्राणी जन्‍्मसे ही अन्धे, बहरे, लूले 
और कोढ़ी होते हैं; कितने ही चोरी और जारी करनेचाले 
प्राणी, नारकीयों की तरह, भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा से निम्नह 
पाते हैं; और कितने ही नाना प्रकार की व्याधियों से पीड़ित 
होकर अपने पुत्रों से भी तिरस्कृत होते हैं। कितने ही मूल्य से 
विके हुए--नौकर, गुलाम वरगेर:--खच्चर की तरह अपने खामी 
की ताड़ना, तर्जना और भत्सना सहते, बहुतसे बोभ उठाते 
एवं भूख-प्यास का दुःख सहते हैं । 


देशना की समाप्ति । 


'परस्पर के पराभव से क्लश पाये हुण ओर. अपने-अपने सथा- 
मियों के स्वामित्व में वधे हुए देवताओं को भी निरन्तर दुखी 
रहना पड़ता है; स्वभावसे ही दारुण इस संसार में, ठुःखों 
का पार उसी तरह नहीं है। जिस तरह समुद्र में जल-जन्तुओं 
का पाए नहीं है; जिस तरह भूत-प्र तादिक से संकलित 
स्थान में मंत्राक्षर प्रतीकार करनेवाला होता है, उसी तरह 
दुःख के स्थान-रूप इस संसार में जैनधर्म प्रतीकार करनेवाला 
है। बहुत बोक से जिस तरह नाव समुद्र में डब जाती है. 
उसी तरह हिंसा से प्राणी नरक-रूपी समुद्र में डब जाता है, 
अतः हिंसा हरगिज़ न करनी चाहिये। निरन्तर असत्यका 
त्याग करना उचित है, क्योंकि असत्य वचनसे मनुष्य इस संसार 
में चिरकालतक उसी तरह भ्रमता है; जिस तरह तिनका हवा 
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के ब्वंडर या बगूले में भ्रमता है। किसी की भी बिना दी हुई 
चीज़ न छेनी चाहिये अथवा किसी भी चीज़ की चोरी न करनी 
चाहिये ; क्योंकि कोंच की फली के छूने के समान अद॒त्त--वित्ता 
दिया हुआ पदार्थ लेने से किसी हालत में भी खुख नहीं मिलता । 
अब्ह्मचय्य को त्यागना चाहिये। क्‍योंकि अध्नह्मचय्यं रंक की 
तरह गला पकड़कर मनुष्य को नरकमें ले जाता है। परिश्नह 
इकट्ठा न करना चाहिये, क्‍योंकि बहुत बोर से बैल जिस तरह- 
कीचड़ में फेस जाता हैं; उसी तरह मनुष्य परिश्रह के वश में 
पड़कर दुःख मैं डूब जाता है। जो छोग हिंसा प्रभूति पॉच 
अब्रतका देशसे भी त्याग करते हैं, वे उत्तरोत्तर कल्याण सम्पत्ति 
के पात्र होते हैं ।! 


न्‍ 
निर्नांमिका का पुनजन्म । 
ललितांग ओर स्वयंप्रभा का पुनर्मिलन । 

'केवली भगवान्‌ के मुंहसे ऐसी बातें सुनकर निर्नामिका को 
चैराग्य उत्पन्न हो गया और लोहे के गोले की तरह उस की करमे- 
प्रन्थि भिद्‌ गयी। उस ने उस मुनीश्वर के पास से अच्छी तरह 
सम्यक्त्व ग्रहण किया और परलोक-रूपी मार्ग में पाथेय- 
तुल्य अहिंसा आदि पाँच अणुत्रृत धारण किये। इस के वाद 
मुनि महाराज को प्रणाम कर, मैं कृतार्थ हुई--ऐसा मानती हुई, 
वह निर्ना्रिका भारी उठाकर अपने घर गई। उस दिन से, चह 
खुबुद्धिमती वाला अपने नाम की तरह युगंधर सुनि की वाणी को 
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न धूलकर नाना प्रकार के तप करने लगी । चह युवती हो गई 
तोभी डस दुर्भगा के साथ किसी ने विवाह नहीं किया ; क्योंकि 
कड़वी तूम्बी पक जाती है, तोभी उसे कोई नहीं खाता। वर्त- 
म्रान में, वह निर्नामिका विशेष वेराग्य और भाव से युगंधर मुनि 
के पास अनशन त्रत ग्रहण करके रहती है। इसलिये है ललि- 
ताड़ देव ! आप वहाँ जाओ और उसे अपने दशेन दो ; जिस से 
आय पर आसक्त हुई वह मरकर आप की स्त्री हो |” कहा है कि, 
अन्तमेँ जेसी मति होती हैं, वैसीही गति होती है । पीछे छलि- 
तांग देव ने वैसा ही किया; और उस के ऊपर आसक्त हुई वह 
खती मरकर' स्वयंग्रभा नास्नी उसकी पत्नी हुई। मानो प्रणय- 
कोच्च से रूठ कर गई हुई स्त्री फिए मिल गयी हो; इस तरह अपनी 
प्यारी को पाकर, ललिताडुः देव खूब क्रीड़ा करने लगा ; क्‍योंकि 
अधिक घाम छगने पर छाया अच्छी लूगतीही है। 


ललितांगदेव के च्यवन-चिह्न । 


इस तरह क्रीड़ा करते हुए कितना ही समय वीत जानेपर 
ललिताड़॒ देव को अपने च्यवन--पतनके चिह्नज्ञण आने लगे । 
मानों उस के वियोग-भय से रत्नाभरण निस्‍्तेज होने छगे और 
उस के शरीर के कपड़े भी मैले होने छगे। जब दुःख नजदीक 
आता है, तव लक्ष्मीपति भी लक्ष्मी से अलग हो जाते हैं। ऐसे 
समय में, उसे धर्म से अरुचि ओर भोग में विशेष आसक्ति हुई। 
जब अन्त समय आता है, तब प्राणियों की प्रकृति मे फैस्फार 


प्रथम पवे ८६ आदिनाथ-चरित्र 


होता ही है। उसके परिजनोंके मुँह से अपशकुनमय--शोक- 
कारक और विरस वचन निकलने लगे। कहा है, कि बोलने- 
वाले के मुख से होनहार के अनुरूप ही बात निकलती है । जन्म- 
से प्राप्त हुई लक्ष्मी ओर लज्लारूपी प्रिया ने, मानो उस ने कोई 
अपराध किया हो इस तरह, उसे छोड़ दिया। चींटी के जिस 
तरह खत्यु-समय पंख आ जाते हैं; उसी तरह, उसके अदीन 
और निद्रारहित होने पर भी, उसमें दीनता ओर निद्रा आगई । 
हृदय के साथ उस के सन्धि-बन्धन ढीले होने लगे | महाबलवान्‌ 
पुरुषों से भी न हिलनेवाले उस के कव्पवृक्ष काँपने लगे। उसके 
नीरोगी अड् और उपाड़ों की सन्धियाँ मानो भविष्य में आने- 
वाली वेदना की शड्भा से टूटने लगीं। जिस तरह दूसरों के 
स्थायी-भाव देखने में असमर्थ हो; उस तरह उस्ल॒ की द्वृष्टि पदा्थ- 
ग्रहण करने में असमर्थ होने छगी ; यानी उस की नज़र कम हो 
गई। मानो गर्भावास में निवास करने के दुःखोंका भय रूणता हो, 
इस तरह उस के सारे अड्ु काँपने गे । ऊपर महावत बैठा हो 
ऐसे गजेन्द्र की तरह, उस ललिताडु देव को रस्य क्रीड़ा-प्व त, 
नदी, वावड़ी ओर बगीचे भी प्यारे नहीं छूगते थे। उस की 
ऐसी हालत देखकर देवी स्वयंप्रभा ने कहा,--हे नाथ ! मैंने 
आप का क्या अपराध किया है, कि आप का मन मुझ से फिरा 
हुआ सा जान पड़ता है ?” 
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लक्ितांग देव का च्यवन। 


उसने कहा,-- प्यारी ! तेंने कुछ भी अपराध नहीं किया 
है। हे सुन्दर भोंहोंचाली ! अपराध तो मैंने ही किया है, जो 
पूर्व जन्म में ओछा तप किया। पूर्व जन्म में, में विद्याघरों का राजा 
धा। उस समय, में भोग-कार्य में जाग्रत और घर्म-कार्य में 
प्रमादी था। मेरे सौभाग्य से प्रेरित होकर, स्वयंबुद्ध नामक 
मन्त्री ने आयु का शेषांश बाक़ी रहने पर मु््रे जेनधर्म का बोध 
'कराया ओर मैंने उसे स्वीकार किया । उस ज़रा सी घ़ुद्दत में 
किये हुए घम के प्रभाव से, में अवतक श्रीप्रभ विमान का स्वामी 
रहा ; परन्तु अब मेरा च्यवन होगा-- में इस पद्पर न रहूंगा ; 
क्योंकि अल्भ्य चस्तु किसी को भी मिल नहीं सकती ।” वह इस 
तरह वातें कर ही रहा था कि, इसी बीच में दृढ़धर्मा नामक देव 
उन के पास आकर कहने गा :--“आज ईशान कद्पके रुवामी 
नन्दीश्वरादिक द्वीप में जिनेन्द्र-प्रतिमा की पूजा करने को जाने- 
वाले हैं ; इसलिये आप भी उन की आज्ञा से चलिये।” यह 
वात खुनते ही--'अहो ! स्वामी ने हुक्म भी समयोचित ही 
दिया है--/ कहते हुण वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ और अपनी 
प्यारी सहित वहॉको चछा। नन्‍्दीश्वर द्वीप में जाकर, उसने 
शाश्वती अहुत्यतिमा की पूजा की और खुशी में अपने च्यवन- 
काल की बात को भी भूछ गया। इस के बाद स्वस्थ चित्तवाला 
चद देव दूसरे तीथों को जा रहा था, कि इसी बीच में आयुष्य 
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क्षीण होने से, क्षीण तेलवाले दीपक की तरह, राहमें ही पश्चत्व 
को प्राप्त हुआ ; यानी देह-त्याग किया। 


७ छठा भव 6६ 

पुल हु कलक्ड्रिटर 
जस्बूद्वीप में, सागर-समीप-खित पूव विदेह में, सीता नास्नी 
महानदी के उत्तर अश्चल में, पुष्कलावती नम्म्नी विजय के मध्य- 
में, छोहागंछ नामक बड़े भारी नगए के सुवर्णजंघ राजा की 
लक्ष्मी नाम्नी स्री की कोख से छलिताडु देव का जीव पुत्र-रूप- 
में पैदा हुआ । आनन्द से प्रफुब्लित माता-पिता ने प्रसन्न होकर, 
शुभ द्विस में, उसका नाम वज्नजंघ रखा। ललिताडुः देव के 
विरह से दुःखात्त हो, स्वयंप्रभा देवी भी, कितने ही समय तक 
धरम -काय में लीन रहकर, वहाँ से च्यवी; यानी उस का देहाव- 
सान हुआ । मरकर वह उसी विजय में, पुण्डरीकिणी नगरी- 
के वजसेन राजा की गुणवती नाम की ख्लीसे पुत्री-रूप में जन्मी । 
अतीव सुन्द्री होने के कारण माता-पिता ने उसका नाम श्री- 
मती रक्‍खा | जिस तरह उद्यान पालिका--मालिन द्वारा छालित 
होनेसे लता वढ़ती है; उसी तरह वह सुन्दर हस्तपदकव वाली 
कोमलाडूी वाला धायों ढारा छालित-पाछित होकर अनुक्रम से 
बढ़ने लगी। खुबर्ण की ऑँगूठी को जिस तरह रत्न प्राप्त होता 
है; उसी तरह अपनी स्तिग्ध-कान्ति से गगन-तल को पहलवित 
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करनेवाली उस राजबाला को यौवन प्राप्त हुआ। एक दिन, 
सन्ध्याकी अश्वलेखा जिस तरह पव त पर चढ़ती है ; उसी तरह 
वह अपने सच तोभद्र महल पर चढ़ी। उस समय, मनोरम 
नामक -वागीचेंमें किसी मुनीश्वर को केवल-श्ञान प्राप्त होने के 
कारण, चहाँ जानेवाले देवताओं पर उस की नज़र पड़ी। उन 
को देखते ही, मेंने पहले भी ऐसा देखा हे,--ऐसा विचार करने 
वाली उस बालाको, रत के स्वप्न की तरह, पू् जन्म की बात 
याद आगई। मानो हृदय में उत्पन्न हुए पूच जन्म के ज्ञान का 
भार वहन न कर सकती हो, इस तरह वह बेहोश होकर ज़मीन- 
पर गिर पड़ी । सखियों के चन्दन प्रभुति-द्वारा उपचार करने से 
उसे होश आ गया। उठते ही वह अपने चित्तमें विचार करने 
छगी---“पू्वे जन्म में रलिताडु देव नामक देव मेरे पति थे | उनका 
स्वर्गंसे पतन हुआ है; परन्तु इस समय वे कहाँ हैं, इस 
वात की ख़बर न रूगनेसे मुझे दुःख हो रहा है। मेरे हृदय पर 
उन्हीं का प्रतिविम्ध या अकक्‍्ल पड़ा हुआ है और वबेही मेरे 
हृदयेश्वर है ; कर्योकि कपूर के बासन में नमक कौन रखता है? 
अगर मेरे प्राणपति म्ुरूसे वाद्यीत न करें, तो मेरा ओरो से 


वातचीत करना चृथा है ।! ऐसा विचार करके, उसने मौन 
धारण कर लिया--बोलना छोड़ दिया । 


श्रीमती के पाणियहर के उपाय । 
जब वह न बोली, तव सखियाँ देवदोष की शड़ग से तन्त्रमन्‍्च 
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आदिक से यथोचित उपचार करने लगीं। ऐसे सेकड़ों उप- 
चारों से भी उसने मौन न त्यागा ; क्‍योंकि बीमारी और हो 
और दवा और हो, तो आराम नहीं होता । काम पड़ने से, वह 
अपने कुटुम्बियों को अक्षर छिख कर अथवा भों और हाथों के 
इशारेसे अपने मन का भाव जताती थी । एक दिन श्रीमती अपने 
क्रीड़ा-उद्यान में गई। उस समय एकान्त जानकर उस की 
परिडता नास्नी धाय ने उस से कहा--“राजपुत्री |! जिस हेतु से 
तेंने मौन धारण किया है, वह हेतु मु रू से कह ओर दुःख में मुझे 
भागीदारन बनाकर अपना दुःख हल्‌का कर। तेरे दुःख़ को 
जानकर में उस के दूर करने का उपाय करूंगी ; क्योंकि रोग 
जाने बिना रोग की चिकित्सा हो नहीं सकती ।! इसके बाद 
जिस तरह प्रायश्वित्त करनेवाला मनुष्य सद्गुरु के सामने अपना 
यथाथ वृत्तान्त निवेदून कर देता है; उसी तरह श्रीमती ने अपने 
पूर्वेजन्म का यथार्थ बृत्तान्त पण्डिता को कह सुनाया | तब उस 
सारे वृत्तान्त को एक पट्टी पर लिख कर, उपाय करने में चतुर 
पण्डिता उस पट्टी को छेकर बाहर चली । उसी समय घजु- 
सेन चक्रवर्त्ती की वष-गाँठ होने के कारण, उस के उत्सव में 
शामिल होने के लिये, अनेक राजा और राजकुमार आने लगे । 
उस समय श्रीमती के बड़े भारी मनोरथ की तरह लिखे हुण उस 
पट को अच्छी तरह फैलाकर पण्डिता राजमार्ग में खड़ी हो गई । 

कितने ही आगम-शास्त्र जानने वाले शास्त्र के अर्थ-प्रमाण से 

लिखे हुए नन्दीभ्वरः द्वीप प्रभ्भति को देखकर उसकी स्तुति करने 
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लगे। कितने ही आदमी श्रद्धा से अपनी गदंन हिलाते हुए, 
उसमें लिखे हुए श्रीमत्‌ अरहन्त के प्रत्येक बिस्व का वर्णन करने 
लगे; कितने ही कछा-कौशल-कुशल रहणगीर उसे तेज़ नज़र से 
देखकर, रेखाओं की शुद्धि की बारस्बार तारीफ करने लगे और 
कितने ही छोग उस पट के अन्द्र के काले, सफैद, पीले, नीले 
ओर छाल रंगों से, सन्ध्या के बादलों के समान, बनाये हुए रंगों 
का चर्णन करने लगे । इसी मोक़ो पर, यथार्थ नामवाले दुदृंशन 
राजा का दुर्दान्त नामका पुत्र वहाँ आ पहुचा । वह एक क्षण 
तक पट को देखकर, बनावटी मूच्छां से ज़मीन पर गिर पड़ा 
और फिर होश में आगया हो, इस तरह उठ बैठा । उसके उठने 
पर छोगों ने जब उससे उसके बेहोश होने का कारण पूछा, 
तब वह कपट-नाख्य करके अपना वृत्तान्त कहने रूगा:--'इस 
पट्मे किसी ने मेरे पूच जंन्म का वृत्तान्त लिखा है। इस के 
देखने से मुरके जाति-स्मरण-ज्ञान उत्पन्न हुआ है । यह मैं ललि- 
ताड़ देव हें और यह मेरी देवी स्वयंप्रभा है ! इस तरह उसमें 
जो-जो लिखा था, उसने उसी प्रमाण से कहा। इसके बाद 
पण्डिता ने कहा--“यदि्‌ यही बात है, तो इस पट में कौन-कौन 
स्थान हैं, अंगुली से वताओ / डुर्दान्त ने कहा--“यह मेरु पर्वात 
है और यह पुण्डरीकिणी नदी है | फिर पण्डिता ने मुनिका नाम 
पूछा, तव उस ने कहा--'मुनिका नाम मैं भूछ गया हूँ ।” उसने 
फिर पूछा--'मंत्रीवर्ग से घिरे हुए इस राजा का नाम क्‍या है 
ओर यह तपल्‍्ची कौन है, यह बताओ ! उसने कहा--'में इन 
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के नाम नहीं जानता !!' इन बातों से उसे धूत्तेमायावी समर 
कर, पण्डिता ने दिलगी के साथ कहा-तिरे कथनासुसार यह 
तेरा पूथ जन्म का चरित्र है। ललिताड़ देव का जीव तू है 
और' तेरी रूत्री स्वयंप्रभा, इस समय, नन्‍्दीग्राम में, कमेंदोष से 
लेगड़ी होकर जन्मी है। उसे जञाति-स्मरण हुआ है: इससे उसने 
अपना चरित्र इस पट में लिखकर, जब में धातकी खण्ड में गई 
थी, तब जुम्दे दे दिया। उस लॉगड़ी पर दया आने से मैंने तुक्े 
खोज निकाला; इसलिये अब तू मेरे साथ चल, में तुझे उसके पास 
धातकी खण्ड में ले चल । है पुत्र ! वह ग़रीबनी तेरे वियोग के 
कारण बड़े ढुःख से जीती है। इसलिये वहाँ चलकर, अपनी 
पूव जन्म की प्राणबल्ल॒भा को आश्वासन ऋर--डसे तसल्ली दे | 
ये बातें कहकर ज्योंही पण्डिता चुप हुई कि, उसके समवयरूक- 
था रूंगोटिया यारो ने उसकी दिलगी करते हुए कहा--“मित्र | 
आप को सरत्री-रत्न की प्राप्ति हुई है, इस से जान पड़ता है कि, 
आप के पुएयका उदय हुआ है। इसलिये आप वहाँ जाकर, उस 
लूली रुत्ती से मिलिये और सदा उसकी परवरिश कीजिये ।! 
मित्रों की ऐसी मसखरी की बातें सुनकर दुर्दान्त लछज्जित हो 
गया ओर बेची हुई वस्तु में से अवशिष्ट--बाक़ी रही हुई की 
तरह होकर, वहाँ से चला गया। 
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श्रोमती का पाणियहण । 
वचज्नप्तेन का दीक्षा ग्रहण । 
---*ड ..- 
वशच्नजंघ ओर श्रीमती की विदाई । 


कुछ देर बाद, लोहार्गल पुर से आया हुआ, वज्ञजंघ कुमार 
भी वहाँ आया । उसने चित्र-लिखा चरित्र देखा और बेहोश हो 
गया। पंखों से हवा की गई ओर जल के छींटे मारे गये, तब 
डसे होश हुआ। इसके बाद मानो स्वर्ग से ही आया हो, इस 
तरह उसे जाति-स्मरण हुआ | उसी समय पण्डिता ने पूछा- 
कुमार | पट का लेख देखकर तुम बेहोश क्यों हो गये ? “बच्जजंपर 
ने कहा--“भद्व ! इस पटमें मेरा और मेरी रूची का पूर्व जन्म का 
चृत्तान्त लिखा हुआ है, उसे देख में वेहोश हो गया। यह भ्रीमान 
ईशान कद्प है, उसमें यह श्रीप्रभ विमान है, यह में ललिताडु 
देव हू ओर यह मेरी देवी स्वयंप्रभा है ।- धातकीखरड के नन्‍्दी- 
भझ्राम मे, इस घर के अन्दर, महाद्रिद्री पुरुष की यह निर्नामिका 
नाम की पुत्री हैं। वह यहाँ अम्बए तिलक पहाड़ के ऊपर 
आरुढ़ हुई है और उसने इस युंगन्धर मुनि से अनशन 
बत ग्रहण किया है। यहाँ में, मुझ पर आसक्त, उसी रूत्री को 
अपने दर्शन देने आया हूँ और फिर वह यहाँ पश्चत्व को प्राप्त 
होकर यानी मरकर, स्वयंप्रभा नाज्नी मेरी देवी के रूप में पैदा 
हुई है। यहाँ, मै, नन्‍्दीश्वर द्वीप में, जिनेश्वर देव की अर्चना 
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मे लगा हुआ है। वहाँ से दूसरे तीर्थों में जाता हुआ, यहाँ मै" 
च्यव गया हूँ; यानी मेरा दूसरे छोक के लिए पतन हो भया है,- 
मैंने अन्य लोक मे जाने के लिए अपना पहला और पुराना शरीर त्याग 
दिया है। अकेली, दीन-दुखी ओर सहाय-हीन अवस्था में यह 
खर्येप्रभा यहाँ आई है, इस को में मानता हूँ और यही मेरी पू्य - 
जन्म की प्रिया है | वह स्त्री यही है ओर उसने ही इसे जाति- 
स्मरण से लिखा है,--यह में जानता हू; क्योंकि बिना, अनुभव के 
कोई भी आदमी इन सब बातों को जान नहीं सकता । चित्र-प८ में 
सब स्थान दिखलाकर, वह ऐसा कह ही रहा था, कि इतने में 
पर्डिता वो ली--'कुमार ! आप का कहना सच है |” यह कहकर 
वह सीधी श्रीमती के पास आई ओर हृदय को शब्य-णहित करने 
में ओषधि-समान वह आख्यान उसने श्रीमती को कह खुनाया; 
अर्थात्‌ दिल की खटक निकालने वाली वे सब बात उसने उससे कह 
दीं । मे के शब्दों से विदुदूर पव त की ज़मीन जिस तरह रत्नों से 
अड्डुरित होती है; उसी तरह श्रीमती अपने प्यारे पतिका क्ृत्तान्त 
खुनकर रोमाशित हुई । पीछे उसने परिडता के द्वारा अपने 
पिता को इस बात की ख़बर कराई; खतन्‍्त्र न रहचा कुलूस्त्रियों 

प्रसन्न होता है; उसी तरह परिडता की बातों से वश्चसेन प्रसन्न 

हुआ ओर शीघ्र ही बच्ञज्ंघ कुमार को बुलाकर उन से कहा 

मेरी बेटी श्रीमती पूर्वजन्म की तरह इस जन्म मे भी आपकी 
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चक्रवत्ती ने, समुद्र जिस तरह विष्णु के साथ छक्ष्मी की शादी 
करता है; उसी तरह अपनी कन्या श्रीमती का पाणिग्रहण उनके 
साथ कर दिया। इसके बाद चन्द्र ओर चन्द्िका की तरह 
मिले हुए वे दोनों पति पत्नी, उज्ज्वल रेशमी कपड़े पहन और 
राज़ा की आज्ञा छे, लोहार्गलपुर गये । वहाँ सुवर्णजंघ राजा ने 
पुत्र को योग्य समझ, राजगद्दी पर बिठा, आप दीक्षा ग्रहण की । 


वजञ्जजंघ ओर श्रीमती के पुत्र-जन्म । 


पृष्करपाल के सामन्तों की बगावत । 





वज्जजंघ और श्रीमती का सहायतार्थ आगमन | 

इधर राजा वज्ञसेन ने अपने पुत्र पुष्करपाल को राज्यलक्ष्मी 
सोॉंपकर दीक्षा अंगीकार की और वह तीर्थकुए हुए। अपनी 
प्यारी श्रीमती के साथ भोग-विलास या ऐश-आराम करते हुए 
वज्रजंघ राजाने ,हाथी जिस तरह कमल को वहन करता है उसी 
तरह, राज्य को वहन किया | गंगा और सागर की तरह वियोग 
को प्राप्त न होने चाले और निरन्तर सखुख-भोग भोगने वाले उस 
दम्पति के एक पुत्र पेदा हुआ। इस बीच में, सर्पो की भारी के समान 
महाक्रोधी, सीमा के सामन्त-राजा पुष्करपाल के विरुद्ध 
उठ खड़े हुए | सर्प की तरह उन्हें चश में करने के लिए, उसने 
वच्जजंघ्र को चुलाया। वह बलवान राजा उसकी मदद के लिए 
शीत्ष ही चछ दिया। इन्द्र के साथ जिस तरह इन्द्राणी चढछती 
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; उसी तरह पति में अचला भक्ति रखनेवाली श्रीमती अपने 
ते के साथ हो छी। आधी शह तय करने पर, अमावस्या की 
घेरी सात में चाँदनी का भ्रम कराने वाठा, एक घना सरक- 
डॉका बन उन्हें मिल्ा। राहगीरों के यह कहने पर, कि इस 
नमें दृष्टिचिष से रहता है, उन्होंने उस राह को छोड़कर दूसरी 
ह पकड़ी; अर्थात्‌ वे दूसरे मार्ग से चले ; क्योंकि नीतिज्ञ पुरुष 
स्‍्तुत अथ में ही तत्पर होते हैं। पुण्डरीक की उपमा वाले 
जजा वज्जजंघ पुएडरीकिणी नगरी में आये । उनके बछ और 
गरहाय्य से पुष्करपाल ने सारे सामत्त अपने आधीन कर 
छेये। विधि के जानने वाले पुष्करपाल ने, गुरुकी तरह, राजा 
ञ्जजंघ का खूब सत्कार किया | 


वजञ्जजंघ ओर श्रीमती की वापसी । 
वजजंघ को वेराग्य | 
पुत्रद्चारा मारा जाना | 
दूसरे दिन श्रीमती के भाई की आज्ञा लेकर, रूक्ष्मी के साथ 
जिस तरह लक्ष्मीपति चलते हैं; उसी तरह चज्नजंघ राजा श्रीमती 
के साथ वहाँ से चला। बह शत्रु नाशन राजा जब सरकडों के 
वन के निकट आया, तब मार्ग के कुशल पुरुषों ने उस से कहा,- 
अभी इस बन में दो मुनियोंको केचल-ज्ञान हुआ है; अतः, 
देवताओं के आने के डद्योत से, द्ृष्टिबिष सर्प विषहीन हो गया 
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है। वे सगरसेन और मुनिसेन नाम के, खूय चन्द्रमा के समान, 
दोनों मुनिइस समय भी इसी बनमें मोजूद हैं। वे दोनों ही 
सहोदर भाई हैं--एक माँके पेट पैदा हुए हैं।। यह समाचार 
सुनते ही राजा वज्नजंघ अत्यन्त प्रसन्ष हुए और जिस तरह 
विष्ण समुद्र में निवास करते हैं, उसी तरह उन्होंने उस बनमें 
निवास किया | देवमण्डली से घिरए कर उपदेश या देशना देते 
हुए उन दोनों मुनियों के भक्तिभार से मानों नप्ने हो गया हो, 
इस तरह उस राजा ने स्थी-सहित वन्दुना की। उपदेश या 
देशना के शेप होने पर, उसने अन्न, चछ्ल और उपकरणा- 
दिकों से मुनियों को प्रतिलाभ्या; अर्थात्‌ अन्न-चस्र आदि 
भेंट देकर उन -का खत्काए किया। इस के बाद मनमें 
विचाए किया--“ये दोनोंही सहोदर भाव में समान हैं। 
दोनो ही निष्कषाय, निर्मेम ओर निष्परिश्रह है। ये दोनोंही 
धन्य हैं; पर में इनके जेसा नहीं हूं ; अतः में अधन्य 
हैं । चब्रत को अहण करनेवाले और अपने पिता के सम्मा्गे 
को अनुसरण करनेवाले ये दोनो औरस पुत्र हैं और मै' चैसा न 
करने के कारण, विक्री से ख़रीदे हुए पुत्र के जैसा हे | ऐसा 
होते हुए भी, यदि ब्रत ग्रहण करू' तो अनज्नुचित नही है ; क्‍योंकि 

दीक्षा, दीपक की तग्ह, श्रहण करने मात्र्से ही अज्ञान-अन्धकार 
का नाश करती है; अतः यहाँ से नगर मे पहुंच, पुत्र को राज्य 
लॉप, हंस जिस तरह हंस की गति का आश्रय छेता है, में भी 

परे पिता की गति का आश्रय छूँगा; अर्थात्‌ मैं सी अपने 
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पिता का ही पदानुसरण करूुगा--पिताकी तरह दीक्षा छू गा।' 
पीछे मानों एक दिल हो इस तरह. ब्रत-प्रहण में भी वाद 
करनेवाली श्रीमती के साथ-बह अपने छोहाग्गंल नगर में आया। 
वहाँ, राज्य के छोश से, उसके पुत्रने धन के ज्ोर से मंत्रिमएडल 
को अपने हाथ में कर लिया। जलके समान घन से कौन नहीं भेदा 
जा सकता ? सबचेरे उठकर घत अहण करना है और पुत्रको शज्य 
सॉपना है, यह चिन्ता कश्ते-करते श्रोमती और राजा सो गये । 
उन खुख से सूते हुण दृग्पति के माए डालने के लिए, राजपुत्र ने 
ज़हर का क्षूआँ किया | घर में छगी हुई आग की तरह, उसे कौन 
निवारण कर सकता है ? प्राण को खींचकर बाहर निकालने- 
वाले माँकड़े के जैसे, उस विष-धूप के धूए के नाक में घुसने से 
राजा, और रानी तत्काल मर गये । 


90908; ७8598 82 
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वे स्री-पुरुष वहाँ से देह छोड़कर, उत्तर कुरुक्षेत्र में युग्म रूप 
में पेदा हुण। एक चिन्ता में मरनेवालों की एकसी गति होती 
हैं! इस क्षेत्र के योग्य आयुष्य को पूरी करके, वे मर गये और 
मरकर दोनों ही सौधम देवलोक में परस्पर प्रेमी देव हुए । 
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लितांग विके 
लत का सुविधि वेद्य के घर जन्म । 
वर्तमान नाम जीवानन्द वैद्य । 
व्याधिग्रस्त मुनि से मिलन । 
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चिरकाल तक देवताओं के भोग भोगकर, उम्र पूरी होने पर 
बर्फ जिस तरह गल जाती है; उसी तरह वज्जजंघ का जीव वहां 
से' च्यव कर, जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र-खित क्षितिप्रतिष्ठित नगर में, 
सखुविधि वैद्य के घर में, जीवानन्द्‌ नामक पुत्र-रूप से पैदा हुआ। 
उसी समय, शरीरधारी धर्म के चार भेद हों ऐसे चार बालक 
और भी उस नगर में उत्पन्न हुण। उनमें से पहले, ईशानचन्द्र 
राजा की कनकवती नाम की रानी से महीधर नामक पुत्र का 
जन्म हुआ । दूसरे; सुनासीर नामक मन्त्रीकी लक्ष्मी नाम की स्त्री 
से, छक्ष्मीपुत्र के समान, सुबुद्धि नामकपुत्रहुआ | तीखरे; सागर- 
दत्त सार्थवाह की अभयमती नाम की स्त्री से पूर्णभद्र नाम का 
युत्र उत्पन्न हुआ ; ओर चोथे घनसेठी की शीलूमती नाम्नी स्थरी 
से शीलपुञ्ञ के जैसा गुणाकर नामक पुत्र पैदा हुआ। 
बच्चों को रखनेवाली स्त्रियों की चेष्टा ओर रात-द्नि की रखवाली 
से वे वालक, अड्भ के सव अवयव जिस तरह साथ-साथ ब्रढ़ते 
है उसी तरह, साथ-साथ बढ़ने लगे; अर्थात्‌ नाक,कान,जीभ आँख, 
हाथ,पेण्पेट, पीठ प्रभ्भति शरीरके अवयब या अज़े जिस तर एक 
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साथ बढ़ते हैं, उसी तरह वे चारों बालक एक साथ बढ़ने लगे। 
हमेशा साथ खेलनेवाले वे वालक--जिस तरह वृक्ष, मेघ के जल 
को सोख ठेता है उली तरह--सब कला-कलाप को साथ-साथ 
ही भ्रहण करने लगे । श्रीमती का जीव भी, देवलोंक से चव 
कर, उसी शहर में, ईश्वरदत्त सेठ का केशव नामक पुत्र हुआ। 
पाँच करण और छठे अन्तःकरण की तरह, वे छहों मित्र वियोग, 
रहित हुण। उन में सुविधि वैद्य का पुत्र जीवानन्द, औषधि और 
रसवीय्य के विपाक से, अपने पिता-सम्बन्धी अष्टाड़ू आयुर्वेद्‌-. 
का जानकार हुआ। जिस तरह हाथियों में ऐरावत और नव 
ग्रहों में सूथ्य अम्रगण्य या श्रेष्ठ है; उसी तरह वह बुद्धिमान 
और निर्दोष विद्यावाला सब चैथों में अम्नणी या श्रेष्ठ था । 
वे छहों मित्र सहोदर भाइयों की तरह एक साथ खेलते ओर 
परलपर एक दूसरेके घर पर इकट्ठ होते थे । एक समय, वेद्य-पुत्र 
जीवानन्द्‌ के घर पर वे सब बैठे हुए थे। उसी समय एक साधु 
प्षिक्षा उपाज्जनाथ वहाँ आया। बह खाधु पृथ्वीपाछ राजा का 
गुणाकर नामक पुत्र था । उसने मरू की तरह राज्य को त्याग कर, 
शम सामप्नाज्यया चारित्र ग्रहण किया था। श्रीष्म ऋतु की धूप 
से जिस तरह नदियों सूख जाती हैं, उसी तरह तंपश्च््या के कारण 
वह खूब-सूखकर काँटे से हो गये थे। अथवा मौसम गरमा 
की तैज्न धूप के मारे, जिस तरह नदियों में अदप जछ रह जाता 
है; उसी तरह तप के कारण उन के बदन मे भी अद्प रक्त-सांस 
. रह गये थे। गरमी की नदियों की तरह व कृश-काय हो गये 
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थे । समय बे-समय अपथ्य भोजन करने से, उन्हें कृमि-कुष्ट रोग 
हों गया था। यद्यपि उन के सारे शरीर में कृमिकुष्ट फैल 
गया था--उनके खारे अड्ूमें कोढ़ चूता था और कीड़े 
किलबिलाते थे; तथापि वे किसी से दवा न माँगते थे, क्योंकि 
मोक्ष-कामी छोग शरीर की उतनी पर्वा नहीं करते--वे शरीर 
की ओर से लापवा ही रहते हैं--वे शरीर को कोई चोज़ 
सममूते ही नहीं | 


मुनिचिकित्सा की तयारी । 


#गोमुत्रिका के विधान से, घर-घर घूमते हुए उन साधु का, 
छठ के पारणे के दिन, उन्होंने अपने द्रवाज़ें पर आते देखा। 
उस समय, जगत्‌ के अद्वितीय वेंच-सद्वश जीवानन्द्‌ से महीधर 
कुमारने किसी कदर दिछगी के साथ कहा--“तुम रोग-परीक्षा मे 
निपुण हो, औषधितत्वज्ञ हो और चिकित्सा-कर्म में भी दक्ष हो ; 
परन्तु तुम में दया का अभाव है । जिस तरह वेश्या धनहीन को 
नज़र उठाकर भी नहीं देखती ; उसी तरह तुम भी निरन्तर स्तुति 
और प्रार्थना करनेवालो के सामने भी नहीं देखते | परन्तु विवेकी 
ओर विचारशीछ .ुरुष की एक-सात्र धन का छोभी होना 





छ8साथु जब आहार ग्रहण करने के लिए गृहरुथों के घर जाय, तब उसे 
गोमूत्र के आकार से जाना चाहिये, शास्रका यही विधान है| अगर वढ सीधी 
पक्तिमें जायगा, तो सम्भव है, बराबर के घर वाले, मालूम न होने से, साधुके 
भिन्ञा दान की तैयारी न कर सकें। 
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उचित नहीं । किसी सभय धर्म्मार्थ चिकित्सा भी करनी 
चाहिए निदान और चिकित्सा में जो तुम्हारी कुशलता है, उस 
के लिए घिक्कार है ; वर्योंकि ऐसे रोगी मुनि की तुम उपेक्षा करते 
हो ।' महीधर कुमार की बातें सुन कर, विज्ञान-रत्न के रट्ताकर- 
समान जीवानन्दने कहा-तुमने मुझे याद्‌ दिलाई, यह बहुत 
ही अच्छा काम किया। जगतमें. प्रायः ब्राह्मण दूं ष-रहित नज़र 
नहीं आते, वणिक अवश्ञक नहीं होते; देहधारी निरोग नहीं होते; 
मित्र ईर्प्या-रहित नहीं होते; विद्वान धनवान नहीं होते; गुणी गयें- 
रहित नहीं होते; स्लियाँ चपछता-विहीन नहीं होतीं और राजपुत्र 
सदाचारी नहीं होते। यह महामुनि अवश्य ही चिकित्सा करने 
लायक़ है | लेकिन मेरे पास दवा का सामान नहीं है, यह अन्तराय 
रूप है। उस बीमारी के लिए जिन द्वाओं की जरूरत है, उन में. से 
मेरे पास “'लक्ष्पाक तैल' है; परन्तु गोशीर्ष चन्दन ओइ रत्न कम्बल 
मेरे पास नहीं हैं । इनको तुम छाकर दो ।' इन दोनों चीज़ों को हम 
लायेंगे, यह कह कर वे पाँचों यार बाज़ारकों चले गये ओर मुनि 
अपने स्थान को चले गये। उन पाँचों मित्रोंने बाज़ारमें जाकर एक 
बूढ़े व्यापारी से कहा--हमे गोशीष चन्दून और रत्नकस्वलछ दाम 
लेकर दीजिये / उस बणिक ने कहा--./इन दोनों चीज़ों का मूल्य 
एक-एक लाख मुहर है। मूल्य देकर आप उन्हें छे जा सकते हैं; 
परन्तु पहले यह चतलाइये कि, उनकी आप को किस लिए ज़रूरत 
है! उन्होंने कहा--'जो दाम हों सो लीजिये और उन्हें हमें दीजिये । 
एक महात्माकी चिकित्साके लिए उनकी ज़रूरत है|” यह वात खुनते 
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मेत्र, जीवानन्द्के साथ, उन मुनिराजके पास गये। वह मुनि 
पह्राज़ एक बड़ के वृक्ष के नीचे, वृक्ष के पाद्‌ की तरह निश्चल 
शेकर, कायोत्सगं में तत्पर थे | मुनि को नमस्कार करके उन्होंने 
फहा,--है भगवन्‌ ! आज चिकित्सा-काय से, हम आपके धर्म - 
हाय में विश्ल करेंगे। आप आज्ञा दुजिये और पुण्य से हमपर 
पनुग्रह कीजिये। मुनि ने ज्योंही चिकित्सा की आज्ञा दी, 
योंही वे एक मरी हुई गाय को ले आये ; क्‍योंकि सद्दे्य कभी 
प्री विपरीत चिकित्सा नहीं करते | इस के बाद उन्होंने मुनि के. 
प्रत्येक अड़ः में लक्षपाक तैल की मालिश की जिस तरह क्यारी 
का जल बाग में फेल जाता है ; उस तरह वह तेल उन की नस- 
नस में फेल गया। उस तेल के अत्यन्त उष्णवीर्य होने के 
कारण, मुनि बेहोश होगये । उम्र व्याधि की शान्ति के लिए उम्र 
ओषधिका ही प्रयोग करना पड़ता है। तेल से व्याकुल हुए. कृमि 
मुनि के शरीर से इस तरह निकलने रंगे ; जिस तरह बिल में 
जल डालने से चींटियाँ बाहर निकलती हैं। कीड़ों को निकलते 
देख, जीवानन्द ने मुनि को रत्न-कम्बल से इस तरह आच्छादित 
कर दिया; जिस तरह चन्द्रमा अपनी चाँदनी से आकाश को 
आच्छादित कर देता है । उस रट्न-कश्बल में शीतलता होने की 
वजह से, सारे कीड़े उस में उसी तरह लीन हो गये; जिस तरह 
गरप्ी के मौसम की दोपहरी में तपी हुई मछलियों शैबाल मे 
लीन हो जाती हैं। इसके पीछे रत्न-कम्वल को बिना हिलाये धीरे. 
धोरे उठाकर, सारे कीड़े गाय की छाश पर डाल दिये गये | 
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(त्पुरुष सवेत्र दयासे ही काम लेते है। इस के बाद, जीवानन्‌ 
, अध्ुतरस-समान प्राणी को जिलानेवाले, गोशीष चन्दन का 
डेप करके मुनि की आश्वासना की । इस तरह पहले चमड़े के 
मीतर के कीड़े निकले | तब उन्हों ने फिर तेल की मालिश क्री । 
उस से उदानवायु से जिस तरह रस निकलता है; 3स तरह मांस 
के भीतर के बहुत से कीड़े निकल पड़े | तब, पहले की तरह फिर 
रत्न-कम्बल उढ़ाया गया | इसबार जिस तरह दो तीन दिन के 
दही के कीड़े अछता के ऊपर तिर आते हैं ; उसी तरह कीड़े उस 
कण्बल पर तिए आये। उन्‍होंने वे फिर मरी हुई गाय पर डाल 
दिये। अहो! कैसा उस बेद्य का बुद्धिकौशल था। उसने 
कमाछ किया। पीछे, मेघ जिस तरह गरमी से पीड़ित हाथी 
को शान्त करता है ; उन्हों ने उसी तरह गोशीष चन्दन के रस _ 
की धारा से मुनि को शान्त किया। कुछ देर बाद, उन्होंने 
तीसरी चार तैछ मदन किया । उस समय हड़ियों में रहनेवाले 
कीड़े भी वाहर निकल आये ; क्योकि वलवान पुरुष हृ४ट-पुष्ट हो 
तो बच्र के पींजरे मे भी नहीं रहता। उन कीड़ों को सो रत्न- 
कम्बल पर चढ़ाकर, उन्होने उन्हें भी गाय की छाशपर डाल 
दिया। खच है, नीच को नीच स्थान ही घटता है। पीछे उस 
वेद्य-शिरोमणि ने परम भक्ति से, ज्ञिस तरह देवता को विलेपन 
करते हैं उसी तरह; मुनि के गोशीर्ष चन्दून का छेप किया। इस 
तरह चिकित्सा करने से मुनि निरोग ओर नवीन कान्तिमान होगे 
ओर उज्ञाी हुई सोने की सूत्ति की तरह शोभा पाने छगे। अर 
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में, भक्ति में दक्ष उन मित्रों ने मुनि महाराज से क्षमा माँगी | 
मुनि भी वहाँ से .अन्यत्र विहाए कर गये अर्थात्‌ किसी दूसरी 
जगह को चले गये। क्योंकि ऐसे पुरुष एक जगह टिककर नहीं 

_रहते। मुनिके आराम होकर चले जाने के वाद, उन. बुद्धिमानों ने 
बाकी बचे हुए गोशीष चन्दन और रत्नकम्बल को बेचकर सोना 
ख़रीद लिया | उन्होंने उस सोने और दूसरे सोनेसे मेरुके शिखर 
जैसा, अहँत्‌-चैत्य चनाया | जिन प्रतिमा की पूजा और शुरू की 
उपासना में तत्पर होकर, कम की तरह, उन्होंने कुछ समय 
भी व्यतीव किया । एक दिन उन छहों मित्रों के हृदयों में व राग्य 
उत्पन्‍्त हुआ; अर्थात्‌ उन्हें इस संसार से विरक्ति होगई। तब 
उन्‍हों ने मुनि मद्ाराज़ के पास जाकर ज़न्मबृक्ष के फल-स्वरूप, 
दीक्षा ली । एक राशि से दूसरी राशिपर जिस तरह नक्षत्र चक्कर 
लगाया करते हैं; उसी तरह वे भी नगरण, गाँव ओर वन मे नियत 
समय तक रहकर विहार करने लगे। उपवास, छट्ट ओर अद्ठम 
प्रभति की तप-रूपी सान से उन्होने अपने लरिजत्ररत्त को अत्यन्त 
निर्मल किया। थे आहार देनेयालों को किसी तरह की तकलीफ 
नहीं देते थे। केवल प्राण धारण करने के काशणसे ही, मधुकरी 
वृत्ति# से, पारणे के दिन भिक्षा गृहण करते थे; अर्थात्‌ वे मधु- 
कर या भोरे की सा आचरण करते थे। भोंरा जिस तरह फूलों 
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#मधुकर भोरा, सघुकरी वृत्ति भोरे की सी दृत्ति। भोरों जिस फूलोंका 
पराग लेता है, पर उन्हें तकलीफ नहीं देता, उसी तरह सुकिरी कृत्ति वाले 
साधु गृहस्पों से आहार लेते हैं, पर उन्हें कष्ट हो, ऐसा वाम नहीं करते | - 
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का पराग ग्रहण करता है, पर उन को कष्ट नहीं देता; उसी तरह 
ये भी ग्रहस्थों के घरले आहार अ्रहण करते थे, पर उनको कष्ट 
हो ऐसा काम नहीं करते थे | सुभट या योद्धा जिस तरह प्रहार 
को सह सकते हैं; उसी तरह वे धैय्य को अचलम्बन कर, भूष। 
प्यास और घूप भ्रभूति के परिषद या कष्ट को सहन करते थे। 
मोहराज सेनापतियों के जैसे चारों कषायों को उन्हों ने क्षमा 
अभृति अखोों से जीत लिया था। पीछे उन्होंने द्वव्य और-्याव 
से संलेखना करके, कर्मरुपी पर्वत को नाश करने में वचन्नवत्‌ 
अनशन त्रत श्रहण किया। शेषमें;, समाधि को भजनेचाले उन 
छोगोने पश्च परमेष्ठी का स्मरण करते हुए अपने अपने शरीर त्याग 
दिये । महात्मा छोग मोह-रहित ही होते हैं; अर्थात्‌ महापुरुषों में 
मोह नहीं होता, संसार के उत्तम से उत्तम पदार्थ तो क्‍या चीज 
हैं उन्हें अपने दुलेभ शरीर से भी मोह नहीं होता । 
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वे छहों महात्मा वहाँसे देहत्याग कर, अच्युत नाम के बारहवें 


देवलाक में, इनच्धके सामानिक देव हुए । इस प्रकार के तपका 
साधारण फल नहों होता | बाईस सागरोपम आयुष्य पूरी करके 
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वे वहाँ से च्यवे अर्थात्‌ उनका उस लोक से दूसरे छोकफे लिये 
पतन हुआ; क्योंकि मोक्ष के सिवा और किसी भी जगह में स्थिरता 
नहीं है, अर्थात्‌ जबतक मोक्ष नहीं होती, तबतक प्राणी को नित्य 
शान्ति नहीं मिलती। वह एक स्थान में सदा नहीं रहता | एक छोक 
से दूसरे छोक में, दूसरे से तीसरे मे,--इसी तरह घूमा करता है। 
'एक शरीर छोड़ता है, ओर दूसरा शरीर घारण करता है। शरीर 
स्यागने और धारण करने का कगड़ा एकमात्र मोक्षसे ही मिटता है। 
मोक्ष हो जाने से प्राणी को फिर मरना ओर जन्म लेना नहीं पड़ता । 


27788: 
है 2 कीफे ज्आार बारहवदा भव १ 
पवबटटवक ९ कह: कि 
वज्सेन के पुत्र-जन्म । 
पजूनाभ को राजगढ्ी | 


अ-श्थर-->2<५ल्सरपरनऋ-ऊ-_-_++«« 
वच्नसेन को वेराग्य । 
जस्पू द्वीप के पूव, विदेह-स्थित पुष्कखावती विज्ञय में, लबण- 
समुद्र के पास, पुएडरीकिनीनाम की नगरी है | उस नगरी के राजा 
वचश्नसेन की धारणी नाम की रानी की कोख से, उनमें से.पाँचने, 
अनजुक्रम से, पुत्ररुष में जन्म लिया | उसमें जीवानन्द वेद्य का जीव, 
चतुदेश महास्वष्तों से सूचित चन्ननाम नामक पहला पूत्र 
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राजपुत्र का जीव बाहु नाम का दूखरा पुत्र हुआ। मनन्‍्त्री-पुत्र का 
जीव खुबाहु नाम का तीखरा पुत्र हुआ। श्रेष्ठी-पुत्र और साथेंश 
पुत्रके जीव पीठ ओर महापीठ नाम के पुत्र हुण। केशव का जीव 
सुयशा नाम का अन्य राजपुत्र हुआ। वहाँ सुयशा बचपनसे ही 
वचद्नाभ का आश्रय करने रूगा | कहा है पूच जन्म से सम्बद्ध हुआ 
स्नेह बन्धुत्वमे ही बॉघता है; अर्थात्‌ जिन मे पूच जन्म मे प्रीति 
होती हैं, उनमे इस जन्म में भी प्रोति होती ही है--पूच जन्म की 
प्रोति इस जन्म में भी घनिद्वता ही कराती है। मात्रों छः वर्षघर/# 
पव तों ने पुरुष रूपमे जन्म लिया हो, इस तरह थे राजपफुत्र और 
खुयशा अनुक्रम से बढ़ने छगे। वे महा पराक्रमी राजपुत्र बाहर के 
रातों मे घोड़े छुदाते थे, इस से अनेक रुपचारी रेवनन्‍्त के विलास 
को धारण करने लगे! कलाओ का अभ्यास कराने में उनके 
कलाचारये साक्षीभूत ही हुण। क्‍योंकि महान पुरुषों या बढ़े 
लोगों मे सुण खुद-बखुद ही पेदा होजाते हैं, सिखाने को विशेष 
कष्ट उठाना नहीं पड़ता । शिल्ला की तरह बड़े-बड़े पर्वाचों को 
वह अपने हाथो से तोलते थे 4 इससे उन की बलछ-कीड़ा किसी 
से पूरी न होती ॥ इसी बीच में *लोकान्तिक देववाओं ने आ 
& वर्ष क्षेत्र घर-घारणा करनेवाला, अतः व घर-न्न को धारण 
करनेवाला । चुल, िमवनन्‍्त, महा हिमवन्‍्त, निपध, शिखरी, रूपी ओर 


नीलवन्त,--ये छ भरत हीमवन्तादि न्षेत्रों को जुदा करते हैं, इससे वर्ष घर 
पवत कढलाते ह। 


.  लाकान्तिक देवताओं का ऐसा सनातन झआाचार ही है। अथ्थात सवा 
उनझी बदी रीति हे । हा 
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कर राजा वल्ञसेन से विज्ञप्ति की---'स्वामिन ! धर्मतीर्थ प्रवर्ताओं, 
इस के बाद चजञ्जसेन राजा ने वतन्न-जेसे पराक्रमी वच्ननाभ को 
गद्दीपर विठाया और मेघ जिस तरह जल से पृथ्वी को तृम 
करते हैं ; उसी तरह उसने सांवत्सरिक दान से पृथ्वी को तृत्त 
कर दिया। देव, अछुर और मनुष्यों के स्वामियों ने राजा वच्च 
सेन का निर्गमोत्सव किया और राजा ने, चन्द्रमा के आकाश को 
अलक्षत करने की तरह, उद्यान को अलंकृत किया; अर्थात्‌ 
उस के राज्य छोड़कर जाने का उत्सव देवराज, अराशञज ओर 
नृपालों ने किया और राजा चलञ्नसैन ने, नगर के बाहर 
बंग़ीचे में डेरा डाला और वहाँ ही उन स्वयंबुद्ध भगवान्‌ ने 
दीक्षा ली। उसी समय उन को मनःपय्याय ज्ञान उत्पन्न हुआ । 
पीछे चह आत्म-स्वभाव में लीन होनेवाले, समता रूप “ धन के 
घनी, ममताहीन, निष्परिग्रही ओर नाना प्रकार के अभिश्रहों को 
धारण करनेवाले प्रभु पृथ्वीपर विहार करने लगे अर्थात्‌ भूमण्डतठ 
में परिभ्रमण करने छगे । इधर वच्ननाभ ने अपने प्रत्येक भाई को 
अलग-अलग देश दे दिये और वल्लोकपालछों से जिस तरह इन्द्र 
सोहता है, उसी तरह वह भी रोज़ सेवा में उपस्थित रहनेचाले 
चार्से भाइयों से सोहने छा । सूर्य के सारथी अरुण की तरह, 


खुयशा उस का सारथी हुआ। महारथी पुरुषों को सारथी भी 
अपने योग्य ही नियुक्त करना चाहिये । 


अर +-+>े अमन» जछल्‍ममन33>»++नअ»»++»भ- 
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वजञ्जनाभ चक्रवर्ती का वन । 
वच्चसेन भगवान का आगमन | 
ड -->>$0-२-- 
वजञ्जनाभ को वेराग्य । 

अब वजञ्जसेन भगवान को, आत्मा के ज्ञानादि गुणों को नष्ट 
करने वाले घाति कमे# रूपी मल के नाश होने से, दर्पण के ऊपर 
का मैल नाशाहोने से जिसतरह दर्पण में उज्ज्वलता होती है, उर्स 

तरह उज्ज्वल ज्ञान उत्पन्न हुआ। 
उसी समय वच्नाभ राजा की आयुधशाला अथवा अख्ागार में, 
सूर्यका भी तिरस्कार करनेवाले, प्रभाकर की प्रभा को भी नीचा 
दिखानेवाले, चक्रने प्रवेश किया। ओर तेरह रत्न भी उन को 
उसी समय मिल गये । जल के प्रमाण से जिस तरह पकश्मिनी 
ऊँची होती है, उसी तरह सम्पत्ति भी पुण्य के प्रमाण से मिलती 
है'ै। जल जितना ही ऊँचा होता है, कमलिनी भी उतनीही ऊँची 
होती है। पुण्य जितना ही अधिक होता है ; सम्पत्ति भी उतनी 
ही अधिक मिलती है। पुण्य जितना ही कम होता है, सम्पत्ति भी 
उतनी ही कम मिलती है। सुगन्ध से खींचे गये भौरो की तरह; 
प्रवछ पुण्यों से खीची हुई निधियाँ उस के घर की टहल करने 
लगी ; अर्थात्‌ पुण्यवल से नो निधियाँ उसके घर में रहने लंगीं। 
& आत्मा के ज्ञानादि ७ आत्मा के ज्ञानादि गुणो को घात करने या नए करने बाते, शाना- 


चरणी | दर्शनावरणी, मोहनी अन्तराय,--ये चार कर्म धाति कर्म कह- 
नतह। 
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(सके बाद उसने सारी पुष्कलावती जीतछी ; तब सब राजाओंने 
उसके चक्रवत्तीपन का अभिषेक किया--उसे चक्रवर्ती माना और 
उस की वश्यता स्वीकर की--अपने तई' उसके अधीन माना। 
उस भोंगों को भोगनेवाले चक्रवर्ती की धर्मचुद्धि दिनोंदिन इस 
तरह अधिकाधिक बढ़ने लगी, मानों वह उसकी बढ़ती हुई उम्रसे 
स्पद्धां करके बढ़ती हो , अथांत्‌ ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़ती थी, 
त्यों वयों धर्मबुद्धि उम्नसे पीछे रह जाना नहीं चाहती थी ।जिस तरह 
ढेर जलसे बेल बढ़ती हैं; उसी तरह भव-वेराग्य-सस्पत्ति से उसकी 
धर्मब॒द्धि पुष्ठ होने लगी। इसी बीचमें, लाक्षात्‌ मोक्ष हो इस 
तरह परमानन्द्‌ करनेवाले भगवान, चजञ्जसेन घूमते-घप्तते वहाँ आ 
पहुंचे और चैत्य वृक्ष नीचे बेठकर उन्होंने धर्मदेशना या धर्मोप- 
देश देवा आरस्म किया। चक्रवत्तों वच्चनाभने ज्योंही प्रभुके आने 
की ख़बर सुनी, त्योंही वह अपने बन्धुओं सहित--राजहंस की 
तरह--जगतृबन्धु जिनेश्वर के चरण-कमलों मे, बड़ी प्रसन्नता से, 
जा पहुँचा । तीन प्रदृक्षिणा देकर ओर ओर जगदीश को नमस्क्रार 
करके, छोटा भाई हो इल तरह इन्द्रके पीछे बैठ गया । श्रावकोमे 
मुख्य श्रावक वह चक्रवत्तों--भव्य प्राणियों के मन-रूपी सीप में 
बोध-रूपी मोती पैदा करनेवाली, स्वाति नक्षत्र की वर्षा के समान 
प्रभु की देशना खुनने लग।। जिस तरह गाना खुनकर हिरनका 
मन उत्सुक हो उठता है , उसी तरह वह भगवान्‌ की वाणी को 
खुनकर उत्सखुक-मन हो उठा ओर इस भाँति विचार करने लगा:-- 
“यह अपार संसार समुद्र की तरह दुस्तर है---इसका पार करना 
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कठिन है ; पर इसके पार छगाने वाले छोकनाथ मेरे पिताही हैं। 
यह अधेरे की तरह पुरुषों को अत्यन्त अन्धा करनेवाले मोह को 
सब तरफसे भेदनेचाले जिनेश्वर हैं। चिरकाल से संचित कमे- 
राशि असाध्य व्याधि-स्वरूपा है। उसकी चिकित्सा करनेवाले 
यह पिताही हैं। बहुत क्‍या कहूँ ? करुणारूपी अम्ठतके सागर- 
जेसे यह प्रश्चु दुःख कशों को नाश करनेवाले ओर सखुखोंके अद्वितीय 
उत्पन्न करनेवाले हैं , अर्थात्‌ यह प्रभु करुणासागर हैं। इनके 
समान दठुःखोंके नाश करने ओर खुखोंके पेंदरा करनेबाछा और 
दूसरा कोई नहीं है। अहो ! ऐसे खवामीके होनेपरः भी, मोहान्धों 
मे मुख्य मेंने अपने आत्मा को कितने समय तक वंचित किया इस 
तरह विचार कर, चक्रवत्तोंने धर्म-चक्रवत्तीं प्रभुसे भक्ति पूर्वक 
गदुगदु होकर कहा--“हे नाथ ! घास जिस' तरह खेतको 
ख़राब कर देती है; उसी तरह अरथेसाधन को प्रतिपादन करने 
वाले नीतिशाल्ोने मेरी मति बहुत समय तक भ्रष्ट कर दी | 
इसी तरह मुरू विषय-छोलुपने नाख्य कर्मसे इस आत्माको, नट 
की तरह, अनेक दार नचाया ; अथांत्‌ अनेक प्रकार के रूप धर 


घर कर, मेंने आत्मा कों अनेक नाच नचवाये । यह मेरा साम्राज्य 
अर्थ ओर काम को निबन्धन करनेवाला है। इसमे जो धर्म- 


चिन्तन होता है, चह भी पापानुवंधक होता है । आप जैसे पिता का 
पुत्र होकर, यदि में संसार-समुद्र मे भ्रमण करूँ, तोमुकूमें और 
साधारण मनुष्य में क्या भिन्नता होगी ? इसलिये जिस तरह मैंने 

- दिये हुए साम्राज्य का पाछन किया; उसी तरह अब मैं 


प्रधम पच ११७ आदिनाथ-चरित्र 











संयम-साप्राज्य का भी पालन करूँगा ; अतण्व आप छुर्छे डसे 
दीजिये [2 


वजनाभ का दीक्षा महण करना । 
वृजूसेन को निवाणग्रापि । 


इसके बाद, अपने वशरूपी आकाशमें सूर्यके समान, चक्रवत्तीनि 
अपने पुत्र को राज्य सॉपकर, भगवान्‌ से ब्रत श्रहण किया | पिता 
ओर बड़े भाई द्वारा अहण किये हुए बत को उसके बाहु प्रभ्भति 
भाइयोंने भी ग्रहण किया ; क्योंकि उनका कुलक्रम ऐसाही था-- 
उनके कुल मे ऐसाही होता आया था। झुयशा खारथी ने भी-- 
धर्मके सारथी की तरह--अपने सरुवाम्ती के साथ ही भगवान से 
दीक्षा अहण को ; क्‍योंकि सेवक स्वामी की चालपर चलनेवाले 
ही होते हैं। वह वच्ननाभ मुनि थोड़े ही समय मे शात्न-सम्ुद्र के 
पारगामी होगये » इससे मानो प्रत्यक्ष एक अड्भपणे को प्राप्त हुई 
जंगम द्वादरशांगी हो, ऐसे माल्यूम होने छगे । याहु वगेर: झुनि भी 
ग्यारह अड्डों के पारगामी हुण। "शक्षयोप्शमसे विचित्रता को 
प्राप्त हुई गुण-सम्पत्तियाँ भी विचित्र प्रकारकी ही होती हैं ।' अर्थात्‌ 
पू्वंके क्षयोपशम के प्रम्ाणसे ही शुण प्राप्त होते हैं। वे सब 
सन्तोप-रूपी घनके घत्ती थे, तो भी तीर्थड्डुए की चरण-सेचा 


ओर दुष्कर तपशथ्चर्य्या करने मे असन्तुए रहते थे। उन्हें संसारी 
पदाथा को तृप्णु न थी, सबपे सन्तोष था ; मगर तचीथेडुए की 


चरण-सेवा और कठिन तप से उन्हें सत्तोष नहोता था। वे 
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इन को जितना करते थे, उतनेसे उन की तृप्ति न होती थी 
वे इन्हें ओर भी अधिक करना चाहते थे। वे मासोपवास 
आदिक तप करते थें, तोभी निरन्तर तीर्थेक़्र के वाणी रूपी 
अम्ठत के पान करने से उन्हें ग्लानि न होती थी। भगवान्‌ वच्न- 
सेन तीर्थकुर, उत्तम शुक्ल ध्यान का आश्रय कर, ऐसे निवाण-पद्‌ 
को प्राप्त हुण, जिस का देवताओं ने महोत्सच किया | 


वज्ननाभ सुनि की महिसा। 
अनेक ग्रकार की लब्धियां । 

अब ; धर्म के बन्धु हों जेसे वश्चननाभ मुनि, ब्रत घारण करने- 
चाले मुनियों को साथ लेकर पृथ्वीपर विहार करने लगे अर्थात्‌ 
पृथ्वी-पय्येटन करने लगे। जिस तरह अन्तरात्मा से पाँचों 
इन्द्रियों सनाथ होती हैं ; उसी तरह वजच्ननाभ स्वामी से वाहु 
प्रभुति चारों भाई और सारथी--ये पाँचों मुनि सनाथ होगये। 
चन्द्रमा की कान्ति से जिस तरह ओषधियाँ प्रकट होती हैं ; उसी 
तरह योगके प्रभाव से उन्हें खेलादि रूब्धियाँ प्रकट हुई, कोटि- 
चेध रखसे जिस तरह बहुतसा ताम्बा सोना हो जाता है; उसी 
तरह उनके ज़रासे स्छोष्म की मालिश करने से कोढ़ी की काया 
खुवर्णवत््‌ कान्तिमती हो ज्ञाती थी ; अर्थात्‌ उनकी नाक से निकले 
हुए रहँट की मालिश से कोढ़ी की काया सोने के समान होजाती 
थी। उन के कान, नाक ओर अं का मैठ सब तरह के 
रोगियों के रोगों को नाश करनेवालढा और कत्तुरी के समान 


थे 
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हर कप न कर अकबर का माफ नकल 
सुगन्धित था । अख्ृत-कुण्ड में लान करने से रोगी जिस तरह 

आरोग्य छाभ्न करते हैं; उसी तरह डनके शणीर के छूते मात्र से 
सेंगी छोग निरोग होते थे। जिंख तरह सूर्यका तेज अन्धकार 
का नाश करता है ; उसी तरह बरखाती और नदियों का बहने 
वारढा जल उनके संगसे सब रोगों को नाश करता था । गन्च- 
हस्ती के मद्‌ की गन्धसे जिस तरह और हाथी भाग जाते हैं;।डसी 
तरह उनके शरीर से रयकर आये हुए वायु से विष प्रद्धति के 
दोष दूर भाग जाते थे। यदि, किसी तरह, कोई विष-मिला 
अन्‍्नादिक पदार्थ उनके मुख या पात्र मे आ जाता था, तो अम्वतके 
समान विषदहीन हो ज्ञाता था। ज्ञहर उतारने के भन्ताक्षरों की 
तरह, उनके चचत्ों को याद करने से विष-व्याधि से पीडित 
मनुष्यों की पीड़ा नाश हो जाती थी । जिस तरह सीपी का जल 
मोती हो ज्ञाता है; उसी तरह उनके नाखुन, बाल, दाँतों ओर 


उनके शरीर से पैदा हुए मैल प्रभृति पदार्थे औषधि रूप मे परिणत 
हो जाते थे। 


फिर सूईके नाके में भी डोरे की तरह घुस जाने की सामथ्य 
जिसले हो ज्ञाती है, वह अणुत्व शक्ति उन को प्राप्त होगई ; 
अर्थात्‌ इच्छा करने मात्र से वह अपना छोटे-ले-छोटा रूप बना 
सकते थे | उन को अपने शरीरकों बड़ा करने की वह महत्वशक्ति 
थाप्त होगई, जिससे वह अपने शरीर को इतना बड़ा कर 
सकते थे, कि जिस से मेरु पर्यत उन के घुटनेतक आधे। उच्हें 
चह छ्घुत्व शक्ति प्राप्त होगई, जिस से चह अपने शरीर को हचासे 
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भी हदका कर सकते थे। उन्हें वह गुरुत्व शक्ति प्राप्त होगई, 
जिससे वह अपने शरीर को, इन्द्रादि देवताओं के लिए भी असह- 
नीय, बज्जले भी भारी बना सकते थें। उन्हें ऐसी प्राप्ति शक्ति 
प्राप्त होगई, जिस से वह, पृथ्वीपर रहनेपर भी, वृक्षके पत्तों के 
समान मेरुके अग्रमाग ओर नक्षत्र आदिकों को छू सकते थे, 
अर्थात्‌ पृथ्वीपर खड़े हुए वह आकाश के तारो को हाथों से छू 
सकते थे। डबको ऐसी प्राकाब्य शक्ति प्राप्त होगई थी, जिससे वह 
जलमें थलक्नी तरह चर सकते थे ओर जलकी तरह पृथ्वीमे 
उन्मज्ञन-निमज्ञन कर सकते थे। उन को ऐसी ईशत्व शक्ति 
प्राप्त होगई थी, जिससे वह चक्रवर्त्ती और इन्द्र की ऋछ्धि की बढ़ा 
सकते थे।इनको ऐसी अपूर्य वशित्व शक्ति प्राप्त हो गई थी, जिस से 
वह स्वतंत्र ओर क्रूर जन्ठुओं को भी वश से कर सकते थे | उन्‍हें 
ऐसी अपग्रतिधाती शक्ति प्राप्त होगई थी, जिससे वह छेद की तरह 
एव त के बीच से निःशंक गमव कर सकते शै । उन को ऐेर्स 
अप्रतिहत अन्तर्थान होने की सामर्थ्य होगई थी कि चह हवा क॑ 
तरह सब जगह अद्ृश्य रूप भारण कर खकते थे और ऐस 
काम रुपत्व शक्ति प्राप्त होगई थी, जिससे चह एक ही समय : 
अनेक प्रकार के रूपों से ठोक को पूर्ण कर सकते थे। 





एक अर्थ रूप वीज से अनेक अर्थे रूप वीज़ ज्ञान सके ऐस॑ 
तैज्ञ बुद्धि, कोठी मे रखे हुए धान्य की तरह, पहले सुने हुए अ 
को याद्‌ किये बिना यथास्वित रहे ऐसी कोष्ट बुद्धि और आदि 
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अब्त या मध्य का एक पद्‌ सुननेसे तत्काल खारे ग्रन्थ का बोध 
होज्ञाय, ऐसी पदानुसारिणी लब्धि उनको प्राप्त होंगई थी । एक वस्तु 
का उद्धार करके, “अन्तमुहत्त में समस्त श्रुत समुद्र में अवगाहन 
करने की सामथ्ये से वे मनोबली लव्छघि चाले हुए थे। एक 
मुहत्ते में मूलाक्षर गिनने की छीला से सब शास्त्र की घांच डालते 
थे, इसलिये वे वाग्वली भी होगये थे। चिरकालतक समाधि या 
कायोत्सर्म में स्थिर रहते थे, किन्तु उन्हें श्रम--थकान और 
ग्लानि नहीं होती थी ; इससे वे कायबली भी हुए थें। उनके 
पात्र के कुत्सित भक्षमें भी अस्त, क्षीर, मधु और घीका रस आनेसे 
तथा ठुःख से पीड़ित मलुष्यों को उन की वाणी अख्छत, क्षीर, 
मधु और घृत के समान शाब्तिदायिनी होती थी, इससे वे अब्ुत 
क्षीर मध्वाज्याश्रवि रग्धिवाले हुण थे। उनके पात्र में रखा 
हुआ थोड़ा सा अन्न भी दान करने से अक्षय होजाता था, इसलिए 
उन को अक्षीण महानसी रूव्धि प्राप्त हो गयी थी । वीथ्थेड्डूर की 
सभा की तरह थोड़ी सी जगह में भी वे अखंख्य प्राणियों को 
विठा सकते थे। इसलिये वे अक्षीण महालय छव्धिवाले थे और 
एक इन्द्रिय से दूसरी इन्द्रिय का विषय भी प्राप्त कश सकते थे, 
इसलिये वे संभिन्न श्रोत लव्धिवाले थे | उन को जंघाचरण लव्धि 
प्राप्त हो गई थी , जिससे वे एक क़दम में रुचकद्दीप पहुँच 
सकते थे और वहाँ से वापस लौटते समय पहले क़दम मे नन्‍दी- 


श्वर द्वीप में आते और दूसरे क़दम मे जहाँ से चले थे वहाँ आ 
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सकते थे ; यानी वे अपने तीन डगों में इतना लम्बा सफर तय 
कर सकते थे । यदि वे ऊँचे जाना चाहते, तो एक डग में मेर 
पर्वेत-स्थित पांडुक उद्यान में जा खकते थे और वहाँ से वापस 
छोटते समय एक डग में नन्‍्द्न वन में ओर दूसरे डग में उत्पात 
भूमि की तरफ आ खकते थे। विद्याचारण लब्धि से वे एक 
फडाॉग में माजुषोत्तर पंत पर और दूसरी फर्लाँग में नन्‍्दीश्वर 
द्वीप में जा सकते थे ओर वापस छौटते समय एक फढांँग में 
पूरे उत्पात भूमि मे आ सकते थें। उष्वेगति में, जंघाचरण से 
विपरीत गमनागमन करने में शक्तिमान थे | उनको आसीविष 
लब्धि भी प्राप्त हो गई थी, इसके सिवा निम्नह अनुग्रह कर सकते 
चाली और भी बहुत सी रूब्धियाँ उन्हें मिल गई थीं; परन्तु इत 
लब्धियों से वे|काम न लेते थे, उन्हें उपयोग मेंन लाते थे; क्योंकि 
मुमुक्षु पुरुषों को मिली हुई चीज़ मे भी आकांक्षा नहीं होती । 


बीस स्थानकों का स्वरूप । 


अब वज्ञनाभ स्वामी ने, वीस स्थानकों की आराधना से, 
तीर्थडुर नाम गोत्रकमें टृढ़ता स्रे उपार्जजन किया। उन बीस 
स्थानकों में पहला स्थानक-- अहेनत और अरहन्तों की प्रतिमा-पूजा 
से, उनके अवर्णबाद का निषेध करने से और अदुस्‍ुत अर्थ वाली 
उनकी स्तुति करने से आराधना होती है (अरि्हिन्त पद) | सिद्धि- 
स्थान में रहने वाले सिद्धों की भक्ति के लिए जागरण उत्सव 
,._ करने से तथा यथार्थ रूप से सिद्धत्व का कीसेन करने से दूसरे 
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धान की आराधना होती है ( सिद्ध पद्‌ )। बाल, ग्लान और नच 
शीक्षित शिष्य प्रद्नति यतियों पर अनुग्रह करने से भोर प्रवचन या 
बतुर्विध संघ का वात्सल्य करने से तीसरे स्थानक की आराघना 
गती है. ( प्रबचचन पद्‌ )। ओर बहुमान-पूव्चंक आहार, औषध 
शोर कपड़े वगैर: के दान से शुरु का चात्सवयथ करना चौथा 
स्‍्थानक ( आचाये पद ) है। वीख वे की दीक्षा पर्याय वाले 
पर्यय स्थचिर, साठ वर्ष की उम्र वाले ( वय स्थविर ), और 
समवायांग के धारण करने वाले ( श्रुत स्थविर ) की भक्ति 
करना,--पांचवाँ स्थानक ( स्थविर पद ) है। अर्थ की अपेक्षा 
मे, अपने से बहुश्रुत धारण करने वालों को अन्न-वस्थादि के दान 
वगेरः से वात्सलथ करना--छठा स्थानक ( उपाध्याय पद ) 
है। उत्कृष्ट तप करने चाले मुनियों की भक्ति और विश्लामणा 
से वात्सल्य करना,--सातवाँ स्थानक (साथु पद ) है। प्रश्न 
ओर चाचना बगैर: से निरन्तर द्वादशांगी रूप श्रुत का सूत्र, अर्थ 
और डन दोनों से ज्ञानोपयोग करना, --आठवाँ स्थानक ( ज्ञानपद) 
है। शंका प्रभ्धति दोष से रहित, स्थैय्ये प्रभृति गुणों से भूषित 
ओर शमादि छक्षण वाला सस्यग्दुर्शन--नवाँ स्थानक ( दुशेनपद्‌ ) 
है। शान, दर्शन, चारित्र और उपचार--इन चार प्रकार के कर्मों 
को दूर करने वाला विनय,--द्सवाँ स्थानक ( विनय पद ) है। 
इच्छा मिथ्या करणादिक दशविध खमाचारी का योग में और 
आवश्यक में अतिचार रहित यत्ष करना,--ग्यारहवा स्थानक 
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( चारित्र पद ) है। अहिंसा आदि सूछ शुणों में और समित्या 
दिक उत्तर गुणों में अतिचार-रहित ब्रद्ृक्चि करना,--बारहवां 
स्थानक ( ब्रह्मचय्य पद्‌ ) है। क्षण-क्षण ओर लव-लव में प्रमाई 
का परिहार करके, शुभ ध्यान में प्रवरतेना,--तेरहवाँ स्थानक 
( समाधिदद्‌ ) है। मन ओर शरीर को पीड़ा न हो, इस तरह 
यथाशक्ति तप करना,--चौदहवाँ स्थानक ( तप पद ) है। मन, 
वचन और काया की शुद्धि-पूृष्येक तपस्थियों को अन्नादिक का 
यथाशक्ति दान देना,--पन्द्रहवाँ स्थानक ( दानपद्‌ ) है। आचार्य 
आदिक यानी जिनेश्वर, सूरि, वाचक, पुनि, बाल मुनि, स्थविर- 
सुनि, ग्लान-पुनि, तपरची-घुनि, चेत्य और भ्रम्णसंघ-इन दर्शो 
का अन्न, जल और आखन प्रभ्नति से वैयाव्ृत्य करना,--सोढ- 
हवाँ स्थानक ( वेयावच्य पद्‌ ) है। चतुर्विध संघ के सब विद्न 
दूर करने से मन में समाधि उत्पन्न करना,--सत्रहर्वाँ स्थानक 
( संयम पद्‌ ) है। अपूब्ब खूच, अर्थ और उच्च दोचों को प्रयत 
से अहण करना,--थ्स्ठारहवाँ स्थाचक ( अभिनव ज्ञानयद ) है। 
श्रद्धा से, उद्भासन से ओर अवर्णवाद का नाश करने से श्रुर 
ज्ञान की भक्ति करना,--उन्नीसवोँ स्थानक ( श्लरुत पद ) है। 
विद्या, निर्मित्त, कविता, बाद्‌ और धर्म कथा प्रभति से शासन 
की प्रभावना करता,--वीसवाँ स्थानक ( तीर्थ पद ) है । 
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(९ (5 
तीथइड्टर नाम कम का बन्धन । 





बारहवें भव की समापि 


इन बीस स्थानकों में ले एक-एक पद्‌ का आराधन करना 


भी तीर्थड्डर नाम-कर्म के बन्ध का कारण है। परल्तु वच्चनाभ 


भगवान ने तो इन सब पदों का आराधन “करके तीथेड्रर नाम- 
कर्म का बन्‍्ध किया। वाहुमुनि ने साथओं को वेयावच्च करने 
से चक्रवर्ती के भोग-फल को देनेवाला कमें उपाजेन किया। 
तपस्ची महर्षियों की विश्ञामणा करने वाले खुबाहु मुनि ने छोकों- 
त्तर वाहुब॒छ उपाजंन किया। तब वज्जनाभ मुनि ने कहा-- 
'अहो ! खाघुओं की वैयावच्ध ओर विश्रामणा करने वाले ये बाहु 
और खुबाहु मुनि धन्य हैं।' उनकी ऐसी प्रशंसा से पीठ और 
महापीठ मुनि विचार करने लगे--'जो उपकार करने चाले है, 
उन्ही की यहाँ प्रशंसा होती है; अपन दोनों आगम शास्त्र के अध्य- 
यन ओर ध्यान मे छगे रहने से कुछ भी उपकार न कर सके, 
इसलिये अपनी प्रशंसा कौन करे ? अथवा सब छोग अपने काम 
करने वाले को ही अहण करते हैं / इस तरह माया मिथ्यात्व से 
युक्त ईपां करने से वाँधे हुए दुष्कृत्य को आछोचन न करने से, 
उन्होंने ह्ली नाम क्म--स््ीपने की प्रांसि रूप कर्म उपाजन किया। 
उन छहों महर्षियों ने अतिचार रहित और खड्ग की धारा के 
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समान प्रवज्या को चोद्ह छाख पूव. तक पालन किया। पीछे 

वे छहों धीरपम्तनि दोनों प्रकार की संलेखना-पूव्थेक पादोपगमन 
अनशन अंगीकार करके, सर्व्वाथे सिद्धि नाम के पाँचवे' अनुत्तर 
विमान में, तेतीस सागरोपम आयुवाले देवता हुण | 





(७ दसरासर्ग ७.० 


(७ सागरचन्द्र का वृत्तान्त । | /॒ 
१0 कुक कक के * कुक्रक कक ० 





सागरका राजभुवन स सत्कार। 


5०20 स जम्बद्दीप में, पश्चिम महा विदेह के अन्द्र, शत्रओं 
न ($ से अपराजित, अपराजिता नामकी नगरी थी। उस 

09०७6“ के नगरी मे, अपने वल-पराक्रम से जगत्‌ को जीतनेवाला 
ओर लक्ष्मी मे ईशानेन्द्र के समान ईशानचन्द्र नामक 

राजा था। वहाँ एक बहुत बड़ा धनी चन्दूनदास नामक सेठ 
रहता था। चह सेठ धमोत्माओं में अशभ्रणी ओर संसार को आ- 
नन्दित करने मे चन्दन के समान था । उसके जगत्‌ के नेत्नों को 
सुद्दी करने वाला सागरचन्द्र नामका पुत्र था | जिस तरह चन्द्रमा 
समुद्र को आहादित और आनन्द्त करता है, डसी तरह चह 
अपने पिता को आनन्दित ओर आहादित करता था। स्वभ्नाव 
से ही सरल, घास्मिक और विवेकी सागरचन्द्र सारे शहर का 
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एक झुखमंडन हो रहा था। एक समय जबकि, खसामस्त राजा 
छोग ईशानचन्द्र राजा के दुशन ओर चाकरी के लिये आकर उस 
के इढू-गिद्‌ बेठे हुए थे, तव वह राजभवन में गया। राजा ने भी 
उस के पिता की तरह उसका आसन और पान इलायची प्रभृति 
से खूब आद्र-सम्मान किया और उसे स्नेह-दृष्टि से देखा। 


वसन्तागनसन । 


उस समय एक मडुल-पाठक राजद्वार मे आकर, शंखध्वनि- 
का पराजित करनेवाली वाणी से इस तरह कहने लंगा--'है 
राजन ! आज्ञ आप के बाग में उद्यान-पालिका या मालिन की 
तरह अनेक प्रकार के फूलों को सजानेवाली वसन्त-लक्ष्मी शोमित 
हो रही है । इन्द्र जिस तरह नन्दून चन को सुशोधित करता है, 
उसी तरह आप भी खिले हुए फूलों की खुगन्ध से दिशाओं के 
मुख को खुगन्धित करनेवाले उस बगीचे को खुशोंभित कीजिये ।' 
मडुछ-पाठक की उपरोक्त बात सुनकर, राज़ा ने द्वारापाक्र को 
हुक्म द्या--"“अपने शहर में ऐसी घोषणा करा दो कि, कल सवेरे 
सव छोग राज-वाग़ में एकत्र हों।” इसके बाद राजाने स्वयं 
सागरचन्द्र को आज्ञा दी--'आप भी आइयेगा / स्वामी को प्रसन्नत 
के यही लक्षण हैं। पीछे राजा से छुट्टी पाकर साहुकार का 
लड़का बड़ी खुशी के साथ अपने घर आया। वहाँ अकर 
उसने अशोकद्त्त नाम के अपने मित्र से राजाज्ञा-सस्वन्धी सारी 
वात कही | 


;ै 
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सागर ओर अशोक बाण में । 


सायरचन्द्र की बहादुराँ | 
>> 
प्रियदर्शना की रक्षा । 

दूसरे दिन सवेरे ही राजा अपने परिवार-समेत बाग़ में 
गया। वहाँ नगर के छोग भी आये थे, क्‍योंकि “प्रजा राजा का 
अनुसरण करनेवाली होती है ।” मलय पवन के साथ जिस तरह 
वसनन्‍्त ऋतु भाती है ; उसी तरह सागरचन्द्र भी अपने मित्र अशो- 
कद्त्त के साथ बाग में पहुँचा । कामदेव के शसन में रहने वाले - 
कामी पुरुष--फूछ तोड़-तोड़कर, नाच-गान बगैर. में छूग गये। 
स्थान-स्थान पर इकट्ठ होकर, क्रीड़ा करते हुए नगर-निवासी, 
निवास किये हुए कामदेव रूपी राजा के पड़ाव की तुलना करने 
लगे। क़दम-क़दम पर याने-बजाने की ध्वनि इस तरह उठने 
लगीं; गोया दूसरी इन्द्रियों के विषयों को जीतने के लिये उठी 
हों। इतने में, पास के किसी वृक्ष की गुफा में से “रक्षा करों, 
रक्षा करो” की आवाज़ किसी स्त्री के कंठ से अकस्मात्‌ निकली | 
उस आचाज़ के कान में पड़ते ही, उस से आकर्षित हुए के समान 
सागर चन्द्र “यह क्या है!” कहता हुआ संभ्रम के साथ वहाँ 
दौड़ा गया । चहाँ जाकर उसने देखा कि, ज्ञिस तरह व्याप्र 
हिरनी को पकड़ लेता है ; उसी तरह बन्दीवानों ने पूर्णभद्र सेठ , 


की परियदृ्शना नामकी कन्या पकड़ रखी है। जिस तरह साँप 
६ 
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की गदंन तोड़कर मणि को ले लेते हैं; उसी तरह उस 
एक बन्‍्दीवान के हाथ से छुरी छीन ली | उसका ऐसा पराक्रा 
देखकर, सब बन्दीवान वहाँ से नो दो ग्यारह हुए, क्योंकि “जलर्त 
हुई आग को देखकर व्यात्र भी भाग जाते हैं ।! इस तरह कठियार 
लोगों से आम्नछूता छुड़ाने की तरह, सागरचन्द्र ने दुष्टों से प्रिय- 
दशेना छुड़ाई। उस समय प्रियद्शना विचार करने छगी- 
“परोपकार करने के व्यसनी पुरुषों में मुख्य यह कोन हैं ! भहो। 
मेरे सोसाग्य की सम्पत्ति से खिंचा हुआ यह पुरुष यहाँ आगया, 
यह बहुत अच्छा हुआ ! कामदेवके रूप को तिरस्कार करनेवाला 
यह पुरुष मेरा पति हो |? इस तरह के विचार करती हुई प्रिय- 
द्शेना अपने घर को चली गई। सखागरचन्द्‌ भी प्रियद्शता को 
अपने हृदय में बिठाकर, अपने मित्र अशोकदत्तके साथ अपने 
घर गया । 

सागर के पिताका पुत्रको उपदेश देना । 

होते-होते यह बात उसके पिता चन्दनदासके कानों तक भी 
पहुँच गई। ऐसी बात किस तरह छिप सकती है ? चन्द्नदासने 
यह हाल जानकर मन-ही-मन विचार किया---लछड़के का दिः 
प्रियदर्शना से छूग गया है, उसे उससे मुहब्बत हो गई है। य 
उचित ही है, क्योंकि राजहंस के साथ कमलिनी ही शोभा ' देत् 
है। परन्तु सागरचन्द्र ने जो उदुभटपना किया वह ठीक नहीं 
क्योंकि पराक्रमी होनेपए भी, चणिक लोगों को अपना पराक्र 
प्रकाशित न करना चाहिये। फिर; सागर का स्वभाव सरल है 
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उसकी मायावी और धूर्ते अशोकदत् से मित्रता हुई है। केले के 
चृक्ष को जिस तरह बेरके भाड़ की संगत हितकारी नहीं होती; 
उसी वरह सागरके ता थ उसकी मैत्री हितकर नहीं |” इस तरह 
बहुत देशतक विचार करके, उसने सागरचन्द्र को अपने पास 
चुलाया और जिस तरह उत्तम हाथी को उसका महावत शिक्षा 


देना आरंभ करता है; उसी तरह मीठे वचनों से उसे शिक्षा देनी 
आरंभ की :--- 


“है बच्चे सागरचन्द्र ! सारे शास्तों का अभ्यास करने से तू 
व्यवह्ारकी सारी बातें जानता है; तोभी में तुकूसे कुछ कहता हूँ । 
अपन चेश्य छोग कला-कौशल से जीविका करनेवाले हैं| अपनके 
अनुदुभट और मनोहर भेषमें रहनेसे अपनी निन्‍्दा नहीं हो सकती । 
इसलिये तुझे यौवनावखा--जवानीमे भी अपने बल-पराक्रमको 
गुप्त रखना चाहिये। इस संसारमें, बणिक छोग, सामान्य अर्थमें 
भी, शड्रायुक्त वृत्तिवाले कहलाते हैं। ज्ञिस तरह स्वियोंका शरीर 
ढका रहनेसे ही अच्छा लूगता है; उसी तरह अपन छोंगोंकी 
सम्पत्ति, विषय-क्रीड़ा और दान खदा गुप्त रहनेसे ही अच्छे 
मालूम होते हैं; अर्थात्‌ ह्लियोके शरीर, वैश्योंकी धन- 
सम्पत्ति, विषय-क्रोड़ा और दानकी शोभा गृप्त रहनेमें ही है। 
जिस तरद ऊँटके पाँवमें बंधा हुआ खुवर्णका तोड़ा अच्छा नहीं 
लगता, डसी तरह अपनी वेश्य जातिकों अनुचित कर्म शोभा नहीं 
देते । अतः प्रियपुत्र ) अपनो कुल-परम्पराके अनुसार उचित व्यव- 

हार-परायण हो कर वही करो, जो अपने कुलमें होता आया है 
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कुल परम्पराके विपरीत मत चलो | सम्पत्तिकी तरह अपने गुणों 
को भी गुप्त और पोशीदा रखो । जो स्वभावसे कपटी और दुजेन 
हैं, उनका संसर्ग त्याग दो । कपटहृद्य चाले दुष्ठोंकी संगति मत 
करो ; क्योंकि दुछ्लोंका संसगे हड़किये कुत्तेके विंषकी तरह काल 
योगसे विकारकों प्राप्त होता है। बच्चे ! कोढ़ जिस तरह फैलनेसे 
शरीरकों दूषित कर देता है ; उसी तरह तेरा मित्र अशोकद्त्त 
जियादा हेलमेल और परिचयसे तुम्रे दूषित कर देगा--तेरे चरित्रको 
कलुषित कर देगा। यह मायावी गणिका--वेश्याकी तरह, मनमें 
और, वचनमें और एवं क्रियामें और ही है। यह कहता कुछ है, 
करता कुछ है और इसके मनमें कुछ है। यह मन वचन और कममे 
यकसों नहीं है । 


सागरचन्द्रका जवाब । 


सेठ चन्द्नदास इस प्रकार आद्र पूव्वेक उपदेश देकर चुपहो 
गया, तब सागरचन्द्र मनमें इस तरह विचार करने लगा;--'पिताजी 
जो मुझे इस तरहका उपदेश दे रहे हैं, इससे माठूम होता है 
कि, उनको प्रियद्शना-सम्बन्धी वृत्तान्त ज्ञात हो गया है। मेरा 
मित्र अशोकद्त्त पिताजीको सड़ति करने योग्य नहीं जँचता। यह 
उसे मेरे सड़ु रहनेके छायक़ नहीं समझते । इन्हें उसकी मुहबत 
से मेरे विगड़ जानेका भय है। मनुष्यका भाग्य मन्द होनेले ही, 
ऐसे सीख देने वाले गुरुमन नहीं होते | सौभाग्य वालोंकों ही 
ऐसी सत्शिक्षा देने वाले गुरुनन मिलते हैं। भलेह्दी उनकी मरज़ी- 
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(रा म ि  २ ४ के कर लत पक ले यम आई 
माफिक़ कोई क्यों न हो ?? मन-ही-मन क्षण भर ऐसे विचार करके, 
सागरचन्द्र विनययुक्त अतीव नम्र वाणीसे बोला:--/पिताजी ! 
आप जो आदेश करें, जो हुक्म दें, मुक्े वही करना चाहिये ; 
क्योंकि में आपका पुत्र हैँ। जिसे काम के करनेमें गुरुजनोंकी आज्ञा 
का उल्लड्डून हो, उस कामके करनेसे अलग रहना भला; लेकिन 
अनेक बार, देवयोगसे, अकस्मात्‌ ऐसे काम आ पड़ते है, जिनमें 
विचार करनेके लिये, थोड़ेसे समयकी भी गुजाइश नहीं होती; अर्थात्‌ 
विचार करनेके लिए समय मिलना कठिन हो जाता है । ज्ञिस तरह 
किसी-किसी मूर्खके पाँच पवित्र करनेमें प्व-वेछा निकल जाती हैं; 
उसी तरह कितने ही कामोंका समय बिचारमें पड़नेसे निकल 
जाता है । मनुष्य विचारोंमें लगता है ओर समय निकल जाने से काम 
विगड़ जाता है--भयड्ुर हानि हो जाती है। ऐसे प्राण-सड्ुट-काल 
में भी, प्राणोंके संशयका समय आनेपर भी, जान-जोखिमका मौका 
आ जानेपर भी, पिताजी ! अबसे में ऐसा काम करूंगा, जिससे 
आपको शमिन्दा होनान पड़े--आपकों छज्ञासे सिर नीचा न करना 
पड़े। आपने अशोकदत्तके सस्वन्धमें जो बातें कही हैं, उनके सम्बन्ध 
मेरी यह्‌ प्रार्थना हे कि, न तो में उसके दोषोंसे दृषित ही हैँ और छ 
उसके गुणोंसे भूपित ही हूँ। में उसके गुण-दोषोंसे स्वेथा अछम हूँ। 
रात-द्नि साथ रहने, वचपन से एक सग खेलने, वारम्बार मिलने, 
सजातीय या समान जातीय हो एक विद्या पढ़ने, समान शीछ और 
उप्नप्ते बराबर होने एवं परोक्षमें या नामौजद्गी में उपकार करने 
एव सुख-दु:खमे भाग लेने प्रभ्मति ह्वारणोंसे उसके साथ मेरी मेत्री 
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होगई है | उसमें मुर्के ज़राभी कपट नहीं दीखता-उसके व्यवहार 
में सुझे छछ-कपटकी गन्धभी नहीं आती। मालूम होता है, मेरे 
मित्रके सस्बन्धमें आपको किसीने भ्यूठी ख़बर दी है--ग़लत ओर 
मिथ्या बात कही है। क्योंकि दुष्टछोंग सबको दुःख देनेवाले ही होते 
हैं। दूजनों का काम शिष्टों को ढुःख और क्लेश पहुँ चाना ही है। 
उन्हें पराई हानि में ही छाप्न जान पड़ता है। उन्हे' दूसरों को 
दुखी देखने से प्रसन्नता होती है। वे दूसरों के खुख से खुखी 
नहीं होते । कदाचित्‌ वह ऐसा ही हो--मायावी और धूते ही 
हो; ठोभी वह मेरा क्या कर सकता है ? मेरी कौनसी हानि कर 
सकता है ? क्‍योंकि एक जगह रहने पर भी काँच कॉँच ही 
रहेगा और मणि मणि ही रहेगी--काँच मणि न हो जञायगा और 
मणि कॉच न हो जायगी ।” 
सागरचन्द्र का विवाह । 
पति-पत्नी का पारस्पारिक व्यवहार । 
इस तरह कह कर सागर चन्द्र चुप हो गया, तब सेठ ने कहा-- 
“पुत्र! यद्यपि तू बुद्धिमान है, तथापि मुझे कहना ही चाहिये; 
क्योकि पराये अन्त:करण को जानना कठिन है--पराये दिलमे 
क्या है, यह जानना आसान नहीं ।” इसके बाद पुत्रके भाव की 
समभने वाले सेठ ने शीलादिक गुणों से पूर्ण प्रियद्शना के लिये 
पूर्णधद्र सेठ से मेंगनी की; अरथांत्‌ अपने पुत्र के लिए कन्या देनेकी 
'थैना की । तब “आपके पुत्र ने उपकार द्वारा मेरी पुत्री पहले 


शक 
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ही खरीद ली है? ऐसा कह कर पूर्णमद्र सेठ ने सागर्चन्द्र के पिता 
की बात स्वीकार करली ; अर्थात्‌ अपनी कन्या देना मंजूर कर 
लिया । फिर, शुध दिन और शुभ रप्न में उनके माँ बापों ने सांगर- 
चन्द्र के साथ प्रियद्शना का विवाह कर द्या। मनचाहा बाजा 
वजने से जिस तरह खुशी होती है; उसी तरह मनवांछित विचाह 
होने से वर वधू--दूलह दुलहिन को बड़ी खुशी हुई । प्रलन्नता क्यों 
न हो, वर को मन-चाही बह मिली ओर बहू को मन-चाहा चर 
मिला। दोनों के समान अन्तःकरण होने से--एक से दिल होने 
से गोया जुक आत्मा हो, इस तरह उन दोनों की मुहब्बत सारस 
पक्षी की तरह बढ़ने लगी। चन्द्र से जिस तरह चन्द्रिका शोभती 
है ; उसी तरह निर्मेल हृदय और सोम्य द्शेन वाली प्रियद्शेना 
सागरचन्द्रले शोभने लगी । चिरकालसे घटना घटाने वाछे देव 
के योगसे, उन शीलवान, रूपवान्‌ और सरलहृदय स्त्री-पुरुषोंका 
उचित योग हुआ--अच्छा मेल मिला । आपसमे एक दूसरेका 
विश्वास होनेसे, उन दोनों मे कभी अविश्वास तो हुआही नहीं, 
क्योंकि, सरलाशय व्यक्ति कदापि विपरीत शंका नहीं करते; अर्थात्‌ 
असरल हृदंय और छल्ी-कपटी स्त्री-पुरुषोंके दिलोमे ही एक दूसरे के 
ख्लिलाफ ज़याल पैदा होते हैं। सीधे-सादे सरल चित्त वालोंफे दिलोंमे 
न अविश्वास उत्पन्न होता है ओर न चिपरीत शंका ही उठती है । 
अशुोकदत्तकी दुष्टता। 
अश्लोक ओर ग्रियदर्शनाका कथोपकथन । 
एक दिन सागरचन्द्र किसी कामसे बाहर गया हुआ था। 
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ऐसे ही समयमे अशोकदत उसके घर आया, और उसकी पत्नी 
प्रियदर्शनासे कहने लगा--'सागरचन्द्र हमेशा घनदत्त सेठकी 
स्त्रीके साथ एकान्तमें मिलता-जुलता है, उसका क्या मतलब है! 
खभावसे ही सरलहदया प्रियद्शना ने कहा--“डसका मतलब 
आपके मित्र जाने अथवा खबदा उनके दूसरे हृदय आप जानें। 
व्यवसायी और बड़े छोगोंके एकान्त सूचित कामोंकों कौन जाव 
सकता है ? और जो जाने वह घरमें क्‍यों कहे ?? अशोकद्त्त ने 
कहा---“तुम्हारे पतिका उसके साथ एकान्तमें मिलने-जुलनेका जो 
मतंलब है, उसे में जानताहूँ, पर कह केसे सकता हूँ ?” 
प्रियदर्शना ने कहा--' उसका क्‍या मतलब हैं ? वे उससे 
एकान्तमे क्‍यों मिलते हैं ? 
अशोकद्त्तने कहा--हे सुन्दर भौहों चाली खुन्द्री ! जो 
प्रयोजन मेरा तुम्हारे साथ है, वही उनका उसके साथ है ।! 
अशोकके ऐसा कहने पर भी उसके भावकों न समककर 
सरलाशया प्रियद्शनाने कहा---तुफ्हारा मेरे साथ क्या प्रयोजन है ?” 
अशोकने कहा--'हे सुभ्र्‌ ! तेरे पति के सिवा, तेरे साथ क्या 
किसी दूसरे रखीले स्चेतन पुरुषका प्रयोजन नहीं ?? 


प्रियदर्शनाकी फटकार । 
कानमें सूई-जेसा, उसकी दुष्ट इच्छाकों सूचित करने वाला 
अशोकद्त्तका वचन सुनकर प्रियद्शोना सकोपा हो गई--क्रोधसे 
काँप उठी ओर नीचा मुंह करके आश्षेप के साथ बोली---.'रे अम- 
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यर्याद ! रे पुरुषाधम ! रे कुलाड्भार नीच! तेने ऐसा विचार, केले 
किया और किया तो मुरूसे कहा केसे ? मूखेके ऐसे साहस को 
बिक्कार है ! अरे दुष्ट ! मेरे महात्मा पतिकी तू औरही तरह अपने- 
जैसी सम्भावना करता है , तो मित्रके मिषसे तुकू शत्रु-जेसे को 
धिकार है ! रे पापी | चाएडाल | तू यहाँसे चछा जा, खड़ा न रह, 
तेरे देखने से भी पाप लगता है।! 





अशोक ओर सागर का मिलन । 
अज्नोक की घोर नीचता । 

3 न्के 3 कन्पर 

कपटपूर्ण बातें । 
प्रियदर्शनासे इस तरह अपमानित होकर, अशोकदत्त चोर 
की तरह चहाँसे रूम्बा हुआ | गो-हत्या करने चालेकी तरह, पाप 
रुपी अन्धकारसे मछीन सुखी और विमनरुक अशोकदत् चला 
जाता था कि, इतने में उसे सामने से आता हुआ सागरचन्द्र 
दीख गया । स्वच्छ अन्तःकरणवाले सागरचन्द्रने उससे चार 
नज़र होतेही पूछा-' मित्र | तुम उद्धिम्न से कैसे दीखते हो ” सा- 
गरकी वात खुनते ही , दीध निःश्वास त्याग कर, कष्ठले दुखित 
हुए्के समान, होठोको चबाते हुए, मायाके पहाड़ अशोकने कहा--- 
* हे भाई ! हिमालय पर्वतके नज़दीक रहने वालोंफे सरदी से 
ठिठरनेका कारण जिस तरह प्रकट है; उल्ची तरह इस संखार में 
पसने वालोके उद्धेग का कारणभी प्रगटददी है । कुठोरके फोड़ेकी 
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तरह, यह चृत्तान न तो छिपाया ही जा सकता है ओर न प्रकट ही 
किया जा सकता है।! 

इस तरह कहकर ओर कपटके आँस दिखाकर अशोकद्त्त 
चुप होगया । निष्कपट सागरचन्द्र मनमे बिचार करने लगा- 
भअहो ! यह संसार अखार है, जिसमें ऐसे पुरुषों कोमी अकस्मात्‌ 
ऐसे सन्देहके स्थान प्राप्त हो जाते हैं। धूआँ जिस तरह अभि की 
सूचना देता है; उसी तरह, धीरज से न सहे जाने योग्य, इसके 
भीतरी उद्ध गकी इसके आँख, ज़बदंस्ती, सूचना देते हैं ।! इस तरह 
चिरकार तक विचार करके, उसके दु,.खसे ठुखी सागरचर्ध 
गद्गद स्वरसे इस प्रकार कहने लूगा---'हैं बन्ध्‌ ! यदि अप्रकाश्य 
न हो, कहनेमें हजे न हो, तो अपने इस उद्दवेगके कारणकों मुकसे 
इसी समय कहो ओर अपने दुःखका एक भाग मुझे देकर अपने 
दुःखकी मात्रा कम करो।! 

अशोकदत्तने कहा--'प्राण-समान आपसे जब में कोईभी बात 
छिपाकर नहीं रख सकता, तब इस तृत्तान्तकों ही किस तरह 
छिपा सकता हूं ? आप जानते हैं कि, अमावस्याकी रात जिस 
तरह अन्धकारको उत्पन्न करती है; उसी तरह स्त्रियाँ अनर्थेको 
उत्पन्न करती हैं ।! 

सागरचद्धने कहा--भाई | इस समय तुम नागिनके जेंसी 
किसी स्लीके संकट में पड़ेहो ? 

अशोकद्त्त वनावटी छज्जाका भाव दिखाकर चोला:---'प्रिय- 

दशेना मुझसे बहुत दिनोंले अनुचित बात कहा करती थी; परन्ठ 
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मैंने यह समरूकर कि, कभी तो इसे छाज आयेगी और यह 


स्वयं समझ-बुककर ऐसी बातोंसे अलग हो जायगी, मेंने लज्लाके 
मारे कितने ही दिनो तक उसकी अवज्ञा-पूष्व क उपेक्षाकी; तोमी 
वह अपनी कुछटा नारीके योग्य बातें कहनेसे बन्द न हुई। अहो ! 
ख्ियोंका केसा असदु आग्रह होता है! हे मित्र | आज में आपके 
खोजनके लिए आपके घर पर गया था। उस समय छल-कपट 
से भरी हुई उस ख्वीने राक्षस्रीकी तरह मुझे रोक लिया ; लेकिन 
हाथी जिस तरह बन्धनकों तुड़ाकर अलग हो जाता है; उसी 
तरह में भी उसके पञ्ञेसे बड़ी, कठिनाईसे छुटकर जद्दी-जल्दी 
यहाँ आरहा था। राहमें मेंने विचार किया कि, यह स्त्री झुर्के 
जीता न छोड़ेगी। इसलिये में खुदही आत्मघात करलूँ तो 


. केसा ? परन्तु भरना भी झुनासिव नहीं, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति 


मे-मेरे न रहने पर, वह ख्तरी मेरे मित्रसे इन सब बातों को कहेगी, 
याती इसके विपरीत कहेगी; इसलिये में सवयं ही अपने मित्र 
ये सब बातें कह दूं » जिससे स्लीका विश्वास करके चह नष्ट न 
हो ज्ञाय | अथवा यह कहना भी उचित नहीं, क्योंकि मैंने उस 
सत्रीका मनोरथ पूर्ण नहीं किया, तव उसकी बुरी बातको कहकर 
घाव पर नमक क्यों ,छिड़कू ? में ऐसे बिचारों में गरूताँ-पेचाँ 
हो रहा था, कि आपने मुभ्े देख लिया । है साई, यही मेरे उद्धेग 
का कारण है !! अशोकद्त्त की वातें खुनते ही मानो हालाहरू विष 


पान किया हो, इस तरह पचन-रहित सम॒द्र की तरह सागरचन्द्र 
स्थिर हीं गया | 
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सागरचन्द्रकी सरलता 

खसागरचन्द्नने कहा--'स्त्रियोंसे ऐसी ही आशा है; उनसे ऐसे 
ही काम हो सकते हैं; क्योंकि खारी ज़मीन के निवाण के जहां 
खारापन ही होता है। मित्र | अबे दुखी मत होओ, अच्छे कामों 
लगे रहो और उसकी बातों को याद मत करो। भाई! 
वास्तव में वह जेसी हो, भछेही वेसीही रहे; परन्तु उसके कारण 
से अपन दोनों मिन्रोंके मनोंमें मलीनता न हों--अपने दिलोम 
फर्क न आये ७  सरल-प्रकृति सागरचन्द्रकी ऐसी अनुनय- 
विनय से वह अधम अशोकद्त्त प्रसन्न हुआ, क्योंकि मायावी लोग 
अपराध करके भी अपनी आत्मा की प्रशंसा कराते हैं। 


सागरचन्द्रको संसारसे विरक्ति। 
देहत्याय ओर युगालया जन्म । 

उस दि्नसे सागरचन्द्र प्रियदर्शनाकों प्यार करना छोड़कर, 
निःस्नेह होकर, रोग वाली अंशुलीकी तरह, उसको उद्देगके साथ 
धारण करने लगा; फिरभी उसके साथ पदलेकी तरह ही वर्ताव 
करता रहा। क्योंकि, अपने हाथोंसे छगाई और पाली-पोषी हुई 
लता, अगर वचाँऋ भी हो जाय, तोभी उसे जडसे नहीं उखाड़ते। 
प्रियदर्शनाने यह सोचकर, कि मेरी वजहसे इन दोनों मित्रोका 
वियोग न हो जाय, अशोकद्त्त-सम्बन्धी ब्रत्तान्त अपने पतिसे न 
कहा । सागरचन्द्र संखारकों जेलखाना समफकर, अपनी सारी 
धन दोलतकों दीन और अनाथोंकों दान करके छतार्थ ऋरने छगा। 
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समय आने पर, प्रियदर्शना, सागरचन्द्र और अशोकद्त्त--इन 
तीनॉने अपनी-अपनी उम्र पूरी करके देह त्याग दी; अथांत्‌ पञ्च- 
त्वको प्राप्त हुए । उनमें सागरचन्द्र ओर प्रियदर्शना इस जम्बूढीप 
मे, भरतक्षेत्रके दक्षिण खणडमें, गंगा और सिन्धु नदीके बीचके 
देशमें, इस अवसर्पिणी के तीसरे आरेमें, पतल्योपमका आठवाँ 
भाग शेष रहने पर, युगलिया छपमें उत्पन्न हुए । 
छः्आरांका स्वरूप । 

पाँच भरत और पाँच ऐरावत क्षेत्रमें, काछकी व्यवस्था कर- 
नेके कारण-रूप वारह आरोंका कालचक्र गिना जाता है | वह काल- 
चक्र--(१) अवसप्पिणी, और (२) उत्सप्पिणी,--इन भेदोंले दो 
प्रकारका होता है । उसमें अवसप्पिणी कालके एकान्त खुषमा आदि 
छ, भारे हैं| एकान्त सुषमा नामक पहला आरा चार कोटा-कोटी 
सागरोपमका, दूसरा खुषमा नामक आरा तीन कोटा-कोंटी 
सागरोपमका, तीसरा खुषम-दुःखमा नामक आरा दे कोटा-कोटी 
सागरोपमका, चौथा दुःखम-सुषम! नामक आरा वयालीस हज़ार 
वर्ष कम एक कोटा-कोटी सागरोपमका, पाँचर्वाँ ठु:खमा नामक 
आरा इक्कौस हज़ार वषेका और पिछला या छठा एकान्त ठुःखमा 
नाम आराभी इतना ही यानी इक्कीस हज़ार वर्षका होता है। इस 
अवसप्पि णीके जिस तरह छःभारे कहे हैं; उसी तरह कऋरमसे 
विपरीत आरे उत्सप्पिणो कालक्रेप्नी जानने चाहिएँ उत्सर्प्पिणो 
ओर अवसप्पि णी काछकी सस्पूर्ण संख्या बीस कोटा-कोटी 
सागरोपप्तको होती है। इसीको “काल-चक्र” कहते हैं। 
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पहले आरेमें मनुष्य तीन पल्योपम तक जीने चाछे, छःकोत 
ऊँचे शरीर वाले और चौथे दिन भोजन करने वाले होते हैं। वे 
समचतुरस संस्थान वाले, खब लक्षणोसे लक्षित, वत्रऋषत | 
नाराच संहनन-संधयण वाले और सदा खुखी रहने वाले होते हैं। 
फिर; वे क्रोधरहित, मानरहित, निष्कपटी, छोभ-हीन और स्वभा- 
चले ही अधर्मको त्याग करने चाछे होते हैं। उत्तर कुरुकी तरह 
उस समयमें रात-द्न उनके इच्छित मनोरथको पूर्ण करने वाहे, 
मयाड्रादिक दस तरहके “कव्पत्क्ष” होते हैं । उनमें मद्यांग वामक 
कव्पवृक्ष माँगनिपर तत्काल स्वादिष्ट मदिरा देते हैं। भृवांग 
नामक कहठ्पदक्ष भण्डारीकी तरह पात्र देते हैं । तूर्याड़ वामक 
कव्पवृक्ष तीन तरहके बाजे देते है । दीप-शिख्वा और ज्योतिष्क 
_नामके कव्पवृक्ष अत्यन्त प्रकाश या रोशनी देते हैं। चित्रांग नामक 
कव्पवृक्ष चित्रविचित्र फूलोंकी माला देते हैं। चित्ररस नामक 
कव्पवृक्ष रसोइयॉंकी तरह विविध प्रकारके भोजन देते हैं। मरायड 
नामके कव्पवृक्ष मन-चाह गहने या ज़ेचर देते हैं। गेहाकाः 
नामके कव्पवृक्ष गन्धर्वेनगरकी तरह क्षणमात्रमें झुन्द्र मकान दें 
हैं और अनझ नामक कव्पवृक्ष इच्छानुसार वल्म या कपड़े देते है। 
ये प्रत्येक वक्ष और भी अनेक तरहके मन-चाहे पदार्थ देते हैं। 
उस समय पृथ्वी शकरसे भी अधिक स्वादिष्ट होती है. और 
नदी बगेरःका जल अमस्ुतके समान मधर या मीठा होता है। उस 


आरेमें अनुक्रमसे धीरे-धीरे आयुष्य, सहननादिक और कद्प 
चुक्षोंका प्रभाव घटता जाता हैं। 
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दूसरे आरेमें मलुष्य दो पत्योप्मकी आयुष्य वाले, चार कोस 
ऊँचे शरीर वाले और तीसरे दिन भीजन करने वाले होते हैं। 
उस समय कट्पवृक्ष किसी कदर कम प्रभाव वाले, पृथ्वी न्यून 
स्वादवाली ओर पानी भी मिठासमें पहलेसे कुछ उतरते हुए 
होते हैं । पहले आरेकी तरह, इस आरे में भी, हाथीकी सू डमें 
जिस तरह मुठाई कम होती जाती हैं; उछ्छी तरह खारी बातों में 
अनुक्रमसे कमी होती जाती है । 

तीसरे आरेमें, मनुष्य एक पव्योपम जीनेवा ले, दो कोस ऊँँें 
शरीर वाले और दूसरे दिन भोजन करने वाले होते हैं। इस आरे 
मेंभी, पहले की तरह ; शरीर, आयुष्य, पृथ्वीकी मधुरता और 
कव्पवृक्षोंकी महिमा कम होती जाती है। 


चोथा आरा पहलेके प्रभाव--(कव्पव्॒क्ष, स्वादिष्ट पृथ्वी और 
मधुर जल बगरः) से रहित होता है | उसमें मनुष्य कोटी पूर्वेकी 
आयुप्य वाले ओर पाँच सौ धनुष ऊँचे शरीर वाले होते हैं । 

पाँचवे आरेमे मनुष्य सो वरसकी उम्रवाले और सात हाथ 
ऊँचे शरीर वाले होते हैं । 


उठे आरेमें सोलह सालकी आयुवाले और एक हाथ उंचे 
शरोर वाले होते हैं । 


एकात्त दुःखमा नामक पहले आरेसे शुरू होने वाले उत्स- 
प्पि णी कालमें, इसी प्रमाणले अवसप्पिणी से विपरीत, छों 
भारोंमें मनुष्य समझने चाहिए । 
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सागर ओर अशोक का पुनजन्स । 
अश्ञोक का हाथी के रूप में जन्म लेना । 





अशोक ओर सागर की पर जन्म में मुलाकात । * 
सागरचन्द्र और प्रियद््शना तीसरे आरेके अन्तमें फिर पेदा हुए, 
इसलिए वे नौसो धनुष ऊँचे शरीरवाले एवं पत्योपमके दशमांश 
आयुष्यवाले युगलिये हुए । उनके शरीर चन्नन्नद्ववम नाराच संहनत 
वाले ओर समचतुरस्त्र संस्थान वाले थे। मेघ-मालासे जिस तरह 
मेरु पर्वत शोभित होता है, उसी तरह जात्यवन्त सुवर्णकी कान्ति 
वाला उस सागरचन्द्रका जीव अपनी प्रियक्कु रड्डबवाली ख्री से 
शोभित होता था । 
अशोकद्त्त भी, अपने पूर्वजन्मके किये हुए कपटसे, उसी 
जगह, सफेद रंग और चार दॉतोंचाढा देवहस्तीके समान हाथी 
हुआ । एक दिन वह हाथी अपनी मौजमे घूम रहा था। घूमते- 
घूमते उसने युग्मधर्मि अपने पूर्वजन्मके मित्र--सागरचन्द्र को देखा । 
विमलवाहन पहला कुलकर--राजा । 
विमलवाहन और चन्द्रयज्ञा का देहान्त । 
मित्र को देखतेही, उस हाथीका शरीर दर्शनरूपी अम्ृत- 
धारासे व्याप्त सा हो उठा | वीजसे जिस तरह अंकुर की उत्पत्ति 
होती है ; उसी तरह उसमें स्नेहकी उत्पत्ति हुईं। इसलिये 
उसने उसे, खुख माल्म हो इस तरह, अपनी सूंड से आलिडूल 
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किया और उसकी इच्छा न होनेपर भी उसे अपने कन्धेपर बिठा 
लिया। परस्पर-दर्शनके अभ्याससे; उन दोनों मित्रोंको, ज़रा 
देर पहले किये हुए काम की तरह, पू्वेजन्मका स्मरण हुआ--- 
पहले जन्मकी याद आगई। उस समय, चार दातोंवाले हाथीपर 
बैठे हुए सागरचन्द्रको, विस्मयसे उत्तान नेत्रोंवाले दूसरे युगलिये, 
इन्द्रके समान देखने गे । चूं कि वह शहर कुन्दपुष्प और' चन्द्र- 
जैसे निर्मल हाथीपर बैठा हुआ था ; इसलिये युगलिये डसे 
विमलबाहन नामसे पुकारने या बुलाने रगे। जाति-स्मरणसे 
सब तरहकी नीतिको जाननेवाला, विमल हाथीके वाहनवाला 
ओर स्वभावसे ही स्वरूपवान वह सबसे अधिक या ऊँचा हुआ | 
कुछ समय बीतसेके बाद, चारित्रश्नष्ट यतियों की तरह, कद्प- 
वृक्षोंका प्रभाव मन्दा पड़ने छगा। मानो दढुद चने फिरले दूसरे 
लगाये हों, इस तरह भद्यांग कह्पवृक्ष अद्प और विर्स मय 
विलय्वसे देने लगे । भृतांग कव्पवृक्ष, मानों दें कि नहीं, ऐसा 
विचार करते हों और परवश हों इस तरह, माँगनेपर भी 
विलस्वसे पात्र देने लगे। तूर्या'ग कव्पवृक्ष, वेगारमे पकड़े हुए 
गन्धव्वों की तरह, जेसा चाहिये चैसा, गाना नहीं करते थे | 
वारस्वार प्रार्थेना करनेपर भी, दीपशिखा और ज्योतिष्क कव्पवृश्ष, 
जिस तरह दिनमें दीपक की शिखा प्रकाश नहीं करती ; उसी 
तरह बेसा प्रकाश नही करते थे । चित्रांग कव्पवृक्ष भी, दुर्वि- 
नोत सेवककी तरह, इच्छा करतेही तत्काल, फलोंकी मालाएं 

नहीं देते थे। चित्रएस कत्पव्क्ष, दातकी इच्छा-ध्लीण खदा- 


फल 








ँ 
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बत बाँटनेवालेकी तरह, चार प्रकारका विचित्र रसवाला भोजन, 
पहले जितना नहीं देते थे। मण्यंग कह्पव॒क्ष, मानो फिर किस 
तरह चापस मिलेगा, ऐसी चिन्तासे आकुल होगये हों इस 
तरह, पहलेके प्रमाण से, गहने या ज्ञेवर नहीं देते थे। मन्दव्यु- 
व्पत्ति शक्तिवाले कवि जिस तरह अच्छी कविता देरमें कर सकते 
है ; उसी तरह गेहाकारः कव्पवृक्ष घर देनेमे देर करने लगे। क्रूर 
अहोंसे अवग्नहको प्राप्त हुआ मेघ जिस तरह थोड़ा थोड़ा जब 
देता है; उसी तरह अनम्न वृक्ष हाथ रोक-रोककर वल्ल देने 
लगे। कालके ऐसे प्रभावसे, युगलियोंकों भी, देहके अवयवों 
की तरह, कव्पवृक्षोंपए ममता होने रगी। एक युगलियेकेस्वी 
कार किये हुए कह्पवृक्षका दूसरे युगलियेके आश्रय करनेसे 
पहले स्वीकार करनेवाले का बहुत भारी पराभव होने लगा 

इसलिए आपसके ऐले पराभव को सहन करने मे असमर्थ युग 
लियोने अपनेसे अधिक विमलूवाहन को अपने स्वामी मार 
लिया। जाति-स्मरणसे नीतिज्ञ विमछ॒वाहनने, जिस तरह वृढ़ः 
आदमी अपने नातेदारोंको धन बाँट देता है उसी तरह 
युगलियोंको कव्पवृक्ष वॉट दिये। दूसरे के कव्पन्रक्ष की इच्छासे 
मर्य्यादा भंग करनेवारों के शिक्षा देनेके लिए उसने “हाकारः नीति' 
प्रकट की | जिस तरह समुद्र की भरतीका जल मर्य्यादा उललडुन 
नहीं करता ; उसी तरह “हा ! तूने बुरा काम किया? ऐसे शब्दसे 
सिखाये डुए युगलिये उसकी मर्य्यादा का उल्लड्डून नही करते थे। 
*डण्डे या छकड़ी की चोट सहना भला, पर हाकारः शब्दसे 
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केया गया तिरस्कार भरा नहीं ।! इस तरह वे युगलिये मानने 
72गे। उस विमरूवाहन की उम्रके जब छः महीने बाक़ी रह 
ये, तव उसकी चन्द्रयशा नाम की स्तरीसे एक जोड़छी सनन्‍्तान 
दा हुई। वे दोनों ज्ोड़ले असंख्य पूवेके आयुष्यवाले, प्रथम 
पंथान और प्रथम संहननवाले, श्यामवर्ण और आठ सौ घनुष 
प्रमाण ऊँचे शरीरवाले थे। माता-पिताने उनके चक्ष्‌ प्मान और 
वन्द्रकान्ता नाम रकक्‍खे । साथ-साथ पैदा हुण. लता और वृक्ष- 
की तरह वे साथ-साथ बढ़ने लगे । छः मास तक अपने दोनों 
पच्चोंका पालन-पोषण करके, जरा और रोग विना मरकर, 
विमलवाहन सुवर्णकुमार देवकोकम और उस की सनी चन्द्रयशा 
नागकुमार देवछोकमें उत्पन्न हुई ; क्योंकि चन्द्रमाके अस्त होनेपर 
चन्द्रिका नही रहती । बह हाथी मी अपनी उद्न पूरी कर के, 
नागकुमार निकायमें, देवरूपमे पेदा हुआ ; क्योंकि काका 
माहात्म्यही ऐसा है । 


दूसरा तीसरा कुलकर--राजा । 
इसके वाद चक्ष्‌ ष्सान भी, अपने पिता विमछ॒धाहन की 
तरह, हाकार नीतिले ही युगलियों को मय्यांदाके अन्दर रखने 
लगा। अन्त समय निकट होनेपर, चक्ष्‌ ष्मान और चच्द्रकान्ता 
फे यशुस्वी और सुरूपा नामकी युगधर्मि जोड़छी सन्तान उत्त्पन्न 
ए्‌ई। वे भी वैसेही संहनन और बेसेही संस्थानचाले तथा किसी 
फूदर कम उन्नचाले हुए. वय और बुद्धि की तरह, वे दोनों 


। 
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अनुक्रम से बढ़ने लगे । साढ़े सात सौ धनुष प्रमाण उ चे शरीर | 
वाले और सदा साथ-साथ घूमनेवाले वे दोनों तोरण-स्तम््न के । 
विलास को धारण करते थे। झत्यु हो जानेपर, चक्ष्‌ष्मात 
खुबर्णकुमारम और: चन्द्रकान्ता नागकुमारमें उत्पन्न हुईं। माता- 
पिता का देहान्त होनेपर, यशर्वी अपने पिता की तरह, जिंस 
तरह गोपाल गायों का पालन करता है उसी तरह, सब युगलियाँ 
का लीला से पालन करने लगा । परन्तु उसके ज़माने में, मद्माता 
हाथी जिस तरह अछुश को नहीं मानता है; उसका उहडून 
करता है, उसी तरह युगलिये भी अनुक्रमले 'हाकार दरड' का 
उल्लडुन करने रूंगे। तब यशस्वीने उन छोगोंको 'माकार 
दरुड' से शिक्षा दैना शुरू किया। क्योकि जब एक दवा से रोग 
आराम न हो, तब दूसरी द्वाकी व्यवस्था करनी आराम न हो, तब दूसरी द्वाकी व्यवस्था करनी ही_चाहिये। 
वह महामति यशरूवी हलका या थोड़ा अपराध करनोवाले को 
दरड देनेमे हाकार नीतिसे काम लेने लगा। मध्यम अपराध 
करनेवाले को दरिडित करने में दूसरी 'माकार नीति! का प्रयोग 
करने छगा और भारी अपराध करनेवालोंपर दोनों ही नीतियों- 
का इस्तेमाल करने गा । यशस्री और ख़ुरूपा की जब थोड़ी 
सी उम्र वाक़ी रह गई ; तब जिस तरह बुद्धि और विनय साथ 
साथ उत्पन्न होते हैं; उसी तरह उनसे एक जोड़ली सत्ता 
पैदा हुई। पुत्र चन्द्रमा के समान उज्ज्वल था, इसलिये माँ: 
वापने उसका नाम अभिचन्द्र रक्‍्खा और पुत्री प्रियडुलता की 
प्रनिरूष थी, इसलिये उस का नाम प्रतिरूपा रखा। बे अप 
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माता-पिता से कुछ कम उम्नवाल्के और साढ़ छे सो धनुष ऊंचे 
शरीरवाले थे | एकत्र मिले हुए शमी और अश्वत्थ--पीपछ-- 
वृक्षके समान वे साथ-साथ बढ़ने छंगे। गंगा और यमुना के 
पवित्र प्रवाह के मिल्ले हुए जलकी तरह वे दोनों निरन्तर शोभने 
छगे। आयु पूरी होनेपए यशस्वी उद्धिकुमार में उत्पन्न हुआ 
और सुरूपा उसके साथ ही काल करके नागकुमार में पेदा हुई । 
चोथा कुलकर--राजा । 

अभिचन्द्र भी अपने वाप की तरह, उसी स्थिति और उन 
दोनों नीतियों से युगलियों का शासन करने लगा । इसके बाद, 
जिस तरह अनेक प्राणियों के इच्छित चन्द्रमा को रात्रि जनती हैं; 
उसी तरह प्रान्त अवस्था में प्रतिरूपाने एक जोड़ली सनन्‍्तान जनी । 
माता-पिताने पुत्र॒का नाम प्रसेनजित रखा और पुत्री खबके नेंत्रो- 
की प्यारी लगती थी, इससे उसका नाम चक्ष.:कान्ता रखा। 
चे अपने मॉ-वापसे कम उस्रवाले, तमाल तृक्षेके समान श्याम 
कान्तिवाले, बुद्धि और उत्साह की तरह, साथ-साथ बढ़ने 
लगे। वे छे सौ घनुप प्रमाण शरीर को धारण करनेवाले ओर 
#विषुचत कालरमें जिस तरह दिन और रात एक समान होते हें; 
उसी तरह एकसी कान्तिवाले हुण। उनके पिता अभिचन्द्र, 
पञ्नत्व को प्राप्त होकर-देहत्याग कर, उद्धिकुमार में पेदा हुए 
ओर प्रतिरूपा नागकुमार मे उत्पन्न हुई । 


| रेल ओर मेश राशि पर जब सूर्य आता है, तब उसे '“विपुवत्‌”काल 
कहते हूं। 
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पाचवा कुलकर--राजा । 

प्रसेनजित भो, अपने पिता की तरह, सब युगलियों : 
राजा हुआ। क्योंकि, महात्माओके पुत्र बहुधा महात्मा ही हे 
है। जिस तरह कामार्त्त या कामी छोग लज्जा और मर्य्याद 
का उल्लद्भन करते हैं; उसी तरह उस समयके युगलिये ' 
'हाकार और माकार! नीतिका उल्लद्चन करने लगे । उस सः 
प्रसेनजित, अनाचार रूपी महाभूत को त्रस्त करनेमें मंत्राक्ष 
जैसी, तीसरी, धिक्‍्कार नीति' को काममें छाने लगा। प्रयो 
कुशल प्रसेनजित, जिस तरह त्रय अंकुश से हाथी का शार 
करते हैं. उसी तरह; तीन नीतियोंसे सब युगलियों का शार 
करने लगा | इसी बीचमें चश्लुःकान्ताने .स्त्री-पुरुष रूपी यु 
सन्‍तान को जन्म द्या। साढ़े पॉँच सौ धनुष प्रमाण शरी 
चाले, वे भी अनुक्रम से वृक्ष और उस की छाया की तरहसाः 
साथ बढ़ने लगे। वे दोनों युग्मधर्मि मरुदेव और श्रीकान्ता 
नामसे लोक में प्रसिद्ध हुएण। खुबर्ण को सी कान्तिवाला ' 
मरुदेव, अपनी प्रियंगुल्ता के समान रंगवालोी प्रियासे उसी त॑ 
शोभने छूगा, जिस तरह नन्द्न-चन की वृक्ष-श्रेणीसे कबकाचल' 
मेरु शोभता है। देहावसान होनेपर, प्रसेनजित द्वीपकुमार -- 
उत्पन्न हुआ और चक्ष्‌ :कान्‍्ता देह व्यागकर नागकुमार में गई, 


छठा ओर सातवां कुलकर । 
माता-पिता के छोकान्तरेत होनेपर, मरुदेब सब युगलियोंका 
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उसी नीति-क्रमले उसी तरह शासन करने लगा, जिस तरह वेवा- 
धिपति इन्द्र देवताओं का शासन करते हैं | मरुदेव ओर श्रीकान्ता 
के प्रान्तकाठके समय, उनसे नासि ओर मरुदेवा इस नाम के 
युग्म या जोड़ छे पैदा हुए। सवा पाँच सौ घनुष प्रमाण शरीर 
वाले वे दोनों, क्षमा और संयम की तरह, साथ-साथही बढ़ने 
लगे। मरूदेवा प्रियडुछताके जैसी कान्तिवाली थी और नाभि 
सुबर्णकी सी कास्तिवाला था ; इसलिये बे दोनों, मानों अपने 
मातापिताके ही प्रतिविम्व हों इस तरह, शोभा पाने लगे। उन 
महात्माओं की आयु उनके माता-पिता मरुदेव ओर श्रीकान्तासे 
कुछ कम-संख्याता पूर्वेकी थी। मरुदेव देह त्यागकर द्वीप- 
कुमार में पेदा हुआ ओर श्रीकान्ता भी उसी समय मरकर नाग- 
कुमार में उत्पन्न हुई॥ उनके मरनेके वाद, नाभिराजा युगलियों- 
का सातवाँ $ कुछकर--राजा हुआ। वह भी पहले कही हुई 


तीन प्रकार की नीतियोंसेही युग्मधम्मि मनुष्योका शासन-शिक्षण 
करने लगा । 


किक >> 
मरुदेवा माताके देखे हुए चोद्‌ह स्वप्न । 
तीसरे आरेके चोरासी लक्ष, पूर्वा और नवासी पक्ष यानी 
तीन वप खाढ़े आठ महीने वाक़ी रहे थे, तव आपाढ़ महीने की 
_कष्ण चतुदंशी या आपाढ़ वदी चौदस के दिन, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 
क पहला विमल-वाहन, दूसरा चक्न प्मान, तीसरा यशस्वी, चोथ/ 


अभिरन्द्र, पाँचवाँ प्रसेनजित, छठा मरुदेव, ओर सातवाँ नाभि कुलकर 
हुमा । युगलियोंके राजाको “* कुलकर ”कहते हैं । 
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में, चन्द्रका योग होते ही, चच्चनाभ का जीव, तेतीस सागरोपम् 
आयु भोगकर, सर्व्वार्थ सिद्ध विमानसे च्यवकर, जिस तरह 
मानसणोवरसे गड्ातटमें हंस उतरता हैं उसी तरह, नामि कुछ- 
कर की रूत्री--मरुदेवा--के पेटमें अवतीर्ण हुआ । जिस समय ' 
प्रभु गर्भमें आये उस समय, प्राणिमात्रके दुःखका विच्छेद होनेसे, 
त्रिछोकी में सुख हुआ और सर्वत्र बड़ा प्रकाश फैला। जिस 
रातको देवलोकसे च्यवकर प्रभु माता के गर्भमें आये, उस रातको 
निवास-भवनमें सोई हुई मरुदेवाने चौदह महाध्वप्न देखे।४ 
उन्होंने उन स्वप्नोंमें से पहले स्वप्नमें एक उज्ज्वल वृषभ या बल 
देखा,जिसके कन्धे पुष्ठ थे, पूँछ रूम्बी और सरल थीं और 
जो सखोनेके घुधुरुओं की माला पहने हुए बिजली समेत 
शरदुऋतु के मेघके समान था। दूसरे स्वभमें उन्होंने 
सफैद रडूका, क्रमोन्नत, निरन्तर भरते हुए मदको नदीसे 
स्मणीय, चलते हुए केलाश-जैसा--चार दाँत वाला हाथी 
देखा । तीसरे स्वप्तमें उन्होंने--पीले नेत्र, दीर्घ जिह्मा और 
चपल अयालों वाला, शुरवीरोंकी जयपाताकाकी तरह ठुम हिं- 
लाता हुआ--केशरीसिंह देखा । चौथे स्वप्में उन्होंने--कमलनयनी 
पक्चन-निवासिनी अगरल-वग़र अपनीखूड्रॉमें पूर्ण कुम्म उठाये हुए 
दिग्गजोंसे शोभायमान-- लक्ष्मी देखी। पाँचवे' स्वप्तमें उन्होने--देव- 
वुक्षोंके फूलोंसे गुथी हुई, सीधी और घनुर्धारियोंके चढ़ाये हु 
घधठपके समान रूम्वी--फू्लोंकी माला देखी। छठे स्वप्तमें उन्होंते- 
अपने मुखके प्रतिविस्वके समान, आनन्द्का कारण रूप, अपने 
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कान्ति-समूहसे द्शाओंको प्रकाशित किये हुए--चन्द्रमएडलदेखा। 


सातवें स्वप्नमें उन्होंने--रातमैंसी तत्काल दिनका श्रम करने वाला, 
सम्पूर्ण अन्धकारकों नाश करने वाला और फैलती हुई किरणों 
वाला--सूर्य्य देखा। आठवें स्वप्नमें उन्होंने--चपल कानोंसे शो सा- 
यमान, हाथीके जैसी घूँघू रियोंकी लड़ीके भारवाली चश्चल पताका 
से सुशोभित-महाध्वजा देखी । नव खप्नमें उन्होंने--खिले हुए 
कमलोंसे अचित समुद्रमथनले निकले हुए छुधा-ऊम्म या- 
अस्तत-घटके समान--जलसे भरा हुआ सोनेफा घड़ा देखा। द्सने 
स्वप्नमें उन्होंने--आदि अहन्‍न्तकी स्तुतिके लिए अनेक मुख वाला 
हुआ हो ऐसा, भौरोंके गुज्लारचाला और अनेक कमलोंसे शोमित-- 
पद्माकर या पद्मसरोचर देखा । ग्यारहवें खप्नमें उन्होंने--प्रथ्वी 
पर फैला हुआ,-शरद्‌ ऋतुके मेधकी छीलाकों चुराने वाछा और 
और उत्ताल तरड्ू-समूहसे चित्तको आनन्द्त करने वाला-- 
श्वीरनिधि या क्षीस्सागर देखा। बारहवें खप्नमें उन्होंने एक प्रभूत 
कान्तिमान्‌ विमान देखा। ऐसा जान पड़ता था, मानो भगवानके 
देवत्वपनेमें उसमें रहनेके कारण वह पूर्वेस्नेह्दे कारण वहाँ 
आया हो । तेरहवें खप्नमें उन्होंने किसी कारणसे एकत्र हुए तारों 
के समूह और एकत्र हुई निर्मेंठ कान्तिके समूह-जेसा_रत्नपुञ् 
आकाशरमे देखा। चौदहयें खप्नमें उन्होंने, तिछोकीके तेजखी पदा- 
थेकि पिएडीभूत हुए तेजके समान प्रकाशमान्‌, निर्धूम अश्विका 
मुखमें घुसते देखा | राजिके विराम-समय, .खप्नके अन्तमें, प्रफुल्ल- 
मुी सामिनी मरूदेवा कमलिनीको तरह जाग उठी। मानो 
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चुद्यके भीतर खुशी समाती न हो, इसलिये वह स्वप्न-सस्वन्धी 
खारे ब्ृत्तान्तको उद्गाए करता हो, इस तरह यथाथ हाल उत्होंने 
नाभि- राजकों कह खुनाया। नामिराजने अपने सरल स्वभाषके 
अन्नुसार खप्नका विचार करके--/तुम्हारे उत्तम कुलकर-पुत्र 
होगा! ऐसा कहा | 
मरुदेवा माताके पास इन्द्रका आगसन 
स्वप्नफल कथन । 

उस समय, स्वामीकी मात्र कुछकरपनसे ही सम्भावना को, 
यह अयुक्त है, अनुचिन.है,--ऐसे विचारकरके मानो कोपायमान 
हुए हों, इस तरह इन्द्रोंफे आसन कस्पायमान हुए । हमारे आसन 
क्‍यों कस्पायमान हुए, इसका ख़याल करते ही--इस बातकी 
खोज दिमाग करतेही, भगवानके च्यवनकी वात इन्द्रोंकों ध्यानमें 
आगई--बे' समभ गयेकि, भगवानका च्यवन हुआ है। इसी समय 
तत्काल इशारा किये हुए मित्रोंकी तरह, सब इन्द्र इक होकर, 
भगवानकी माताको खप्नका अर्थ वतानेके लिए वहाँ आये । वहाँ 
आतेही हाथ जोड़कर, जिस तरह बुत्तिकार सूत्रके अर्थैकों स्पष्ट 
करता है-- सूत्रका खूलासा मतरूय समम्द्राता है, उसी तरह वे 
विनय-पूछ्वेंक खप्नके अर्थंको स्पष्ट करने छगे--अर्थात्‌ खप्नका 
फल या ख्वाव की तावीर कहने छगे:--- 

& है खामिनी ! आपने खप्में पहले श्घम--बैल देखा; इस 
कारण आपका पुत्र मोहरूपी पंक--कीचममे फँसे हुए धर्म रूपी 
रथका उद्धार करनेमें रूेमर्थ होगा | हाथी देखनेसे आपका पुत्र 
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पुरुषोंमें सिंहरूप, घीर, निर्भय, श्‌रवीर और अस्खलित पराक्रमवाला 


होगा। है देवि | आपने स्वप्नमें लक्ष्मी 'देखी, इससे आपका 
पुरुपश्रेस्ठ पुत्र चिंलोकी की साम्राज्य-लक्ष्मीका पति होगा। 
आपने फूलमाला देखी है; इससे आपका पुत्र पुण्यद्शन स्वरुप 
होगा और समस्त जगत्‌ उसकी आज्ञाको मालाकी तरह मस्तक 
पर वहन करेगा | हे जगत-माता आपने स्वप्नमें पूर्ण चन्द्र देखा है, 
इससे आपका पुत्र मनोहर ओर नयन-खुखकर यानी नेत्रोंको 
आनन्द देने बाला होगा--जो उसके दर्शन करेगा उसेही सूख 
होगा--दर्शन करने वालेके नेन्नोंकी दर्शनसे तृप्ति न होगी | आ- 
पने सूर्य देखा, इस लिये आपका पुत्र मोह-रूपी अन्धकारकों 
नाश करके, जगतमें प्रकाशकों फैछाने बाला होगा | वह संसार 
के अज्ञान-अन्धकारको नाश करके ज्ञानका प्रकाश फैलायेगा | 
आपने महाध्वजा देखी, इसलिये अपका पुत्र आपके वंशमें महान 
प्रतिष्ठावाला और धमेध्चज होगा | है माता ! आपने स्वप्नमें पूर्ण 

कुम्भ देखा, इससे आपका पुत्र अतिशयोंका पूर्ण पात्र होगा; 
अर्थात्‌ सर्वे अतिशययुक्त होंगा । आपने पद्माकरः या पद्म-सरोवर 
देखा, इससे आपका पुत्र संसार रूपी अव्वीमें पड़े हुए मनुष्योंके 
पाप-तापको नाश करनेवाला होगा। आपने क्षीरसागर देखा इस 
से आपके पुत्रके अधुष्य होनेपर भी, उसके पास सब कोई ज्ञा सकेगें। 

हे देवि | आपने स्वप्तमें अलौकिक विमान देखा, इससे आपका 

पुत्र वेमानिक देंवोके लिये भी सोव्य होगा; अर्थात्‌ वेमानिक देव 
भी उसकी सेवकाई करेगे। आपने प्रकाशमान रत्न-पुञ्ष॒ देखा, 
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इसलिये आपका पुत्र सर्वे गुण रूप रत्नोंकी खानके समान होगा, 
और आपने अपने मुंहमें जाज्वल्यमान अश्निको प्रवेश करते देखा, 
इससे आपका पुत्र अन्य तेजस्वियोंके तेजकों दूर करने वाला 
होगा । है स्वामिनी ! आपनेजों चौदह खप्न देखे हैं, वे इस वात 
की सूचना देते हैं, कि आपका आत्मज--पुत्र--चौदह भुवनका 
स्वामी होगा। इस तरद्द खप्नार्थ कह कर, और मरूदेवा माताको 
प्रणाम करके, सब इन्द्र अपने-अपने स्थानोंकों चले गये | खामिती 
मरुदेवा भी खप्तार्ा-खुधासे सिश्चित होनेले उसी तरह उल्लसित 
ओर प्रसन्न हुई, ज्ञिस तरह वर्षा कालके जल्से सींची हुई पृथ्वी 
उल्लसित और हरि त होती है;अर्थात्‌ वरसातके पानीसे जुमीन जिस 
तरह तरो-ताजा और हरीभरी होती है ; उसी तरह मरुदेवा भी 
स्वप्नफल या ख्वाबकी ताबीर खुननेसे खूब खुश हुई, । 


मरुदेवाकी गभ्भयुक्त श्रीर-स्थिति । 


अब, जिस तरह मेधमाला सूर्यले, सीप मोती से और गिरि- 
कन्द्राखिंह से शोभा देती है ; उसी तरह महादेवी मरुदेवा उस 
गर्भ से शोमित होने छूगीं । यद्यपि वे खभावसे ही प्रियंगुलता के 
समान श्यामवर्ण थीं; तथापि शरद्‌ ऋतु से मेघमाला जिस तरह 
पाण्डुवर्ण हो जाती है; उसी तरह वे गर्भके प्रभाव से पाण्डुवर्ण 
होने छगीं । जगत्‌ के खामी हमारा दूध पीवेंगे, इस हप से 
ही मानो उन के स्तन पुष्ट और उन्नत होने छगे। मानो 
भगवान्‌ का मुँह देखने के लिये पहलेसे ही उत्क॑ठित हों, इस तरह 


उनके नेत्र विशेष विकार को प्राप्त होगये; अर्थात्‌ भगवान्‌ का 
मुँह देखने की उत्कंडा और छाछसा से उनकी आँखों में लास 
किस्म की तब्दीली होगई। उनका नितम्ब-भाग यानी कमर के 
पीछे का हिस्सा यद्यपि पहलेसे ही विशाल था ; तथापि जिस 
तरह वर्षाकाल वीतने के बाद नदी के किनारे की ज़मीन विशाल 
हो जाती है; उसी तरह और भी विशाल होगया । उनकी चाल 
यदयपि खभावसे ही मनन्‍्दी थी, लेकिन अब मतवाले हाथी की 
तरह औरकी मनन्‍्दी होगई। सवेरे के समय जिस तरह विद्वान 
आदमी की बुद्धि बढ़ जाती है, ओर गरमी की ऋतु में जिस 
तरह समुद्र की वेला वढ़ जाती है; उसी तरह गर्भावस्‍था में उन 
की लावण्य-लक्ष्मी बढ़ने लगी। यद्यपि उन्होंने त्िछोकी 
के असाधारण गर्भेकी धारण कर रखा था; तथापि उन्हें जरा भी 
कष्ट या णरेद न होता था; क्योंकि गर्भ में रहनेवाले अहेन्‍्तों 
का ऐसा ही प्रभाव होता है। जिस तरह पृथ्वी के भीतरी 
भाग में अंकुर बढ़ते हैं; उसी तरह मरुदेवा माता के पेट 
में वह गर्म भी, गुप्तरेति से, धीरे-धीरे वढ़ने छगा। 
जिस तरह शीतल. जलमे हिम-म्त॒त्तिका या बफे डालने से वह 
ओरभी शीतल हो जाता है; उसी तरह गर्मके प्रभाव से, 
खामिनी मरूदेवा औरभी अधिक विश्ववत्लछा या जगत्‌ की 
प्यारी हो गई'। गर्भमें आये हुए भगवान्‌ के प्रभाव से, युग्म- 
धर्मो छोगो में, नाभिराजा अपने पिता से भी अधिक माननीय हो 
गये। शरद ऋतु के योग या मेल से जिस तरह चन्द्रमा की 
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किरणों का तेज ओर भी अधिक हो जाता है ; उसी तरह सारे 


कव्पवृक्ष और भी अधिक प्रभावशाली हो गये। जगत्‌ में तिर्यच 
और मनुष्यों के आपस के चैर शान्त होगये ; क्योंकि वर्षा ऋतुफे 
आने से सर्वेत्र सन्‍ताप की शान्ति हो जाती है । 


69650 00 6909 69690 096969 69 69696 
&) भगवान्‌ आदि नाथका जन्म । 
लि 88 009 00069 0968 80890 49 80698 
इस तरह नौ महीने ओर साढ़े आठ दिन बीतनेपर, चेत 
मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, जव खब ग्रह उच्च खानमें 
आये हुए थे और चन्द्रमा का योग उत्तराषाढ़ा नक्षत्रसे हो गया 
था, तब महादेवा मरुदेवाने युगल-घधर्मी पुत्रको खुखसे जना | उस 
समय मानो हृष को प्राप्त हुई हों, इस तरह विशायें प्रसन्न हुई 
ओर स्वर्गंवासी देवताओं की तरह कोग बड़ी खुशी से तरह- 
तरह की क्रीड़ाओ अथवा खेल-तमाशों में छग गये। उपपाद 
शय्या (देवताओं के पैदा होने की शब्या )में पैदा हुए देवता की 
तरह, जरायु ओर रुधिर प्रद्वति कलडुसे वज्जित, भगवान्‌ बहुत 
ही सुन्दर और शोभायमान दीखने रगे। उस समय जगत के 
नेच्रों को चमत्कत करनेवाला और अन्धकार को नाश करनेवाला 
विजलीके प्रकाश-जैसा भकाश तीनों छोक में हुआ। नौकरों- 
के न वजानेपर भी, मेघवत्‌ गम्भीर शरद्वाली, ठु दुभी आकाशमें 
वजने लगी । उस समय ऐसा जान पड़ने छगा, मानों स्वर्ग 


|; 
4 
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आलम नि शत मर की हक कक शक दशक लक मल कर 
खुशी के मारे गरज रहा है । उस समय, क्षणमात्र के लिए,नरक- 
वासियों को भी ऐसा अपूर्व खुख हुआ, जेसा पहले कभी नहीं 
हुभा था। फिर तियंश्व, मनुष्य और देवताओं को खुख हुआ 
हो, इसमे तो कहना ही क्या ? ज़मीनपर मन्द्-मन्द्‌ चलता हुआ 
पवन, नौकरों की तरह, ज़मीन की धूछ को साफ करने छगा। 
बादल चेलक्षेप और खुगन्धित जल की ब्ृृष्टि करने रंगे; इस- 


से भन्द्र वीज् बोये हुए की तरह पृथ्वी उच्छवास को प्राप्त 
होने छगी | 


दिक्‌ कुमारियोंका जन्मोत्सव मनाना । 


इस समय अपने आसन चलायमान--कस्पित होने से, भोड- 
करा, भोगवती, स॒ुभोगा,भोगमालिनी, तोयधारा, विचित्रा, पृष्प_ 
माला और !अनिन्दिता--नाम की आठ दिक-कुमारियाँ, 
तत्काल, अधःलोक से, भगवान्‌ के खूतिका-गृह या सोहर में 
आई"। आदि तीथेड्डर और तीर्थक्रूए की माता की तीन बार 
प्रदृक्षिणाकर, वे इस प्रकार से कहने लगीं:--'हे जगत्माता ! है 
जगतू-दीपक को जननेवाली देवि [हम आप को नमस्कार करती 
है। हम अधघःछोक में रहनेवाली आठ दिकूकुमारियाँ हैं। हम, 
अवधिज्ञान से, पवित्र तीथेड्डर के जन्म की वात जानकर, 
उनके प्रभाव से, उनकी महिमा करने के लिए यहाँ आई' हैं ; 
इसलिये आप हम से डरियेगा नहीं / यह कहकर, ईशान भाग 
में रहनेवालियोने, प्रसक्ष होकर, पूरव दिशा की तरफ मुंह ओर 
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हज़ार खम्भोंवाला सूतिका ग्रह--ज़ल्चाघर बनाया। इसके वाद 
संचतें नामक वायु से सूतिकागार या ज़ब्धा-घरके चारों तरफ 
कोस भर तक के कंकर पत्थर और काँटे दूर कर दिये। संबत 
वायु का संहरण करके ओर भगवान, को प्रणाम करके, वे गीत 
गाती हुई उनके पास वैठ गई' । 
इस तरह आसन के काँपने से प्रभु का जन्म जानकर, मेघ॑ 
करा, मेघवती, खुमेधा, मेघमालिनी, तोयधारा, विचित्ना, वारि 
_पेणा और वलादिका नाम की, मेरु पर्वेतपर रहनेवाली, उध्वे' 
छोक-वासिनी आठ विककुमारियाँ वहाँ आई' | उन्होंने जिनेश्व 
और जिनेश्वर की माता को नमस्कार-पूर्वक स्तुतिकर, भादों ३ 
महीने की तरह, तत्काल, आकाश में मेघ उत्पन्न किये। उः 
मेघों से खुगन्धित जल वरसाकर, सूतिकागार के चारो तर 
चार कोस तक, चन्द्रिका जिस तरह ऑधथेरे का नाश कर देती। 
उसी तरह, धूछ का नाश कर दिया। घुटनोंतक, पाँच रहू 
फूलों की बृष्टि से, मानो तरह-तरह के चित्रोंवाली ही हो इस तरह, 
पृथ्वी को शाभामन्ती वना दी। पीछे तीर्थकुए के निर्मेल गुण 
गान करती हुई एवं हर्ोत्क्थ से शोभा पाती हुई वे अपने योग्य 
स्थानपर बैठ गई' | 


पूर्व रुचकाद्रि पर्वेत पर रहनेचाली नन्दा,नन्दोत्तरा, आनन्दा 


॥/ 
रनाामम>»अ>म्ऊमपान्मभमभामाा, 


नन्दिवर्द्ध ना, विजया, वैजयन्ती, और अपराजिता नाम की आठ 
दिशा कुमारियाँ भी मान्नों मन के साथ स्पर्धा करनेवाले हों ऐसे 
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| बेगधान विमानों में वैठकर चहाँ आई' । स्वामी और मरुदेवा 
॥ माता को नमस्कार कर, पहले की तरह कह, अपने हाथों में दर्पण 
: छे, मांगलिक गीत गाती हुई पूर्वे दिशा की तरफ खड़ी रहीं | 
॥ दक्षिण रूचकाद्वि पर्वेतपए रहनेवाली समाहाश, सुप्रदत्ता, 
सुप्रबुद्धा, यशोधरा, लक्ष्मीबती, शेषवती, चित्रगुप्ता ओर वसुन्धरा 
(जाम की आठ विशा-कुमारियाँ प्रमोद्‌-प्रेरित की तरह प्रमोद 
( करती हुई वहाँ आई' और पहले की दिक्‌कुमारियों की तरह, 
४ जिनेष्यर और उन की माता को नमस्कार करके, अपना कार्य | 
है निवेदन कर, हाथ में कलश लेकर, दक्षिण दिशा में गीत गाती 
॥ हुई खड़ी रही । 
0. पश्चिम रुचकाद्ि पर्वेतपर रहनेवाली इलादेवी, सुरादेवी 
7 पृथ्वी पद्मावती, एकनासा, अनवमिका, भद्रा और अशोका 
76 नाम की आठ दिक्‌ू-कुमारियाँ, भक्ति से एक दूसरे को जीत 
व लेना चाहती हो इस तरह, खब जल्दी-जल्दी आई” और पहले 
7 बालियों की तरह भगवान्‌ और माता को नमस्कार करके विज्ञ- 
रह प्वि को और पंखा दाथ में लेकर गीत गाती हुई पश्चिम दिशा में 
7 घड़ी रही। 
उत्तर रुचकाद्रि पर्वत से अलम्बुसा, मिश्रकेशी, पुण्डरीक 
रवि बारुणी, हासा, सर्वप्रभा, श्री और ही नाम की आठ दिककुमा- 
77 रियाँ चायु-केसे रथ पर चढ़कर, अभियोगिक देवताओं के साथ, - 


3 ही जल्दी से वहा आई और भगवान्‌ तथा उन की माता को 
श्र 


! 
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नमस्कार कर, अपना काये जना, हाथ में चेवर ले गीत गाती 
हुई पश्चिम दिशामें खड़ी होगइ । 

विद्शाओं के रुचक पवेत से चित्रा, वित्र॒कनका; सतेग 
सूत्रामणि नाम्नी चार दि्क्कुमारियाँ भो आई और पहलेवालियों 
की तरह जिनेश्वर और माता को नमस्कार कर, अपना का 
जना; हाथ में दीपक ले ईशान प्रभ्भति विद्शाओं में खड़ी रहीं। 

रुचक द्वीप से रूपा, रूपाखिका, सुरूपा, ओर रूपकावती 
नाम की चार दिककुमारिकायें भी वहाँ तत्काल आई' | उन्होंने 
भगवान्‌ का नामि-नारू चार अद्ुल छोड़कर छेंद्न किया। 
इसके वाद वहाँ खड़ा खोद्‌, उसमे उसे डाल, गड्ढे को रतन और 
वजञ्ञ से पूर दिया और उसके ऊपर दब से पीठिका बाँधी । इस 
के बाद भगवान्‌ के जन्म-घर के लूगता-लगत, पूरव-दकखन ओर 
उत्तर दिशाओं में, उन्होने लक्ष्मी के घररूप तीन कद्लीगृह या केले- 
के घर वनाये । उनमे से प्रत्येक घर में उन्होंने विमान मे हों ऐसे 
विशाल और सिंहासन से भूषित चतुशाल या चौक बनाये। 
फिर जिनेश्वर को अपनी हस्ताञलि में ले, जिन माता को चहु 
दासी या होशियार टहलनी की तरह, हाथ का सहारा देकर 
चतुःशाल या चौक मे ले गई। वहाँ दोनों को सिंहासनप' 
विठाकर, बूढ़ी मालिश करनेवाली की तरह, वे खुशबूदार लक्ष 
पाक तेल की माल्शि करने छगीं। तैलके अमन्द आमोदे क॑ 
खुगन्ध से दिशाओं को प्रमुदित करके, उन्होने उन दोनोंके दि० 
उचटन छगाया | फिर पूर्व दिशा की चतुःशाल में ले जाकः 
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ग़सनपर विठाकर, अपने मन के जेले साफ निर्मल पानी से, 
ने दोनों को स्तान कराया । सुगन्धित कषाय बसों से 
का शरीर पोंछकर, गोशीष चन्दन के रुस से उन को चर्चित 
प्र और दोनों को दिव्य वल्च ओर विजली के प्रकाश के 
॥न विचित्र आभूषण पहनाये । इसके बाद्‌ भगवान्‌ ओर 
की जननी को उत्तर चतुःशार में ले जाकर सिंहासनपर 
ग़या। वहाँ उन्होंने अभियोगिक देवताओं से, श्लुद्र हिमवंत 
त से, शीघ्र ही गोशीष चन्दन की छकड़ियाँ मंगवाई | अर- 
के दो काठो से अग्नि उत्पन्न करके, होम-योग्य बनाये हुए 
शीर्ष चन्दन के काठ से, उन्होंने हवन किया। हवन की; 
गसे जो भस्म तैयार हुई, उस की उन्होंने रक्षा-पोटलियों 
एकर दोनों के हाथों मे बाँध दीं। प्रश्नु और उन की जननी 
नो ही महामहिमान्वित थे, तोभी दिककुमारियाँ भक्ति के 
विश में ये सब कर रही थों | पीछे 'आप पवेत की जैसी आयसु- 
ले होओ--प्रभु के कान में ऐसा कहकर, पत्थर के दो गोलों- 
॥ उन्होंने आस्फालन किया । इसके वाद प्रसु और उन की 


े 4 
ननो को सूतिका-श्रुवनमे पर्लंगपर खुछाकर, थे मांगलिक गीत 
नेलगी। 


कक घ्‌ कक ४ हु 
सांधमेंन्द्रका भगवानके पास आना ओर 
उनकी स्तुति करना । 


अब उस समय, रूम्न-काल में जिस तरह सब वाले घक 


आदि्नाथ-चरित्र १६६ प्रथम पर 


जिस तरह नदी का प्रथधाह हो, उसी तरह इस भरतप्षेद्रे 
लोगोंके पुएयसे आपने अचबतार लिया है। 


सोधमेंन्द्र का देवताओंको आदिनाथ भगवान्‌ 
के जन्मकी खबर देना। 


भेगवानके चरण +मलोंमें जानेकी तैयारी । 

इस तरह देवलोकके इन्द्रने पहले भगवानकी स्तुति की और 
पीछे अपने सेनाधिपति नेगमिषी नामक देवको आज्ञा दी - है 
सेनापति ! जम्बूद्वीपके दक्षिणाद्धे-सित भरतक्षेत्रके मध्य-भूमि 
भागमें, छक्ष्मीके निधि रूप, नाभिकुलकरकी पत्नी मरुदैवाके पेट- 
से, प्रथम तीर्थद्धरने पुत्र रूपले जन्म लिया है । अतः उनके जना- 
स्‍्नात्रके लिए सब देवताओंको बुलाओ |” इन्द्रकी ऐसी भाज्ञ 
सुनकर, उसने चौद्ह कोसके विस्तार और अद्भुत आवाज़वाली 
_खुघोषा नामकी घण्टी तीन बार वजाई। मुख्य गाने वाढेके 
पीछे जिस तरह ओर गयेये गाते हैं ; उसी तरह खुधोषा घण्टौं 
की आवाज़ होने पर दूसरे सव विभानोंकी धरसिटियाँमी उसके 
साथ-साथ वजने लगीं । कुलपुज्रोसे जिस तरह उत्तम कुलकी वृर्दि 
होती है;उसी तरह उन सब घरिटियोंकी आवाज़ दिशाओं-णिदि- 
 शाओंमे गूं ज-गूज कर बढ़ गईं। देवता छोग प्रमादम आसक्त थे 
वत्तौस छाख विमानों में वह शब्द तालबाकी भाँति अनुरणन रुप 
से वढ़ गया । देवता छोग प्रमादमे आखसक्त थे, ग़फलतमे पढे 
डुए थे, घण्वटियाँकी घोर ध्वनि खुनकरः मूच्छित और बेहोश 
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गये और “यह क्या होता है? ऐसे स'भ्रमर्में पड़कर सावधान 
गेने और चैतन्य छाभ करने छगे। इस तरह सावधान 
इएदैवोंको उद्देश करके, इन्द्रके सेनापतिने, मेघवत वाणीसे 
[स प्रकार कहा-- 'हे देवताओं ! जिस इन्द्रका शासन 
अनुछंध्य है, जिस खुरपतिकी आज्ञाके विरुद्ध कोई भी 
चलनेका साहस कर नहीं सकता; जिन देवशजके हुक्म 
के ख़िलाफ़ कोईमी चूं नहीं कर सकता, जिस स्वर्गाधिपतिके 
आदेशके चिपरीत चलनेकी किसीमें भी क्षमता और सामथ्य 
नही, वही वृत्चारि देवाधिपति इन्द्र आपलोगोको देवी प्रभृति परि 
वार सहित आज्ञा देते है, कि जम्ब द्वीपके दक्षिणार्ल भरतखणडके 
मध्य भागमें, कुलकर नाभिराजके कुछमें, आदि तीथ डुए सगवा- 
न्‌ ने जन्म लिया है। उन्हीं सगवानके जन्म-कल्याणका महोत्सव 
मनानेके लिए हम छोग वहाँ जाना चाहते हैं। आप लोग भी 
सपरिवार वहाँ चलनेके लिए शीघ्र शीघ्र तैयार होकर हमारे 
पास आजाय; इस शुभकाममें विलम्ब न करे, क्योंकि इससे 
उत्तम शुभ का और नहीं है।' इस आज्ञाके खुनतेही अनेक 
देवता तो भगवानकी भक्ति और प्रीतिखे खिंचकर,, वायुके सन्मुख 
वेगसे जाने वाले हिरनकी तरह, चल खड़े हुए | कितनेही, चक- 
मकसे आकर्षित होने वाले लछोहैकी तरह, इन्द्रकी आज्ञासे 
आाकर्णित होकर या खिंचकर रवाना होगये | कितने ही, नदियों 
के वेगसे दोड़नेवाले जल-ज्ीचोकी तरह,अपनी अपनी घरवालियों 
के उत्साहित और उल्लखित करने एवं ज़ोर देनेसे चल पड़े और 
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कितने ही वायुके आकर्षणसे गन्धके चलनेकी तरह, भपने 
मित्रोंके आकर्णषणसे अपने अपने घरों से चल दिये। इंस तरह 
अपने अपने सुन्दर विमानों और अन्य वाहनोंसे, मानो दूसरा 
स्वर्ग हो इस तरह, आकाशको सुशोभित करते हुए देवरा 
इन्द्रके घाल आकर इकट्ट होगये | 


पालक विमानकी रचना । 


उस समय पाछक नामक अभियोगिक देवको छुस्पतिते 
असस्माव्य और अप्रतिम यानी छाजबाब और बेजोड़ विमान रचने 
की भाज्ञा दी | स्वामीकी आज्ञा पालन करने वाले-मालिकके 
हुक्म मुताबिक़ काम करने वाले देवने तत्काल इच्छत्ु॒गामी- 
मरज़ीके माफिक़ चलने वाला -- बिमान रचकर' तेयार कर दिया। 
चह विमान हज़ारों रत्न-निस्मि त स्तम्भों--खम्मों--के किरण 
समूह से आकाश को पवित्र करता था। उसमें बनी हुई खिड़कि' 
याँ उसके नेत्रों-जैसी, दीर्घे ध्वजाये' उसकी शुुजञाओं जैसी और 
बेद्काये' उसके दाँतों जैसो मातम होतों थीं एवं सोने 
कलशोंसे वह पुलकित हुआ सा जान पड़ता था| उसकी उँचाई 
४००० मीलकी और विस्तार या लम्बाई चौड़ाई ८ छाख मीलकी 
थी। उस विमानमें कान्तिकी तरज्ःचाली तीन सोपान-पंक्तियों या 
सीढ़ियोंकी क़तारें थीं जो हिमालय पहाड़ पर गंगा सिन्धु और 
रोहिताशा नदियोंके जैसी मालूम होती थीं | उन खोपान-पंक्तियों 
.- या सीढ़ियोंकी क़तारक आगे, इन्द्र घनुषकी शोभाकों धारण करी 
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वाले, नाना प्रकारक रत्नोंसे बने हुए तोरण थे। उस विमानके अन्द्र 
चन्द्रविम्व, द्षण--आईना, मख्उदड़ और उत्तम दीपिका के समान 
चौरस और हमवार ज़मीन शोभा देती थी। उस ज़मीन पर 
बिछाई हुई रत्नमय शिलायें, अविरल और घनी किरणों से, 
दीवारों पर बने हुए चित्रों पर, पर्दों के जेसी शोभायमान लगती 
थीं; यानी हीरे पन्ने और माणिक्र प्रभति जवाहिरों से जो 
लगातार गहरी किरणें निकलती थीं ; वे दीवारों पर बने हुए 
चित्रों पर पर्दों के समान सुन्दर मालूम होती थीं। उसके मध्य- 
भाग या वीचमें अप्सराओं जेसी पुतलियो से विभूषित--रत्नखचित 
एक प्रेक्षामएडप था ओर उस के अन्दर खिल्ले हुए कमर की 
कर्णिका के समान खुन्दर माणिक्य की एक पीठिका थी । उस 
पीठिका की लस्वाई-चौड़ाई बत्तीस माइल थी और उस की 
मुटाईं सोलह योजन थी ! वह इन्द्र की लक्ष्मी की शय्या सी 
मालूम होती थी। उसके ऊपर एक खिंहासन था, जो सारे 
तेज के सार के पिएड से वना हुआ मालूम पड़ता था। डस 
सिंहासन के ऊपर अपूर्यच शोभावाला, विचित्र-विचित्र रत्नों से 
जड़ा हुआ और अपनी किरणों से आकाश को व्याप्त करनेवाला 
एक विजय-वस्न था। उसके बीच में, हाथी के कान में हो 
ऐसा एक वज्नाडुश और लक्ष्मी के क्रीड़ा करने के हिंडोले-जैसी 
कुम्मिक जात के मोतियो की माला शोभा दे रद्दी थी भोर उस 
मुक्त दाम के आसपास- गंगा-नदी के अन्तर जैसी--डस माला 
से बिस्तार में भाधी, भद्ध कुम्मिक मोतियों की मास्य शोभ रही 
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थी । उनके स्पशे-सुख के लोभ से मानो स्खलित होता हो इस 
तरह, पूर्चे-दिशाके मन्द्‌ गतिवाले वायुसे वे मालाये ज़रा-ज़रा 
हिलती थीं। उनके अन्द्र सश्चार करनेवाला पवन-श्रवण-सुखद्‌ 
शब्द्‌ करता था; यानी हवा के कारण जो आवाज़ निकलती थी, 
वह कानों को सुखदायी और प्यारी छगती थी । उस शब्द से 
ऐसा मालूम होता था, गोया वह प्रियमाषी की तरह, इन्द्र के 
निर्मल यश का गान करता हो । डस सिंहासन के आश्रय से, 
वायव्य ओर उत्तर द्शा तथा पूछे और उत्तर दिशा के बीच में 
खगलक्मी के मुकुट-जैसे, चौरासी हज़ाए सामानिक देवताओं के 
चौरासी हज़ार-भद्रासन वने हुए थे। पूर्वेरमें आठ अग्न महिषी 
यानी इन्द्राणियों के आठ आसन थे । वे सहोद्रों के समान एकसे 
आकार से शोभित थे | दक्खन-पूरब के बीच में अभ्यन्तर सभा- 
के सभाखदों के बारह हज़ार सद्रालन थें। दकक्‍्खन में मध्य 
सभा के समासद्‌ -चौद्ह हज़ार देवताओं के अनुक्रम से चौदह 
हज़ार भद्रासन थे । दकखन-पश्चिम के बीच में, बाहरी खा के 
सोलह हज़ार देवताओं के सोलह हज़ार सिंहासनों की 
पंक्तियाँ थीं । पश्चिम दिशा में, एक दूसरे के प्रतिबिस्त के 
समान सात प्रकार की सेना के सेनापति देवताओं के सात 
आसन थे और मेरु पर्वत के चारों तरफ जिस तरह नक्षत्र शोभते 
हों, उसी तरह शक-सिंहासन के चौतरफा चौरासी हज़ार आत्म- 
रक्षक देवताओं के चौरासी हज़ार आसन सुशोभित थे। इस 
तरह सारे विमान की रचना करके आभमियोगिक देवताओंने इन्द्र 
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को खबर दी; तब इन्द्र ने तत्कारू उत्तर वेक्रिय रूप धारण किया; 
इच्छानुसार रुप बनाया, देवताओंका खभाव है। 


सोधसेंन्द्र का विमान पर चढ़ना । 


इसके बाद मानों दिशाओं की लक्ष्मीहदी हों ऐसी आठ पटरा- 
नियो-सहित, गन्धव्वे और नटों का तमाशा देखते हुए, इन्द्रने 
सिंहासन की प्रदक्षिणा की और पूर्व ओर की सीढ़ियोंकी राइसे, 
अपनी मान-प्रतिष्ठा या अपने उच्चपद्‌ फे योग्य उन्नत खिंहासन पर 
चढ़ गया । उसके अंग के प्रतिविम्ब या अदस के मार्णिक की 
दीवारों पर पड़ने से, उसके सहस्झों अंग दीखने लगे । बह पूरव 
तरफ मुंह करके अपने आसनपर जा बेंठा। इसके पीछे, उसके 
दूसरे रूप के समान सामानिक देव, उत्तर ओर की सीढ़ियों से 
चढ़कर, अपने-अपने आसनों परः जा वेठे ; तब ओर देवता भी 
दक्खन तरफ की सीढ़ियों से चढ़-चढ़ कर अपने-अपने आखसनों- 
पर जा बैठे ; क्योकिस्वासी के पास आसन का उल्लडडन नहीं 
होता । खिंहासन पर बैठे हुए इन्द्र के सामने दर्पण प्रभुति आठों 
मांगलिक पदार्थ शोभा देखे थे। सचीपति के खसिरपर चन्द्रमाफे 
समान छत्र सुशोभित था। चलते-फिरते हंसो की तरह दोनों 
तरफ चेंबर दुल रहें थे | ऋूरनो से पर्वत शोभा देता है, उसीतरह 
पताकाओ से सुशोभित आठ हज़ार मील ऊँचा एक 'इन्द्रध्यजः 
विमान के भागे फर्क रहां था । उस समय, नदियों से घिरनेपर 
जिस तरद समुद्र शोभता हैं उसी तरह, सामानिक आदि देच- 
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ताओं से घिरकरः इन्द्र शोभने लगा | अन्य देवताओं के विमानों- 


हे ँ 


से वह विमान घिय हुआ था, इसलिये मणडलाकार चेत्यों से 
घिरा हुआ जिस तरह सूल चेत्य शोभता है; उसी तरह वह 
शोभता था। विमान की खझुन्द्र माणिक्यमय दीवारों के भब्द्र 
एक दूसरे विमान काजो प्रतिविम्ब पड़ता था, उससे ऐसा 
माह्मुम होता था, मानो विमानों से विमानों को गर्भ रहा है; 
अर्थात्‌ विमान के अन्दर विमान का धोखा होता था | 


सोधर्मेन्द्र के विमान का रवानः होना ओर भगवान्‌ 


के सूतिकागार के पास पहु चना । 

दिशाओं के मुखमें प्रतिध्वनि-रूप हुई बन्दीजनों की जयध्व- 
नि से, दुंदुमि के शब्द से, गन्धवे और नटोके बाजोंकी आबाज़ से 
मानों आकाश को चोरता हो इस तरह, वह विमान, इन्द्र की इच्छा 
से, सौधर्म देवछोक के वीचमें होकर चला। सौधम देवलोक 
के उत्तर तरफ से ज़रा तिरछा होकर उतरता हुआ वह विमान, 
< लाख मील रूम्वा-चोड़ा होने से जस्वू द्वीप को ढकने वाला 
ढक्‍कन सा मालूम होने लगा । उस समय राह चलनेवाले देष 
एक दूसरे से इस तरह कहने लगे--हे हस्तिवाहन ! दूर हट 
जाओ; आप के हाथी को मेरा सिंह देख न सकेगा। है अभ्वा- 
रोही महाशय ! ज़रा दूर रहो। मेरे डॉट का मिज्ञाज बिगड़ा 
हुआ है, उसे क्रोध आरहा है, आपके घोड़े को वह सहम न 
करेगा । हे म्उगवाहन ! आप नज़दीक मत आओ, क्योंकि मेरा 
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हाथी आपके हिरन को नुकसान पहुंचायेगा। है सर्पवाहन! 
यहाँ से दूर रहो, देखो यह मेरा वाहन गरुड़ है, यह आपके सर्पे- 
को तकलीफ देगा । अरे भाई ! तू मेरी राह रोकने को आड़े 
क्यों आता है. और अपने विमान से मेरे विमान को क्यों 
लड़ाता है ? दूसरा कहता--अरे मैं पीछे रह गया हूँ, और 
इन्द्र महाराज जल्दी-जद्दी चले जाते हैं, इसलिये पररुपर संघर्ष ण 
होने या टक्कर होनेसे नाराज़ मत होओ,; क्योंकि पर्वेदिनो में मिचा- 
शिची या अड़ाअड़ी होती ही है. ; यानी पर्वेके दिन अकसर भीड़- 
ड़ होती ही है। इस तरह उत्सुकता से इन्द्र के पीछे-पीछे 
“जानेवाले सौधम देवलोक के देवों का भारी कोलाहरू या शुलू- 
शोर होने लगा । उस समय दीघध्वजपट चारा वह पालूक 
| विमान, समुद्र के मध्य शिखर से उतरती हुई नाव जिस तरह 
; शोभती है उसी तरह, आकाश से उतरता हुआ शोभने लूगा। 
ज्ञिस तरह हाथी चुक्षों के वीच से चलता हुआ वृक्षों को नवाता 
) है, उसी तरह मेघ-मण्डल से पंकिल हुए--नप्न हुए खर्ग को 
* झुकाता हो इस तरह, नक्षत्रचक्र के वीच में, वह विमान 
प् आकाश में चछता-चलता, वायु के वेग से, अनेक द्वीप-समूह 
. की लाँघता हुआ, नन्दीश्वर द्वीप मै आ उपस्थित हुआ। जिस 
तरह विद्वान पुरुष ग्रन्थ को संक्षिप्त करते हैं; उसी तरह 
इस द्वीप के दक्‍्खन पूर्व के मध्यभाग में, _ रतिकर पर्वत के 
ऊपर, इन्दने उस विमान को संक्षिप्त किया | वहाँ से आगे 

* इलऊकर, कितनेदी द्वीप और समुद्दों को लाँघकर, उस 
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को पहले की अपेक्षा भी संक्षिप्त करता हुआ, इन्द्र जम्बूद्वीप के 
दक्खन भरताद में, आदि तीथ हुरकी जन्मभूमिमें आ पहुंचा । 
सूर्य जिस तरह भेरु की प्रदृक्षिणा करता है; उसी तरह वहाँ 
उस ने उस विमान से प्रभु के सूतिकागाए की प्रदक्षिण की और 
घर के कोने में जिस तरह घन रखते हैं; उसी तरह ईशान कोण 
में उस विमान को रुधापन किया। 


सोधसेंन्द्रका भगवानके चरणोंमें प्रणाम करना। 


“० , मेरुदेवा माता को पारिचिय देना । ( 
| 


----+>>528%«०--- दा 
“सोधमें न्द्र का भगवान्‌ को ग्रहण करना । 

पीछे महामुनि जिस तरह मान से उतरता है--मान का 
त्याग करता है--उसी तरह प्रसन्नचित्त शक्र न्द्र विमान से उतर 
कर प्रभु के पास आया। शप्ु को देखते ही उस देवाधिपति ने 
पहले प्रणाम किया ; क्योंकि “स्वामी के दशंन होते ही प्रणाम 
करना स्वामी की पहली भेट है।!' इस के बाद माता सहित 
प्रभु की प्रदृक्षिणा करके, उसने फिर प्रणाम किया। क्योंकि 
भक्ति में पुनरुक्ति दोष नहीं होता; यानी भक्ति में किये हुए 
काम को वारस्वार करने से दोप नहीं रगता | देवताओं द्वारा 
मस्तकपर अभिषेक किये हुए उस भक्तिमान्‌ इन्द्र ने, मस्तक पर 
अज्जलि जोड़कर, स्वामिनी मरुदेवा से इस प्रकाए कहना आरम्म 
किया :--“अपने पेट में रत्नरूप पुत्र को ध्रारण करनेवाली 


हि 


। 
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और जगदीपक को जननेवाली हे जगत्माता ! में आप को 
नमस्कार करता हैँ। आप धन्य हैं, आप पुण्यवती हैं, ओर 
आप सफऊ जन्‍्मवाली तथा उत्तम लक्षणोंचाली हैं । त्रिलोकीमें 
जितनी पुत्र॒वती स्त्रियाँ हैं, उन में आप पवित्र हैं, क्‍योंकि आपने 
धर्म का उद्धार करने में अपश्नसर और आच्छादित हुए मोक्ष-मार्ग- 
को प्रकट करनेवाले भगवान्‌ आदि तीथ छुए को जन्म दिया है; 
अर्थात्‌ आप से धर्म को उद्धार करनेवाले और छिपे हुए मोक्ष- 
मार्ग को प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ का जन्म हुआ है। हे 
देवि ! में सोधम देवकोक का इन्द्र हें। आप के पुत्र अहन्त 
भगवान्‌ का जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ आया हे'। इस 
लिये आप मुभू से भय, न करना--घझुरू से खोफ़ न खाना। ये 
वातें कहकर, सुरपति ने मरुदेचा माता के ऊपर अवस्वापनिका 
नाम की निद्रा निर्माण की ओर प्रभु का एक प्रतिविश्व वनाकर 
उनकी वग़ल में रख,दिया। पीछे इन्द्रन अपने पाँच रूप बनाये, 
क्योंकि ऐसी शक्तिचाला अनेक रूपों से स्वामी की योग्य भक्ति 
फरना चाहता है | उनमें से एक रूप से भगवान्‌ के पास आकर, 
प्रणाम किया ओर विनय से नप्न हो--'हे भगवन्‌ आज्ञा कीजिये? 
वह फटुकर कल्याणकारी भक्तिवाले उस इन्द्रने गोशीप चन्दन 
से चचित अपने दोनो हाथो से मानों मूर्ति मान कल्याण हो 
इस तरह, भुवनेश्वर भगवान को ग्रहण किया। एक रूप से 
जगत का ताप नाश करने में छर रूप जगत्पति के मस्तकपर, 
पीछे छड़े होफर छत्र धारण किया ; स्वामी की दोनों ओर, 
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बाहुद्र॒ड के समान दो रूपों से, दो खुन्दर चँवर धारण किये 


और एक रूप से मानो झुख्य द्वारपाल हो इस तरह वजच्च धारण 
करके भगवान्‌ के सामने खड़ा होगया। जय-जय शब्दों से 
आकाश को एक शब्द्मय करनेवाले देवताओं से घिरा हुआ 
भोर आकाश जैसे निर्मेल चित्तवाला इन्द्र पाँच रुपोंसे 


' आकाश-सार्ग से चछा। प्यासे पथिकों की नज़र जिस तरह 


अम्ठत सरोवर पर पड़ती है; उसी तरह उत्कंठित देवताओं की 
दृष्टि भगवान्‌ के उस अदुस्युत रूप पर पड़ी । भगवान के उस अठुत 
रूप को देखने के लिए, आगे चलनेवाले देवता अपने पिछले भाग 
में नेत्रों के होने की इच्छा करते थे ; यानी वे चाहते थे, कि 
अगर हमारे सिर के पीछे आँखें होतीं तो हम भगवान्‌ के 
अद्युत मनमोहन रूप का दर्शन कर सकते | अगछ बगल चलने- 
वाले देवताओं की स्वामी के दशनों से पृप्ति नहीं हुई, इसलिये 
मानो उनके नेत्र स्तम्भित हो गये हों, इस तुरह अपने नेत्रों को 
दूसरी ओर नहीं फेर सके । पीछे वाले देवता भगवान के दशनों 
की इच्छा से आगे आना चाहते थे ; इसलिए थे उल्लंघन करनेमें 
अपने मित्र ओर स्वामियों की पर्वा नहीं करते थे। इस के बाद 
देवपति इन्द्र, हृदय मे रखे हों इस तरह भगवान्‌ को अपने हृदय 
से छगाकर मेरु पबेत पर गया। यहाँ पाण्हुक वनसें, दक्खन 
चूलिका पर, अतिपाण्डुक बला शिलापर, अन्त स्नात्र के योग्य 
सिंहासनपर; पूव दिशा का स्वामी इन्द्र, हर्प के साथ, प्रश्भु को 
” गोद में छेकर बैठा । 
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जिस समय सौधर्मेन्द्र मेर पर्वेत के ऊपए आया, उस सुमय 
महाघोषा घण्टी से ख़बर पाकर, अद्टाईस लाख देवों से घिरा हुआ 
त्रिशुल्धारी वृषभवाहन ईशान कव्पाधिपतिईशानेन्द्र अपने पुष्पक 
नामक आधभियोगिक देवों द्वारा वनाये हुए पुष्पक विमान में बेठ 
कर दक्‍खन दिशा की राहसे, ईशान कव्प से नीचे उतरकर ओर 
ज़रा तिरछा चलकर, नन्दीश्वर द्वीप में आ, उस द्वीप के ईशान 
कोण में स्थित रतिकर पर्वेतपर, सौधमेंन्द्र की तरह अपने 
विमान का छोटा रूप वनाकर, मेरु पर्वत पर भगवान के निकट 
भक्ति सहित आया । सनतकुमार इन्द्र भी १५ छाख विमान- 
वासी देवताओं से घिरकर ओर सुमन नामक विमान 
में बैठकर आया । महेन्द्र नामक इन्द्र, आठ छाख विमान-वासी 
देवताओं सहित, श्रीवत्स नामक विमान में बैठकर, मनके जैसी 
तेज़ चालसे आया। ब्रह्म न नामक इन्द्र, विमान-वासी चार 
लाख देवताओंके साथ, नंयावर्त नामक विमानमे बैठकर, स्वामी 
के पास आया | लान्तक नामक इन्द्र, पचास हज़ार विमान-बासी 
देवताओं के साथ, कामयव नामक विमानमे बैठकर जिनेश्वर 
के पास आया । शुक्र नामक इन्द्र, चालीस हज़ार विमान-वासी 
देवताओं के साथ, पीतिगम नामक विमानमें बैठकर, मेरू पर्वत 
पर याया। सहस्तार नामक इन्द्र छः हज़ार विमान-वासी 
पृंवताओऊे साथ मनोरम नामक विमानमें वैठकर, जिनेश्वरके 
पास आया । आनेतप्राणत देवलोकका इन्द्र, चार सो विमान- 


४8७ । 
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सेनापतिके वुलानेसे आये हुए, साठ हजार खामानिक 
देव और इनसे चौगुने आत्मरक्षक देव एवं अन्य त्राय जिशक 
प्रभृति देवों सहित, चमरेन्द्रकी तरह अमनन्‍्द्‌ आनन्द्के मन्दिर रुप 
मेरु पर्वत पर आया । नाग कुमारका धरण नामक इन्द्र मेघस्वरा 
नामकी घण्ठली वजवाकर, भद्गलेन नामके अपनी पैदर सेनाके 
सेनापति द्वारा वुलाये हुए. छः हज़ाए सामानिक देवताओं और 
उनसे चार गुने आत्मरक्षक देव, छः पटरानी एव अन्यभी नाग- 
कुमारके देधोंकों साथ लेकर दो छाख मीर रुस्बे चोड़े ओर 
दो हज़ार मील ऊँचे और इन्द्र ध्वजसे सुशोभित विमानमें बैठकर 
भगवानके द्र्शनके लिए उत्सुक होकर मन्द्राचल या मेरु पर्वत 
के ऊपर क्षणभरसे आया। भूतानन्द नामक नागेन्‍्द्र, अपनी मेश्र- 
स्वरा नामकी घण्की वजवाकर दक्ष नामक सेनापति द्वारा वुलाये 
हुए सामानिक प्रभ्षुति देवताओं सहित अभियोगिक देवताके 
चनाये हुए विमानमें वैठकर, तीन लोकके नाथसे सनाथ हुए 
मेल पर्वत पर आया । उसी तरह विद्य तकुमारके इन्द्र हरि और 
हरिसह, सुवणकुमारके इन्द्र वेणुदेव और वेणुदारी, अपश्निकुमार 
' के इन्द्र अभिशिख््‌ और अभ्नरिमाणव चायुकुमारके इन्द्र बेलम्ब 
। ओर प्रभक्ञत स्तनित कुमारके इन्द्र खुपोध और महा घोष, उदथी 
. फुमारफे इन्द्र जलूकान्तक और जलप्रभ, दीप कुमारके इन्द्र पुण 
ओर अविए्ट एव' दिकक॒मारफे इन्द्र अमित और अमितवाहन भी 
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व्यन्तरोंमें पिशाचोंके इन्द्र काछ और महाकाल, भूतोंके इद्ध 
सुरुष और प्रतिरूप, यक्षोंके इन्द्र पूर्णपद्र और मणिभ्र, राक्षसों के 
इन्द्र भीम और महाभीम, किन्नरोंके इन्द्र किन्नर और किंपुरुष, 
किंपुरुषोंके इन्द्र सत्युरुष. और महापुरुष, महोरगके इन्द्र अति 
अप्रज्ञप्ति और पंच प्रज्ञप्ति वगेर: व्यन्तरोंके दूसरे आठ निकाय, 
उनके सोलह इन्द्र, उसमेंले अप्रज्ञप्तिके इन्द्र संनिहित और समा- 

_नक पेंच प्रशप्तिके इन्द्र घाता और विधाता, ऋषिवादिके इन्द्र 

ऋषि और ऋषिपालक, भूतवादिके इन्द्र _ईंश्वर और महेश्वर, 
कन्दितके इन्द्र सुवत्सक और विशालक, महाऋन्दितके इन्द्र हास 
ओर हासरति, कुष्मांडके इन्द्र श्वेत और महाश्वेत, पावकके इन्द 
_पव॒क और पवकपति, ज्योतिष्कोंके असंख्यात सूर्य और चद्न 
इन दो नामोंके ही इन्द्र, इस प्रकार कुल चौसठ इन्द्र मेरु पर्वत 
पर एक साथ आये | 











देव कृत जन्मोत्सव 
इसके बाद अच्युत इन्द्रने जिनेश्वरके जन्मोत्सवके ढिये 
उपकरण या सामग्री लानेकी-अभियोगिक देवताओंको आआ 
दी और उसी समय ईशान दिशाकी तरफ जाकर, वैक्रिय समुः 
इधातसे क्षणभरः में उत्तम पुद्वछोंकी आकर्षणकर, खुब॒णके, 
चाँदीके, रत्नके, सुवर्ण और चाँदीके, खुबर्ण और रत्नके, सोगे 
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चाँदी और रात्नोके एवं मिद्टीके आठ माइल ऊँचे आठ. तरहके 
प्रत्येक देवने एक हज़ार आठ खझुन्दर कलश बनाये। कलशों 
की सं॑ख्याके प्रमाणसे उसी तरह खुबर्णादिकी आठ प्रकार 
की भारियाँ, दर्पण, रत्न, कण्डक, डिव्बियाँ, थाल, पात्रिका, 
फूलों की भंगेरी,-ये सब मानो पहलेसे ही वनाकर रखी हों, 
इस तरह तत्काल वनाकर वहाँ से छाये । पीछे वर्षा के जरूकी 
तरह क्षीरः समुद्र से उन्होंने कछश भर लिये और मानो इन्द्र 
को क्षीर समुद्र के जल का अभिज्ञान कराने के लिये ही हो, 
इस तरह पुरडरीक, उत्पल और कोकनर जाति के कमरू भी 
वहीं से संग छे लिये। जल भरनेवाले पुरुष घड़े से जलाशय में 
जल ग्रहण करें, उस तरह हाथ में घड़े लिये हुए देवोंने पुष्करवर 
समुद्र से पुष्कर जात के कमछ ले लिये। मानों अधिक घड़े 
बनाने के लिये ही हों, इस तरह मागध आदि ती्थों से उन्होंने 
जल ओर मिट्टी ली। जिस तरह खरीद्‌ करनेवाले पुरुष वानगी 
लेते हैं, उसी तरह गंगा आदि महा नदियों से उन्होने जल ग्रहण 
किया। मानो पहलेसे ही धरोहर रखी हो, इस तरह क्षूद्र 
दिमवन्त प्वेत से सिद्धार्थ पुष्प, श्रेष्ठ गन्ध द्वव्य और सर्वोपिधियाँ 
ली। उसी पहाड़ के ऊपर के पद्म नाम के सरोवर से निर्मल, 

/ सुगन्धित्‌ और पवित्र जल और कमल लिये। एक ही काम में 

दे रएने से मानो स्पर्दधा करते हों, इस तरह उन्होने दूसरे पर्वेत 
/ ५ ताछावोमें से पत्म प्रभृति लिये । सब श्षेत्रोंमि से, चैताढव के 
;/ उपरसे और विज्ञयोंमें ले, अठ्प्त के सद्ृश देवताओं ने, खामी के 


| 
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प्रसाद के समान जल ओर कमल प्रभुति लिये। मानो उनके 
लिये ही इकट्ठी करके रक्‍्खी हो, इस तरह वक्षरुकार पव॑त के 
ऊपर से दूसरी पवित्र और खुगन्धित वस्तुएं उन्होंने लीं | मावो 
कल्याण से अपने आत्मा को ही भरते हों, इस तरह आदलसख 
रहित उन देवताओं ने देवकुरु ओर उत्तर कुरुक्षेत्र के सरोवरोंते 
कलश जलसे भर लिये। भद्रशार, ननन्‍्दून, सौमनस और' पाण्डुक 
बनमें से उन्होंने गोशीर्ष चन्दन आदि वस्तुयें लीं। गन्धी जिस 
तरह सब तरह के गन्ध द्वव्यों को एकत्रित करता है, उसी तरह 
वे गन्ध द्वव्य और जलूको एकत्रित करके तत्काल मेह 
पर्वेतपर आये । 
अव दस हज़ार सामानिक देव, चालीस हज़ार आत्मरक्षक 
देव, तेंतीस आयस्थि'शत्‌ देव, तीनों सभाओं के सब देव, चार 
लोकपाल, सात बड़ी सेना, और सात सेनापतियों से घिरे हु 
आरणाच्युत देवकोकका इन्द्र, पवित्र होकर, भगवान्‌ को ह्ला 
कराने के लिए तेयार हुआ। पहले उस अच्युत इन्द्रनेउत्तरासं। 
करके नि संग भक्ति से, खिले हुए पारिजात प्रभृति पुष्पों के 
अज्ञलि अहण कर, और खुगन्धित धूप से 'धूपित कर, त्िलोकी- 
नाथ के पास वह कुछुमाज॒लि रक्‍्खी | इसी समय देवताओं ते 
भगवान की सानिध्यता श्राप्त होने के अद्वुत आनन्दसे मानो हँस 
हों ऐसे ओर पुष्पमाछाओं से चर्चित किये हुए खुगन्धित ज 
घड़े वहाँ छाकर रक्‍्ले । उन जल कलशों के मु हपर भाँयों* 
शब्दों से शब्दायमान हुए कमछ रक्‍्खे थे। इससे ऐसा मार्दू/ 


5.०४ श्ऋो 
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हांता था, मानो वे भगवान्‌ के प्रथम स्मात्र मंगल का पाठ कर 
रहे हों और खामी के स्नान कराने के लिये पातालमें से आये 
हुए पाताल कलश हों, वे ऐले कलश मालूम होते थे । अच्युत 
इन्द्ने अपने सामानिक देवताओं के साथ, मानो अपनी सस्पत्तिके 
फल रुप हो ऐसे १००८ कलश ग्रहण किये। ऊँचे किये हुए 
भुजद्रड के अग्रवत्तों ऐसे वे कलश, जिनके दण्डे ऊँचे किये हों 
ऐसे कमछ कोश की शोभा की विडस्वना करते थे; अर्थात्‌ 
उनसे भी जियादा सुन्दर लगते थे। पीछे अच्युतेन्द्र ने -अपने 
मस्तक की तरह करूश को ज़रा नवाँकर जगत्पति को समान 
कराना आरम्म किया । उस समय कितने ही देवता गुफा में 
होनेवाले प्रति शब्दों से मानो मेरु पर्वत को वाचाल करते हों 
इस तरह आनक नामके मदंग को बजाने लगे। भक्ति में तत्पर 
ऐसे कितने ही देवता, मथन करते हुए महासागर की ध्वनि की 
शोभा को चुरानेवचाली आवाज़ की दुढुभिकों बजाने छगे | 
ज्ञिस तरह पवन आकुल ध्वनिवाले प्रवाह की तरंगों को 
भिड़ाता है; उसी तरह कितने ही देवता, ऊँची ताल से र्ाँफोंको 
परस्पर भिड़ा-भिड़ा कर वज़ाने छलगे। कितने ही देवता, 
मानों उध्चे लोक में ज़िनेन्द्रकी आज्ञा का विस्तार करती हो, 
ऐसी ऊँचे घुंह॒वाली भेरी को ज़ोर-ज़ोर से वज़ाने छगे। जिस 
तरद ग्वाल्यि किसी ऊँचे खानपर खड़े होकर सींगिया वज़ाते हैं; 
उसी तरूद देवता मेर-शिखरपर खड़े होकर 'काहछ! नाम का 
पाज़ा यज़ाने लगे | कितने ही देवता, जिस तरह दुष्ट शिप्योंको 
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हाथ से पीय्ते हैं, उसी तरह उद्घोष करने के लिए अपने 
ख़बड़ नामक बाजे को पीटने लगे ; यानी झदड़ः बजाने छगे। 
कितने ही वहाँ आये हुए देवता, असंख्य खूरज ओर चन्द्रमा की 
कान्ति को हरनेवाली सोने और चाँदी की राँकों को बजाने 
लगे। कितने ही देवता मानो मुंह में अम्ठत भरा हो, इस तरह 
गाल फुलाकर शंख बजाने छगे । इस तरह देवताओं के बजाये 
हुए विचित्र प्रकार के बाजों की प्रतिध्वनि से मानो आकाश भी 
बिना बाज़ा बजानेवाले के, एक बाजे-जैसा होगया। चारण 
मुनि--हे जगन्नाथ | है सिद्धिगामि ! हे कृपासागर ! है धर्म- 
प्रवत्तक ! आपकी जय हो, आपका कद्याण हो?--इस तरहके 
भ्रू पद, उत्साह, स्कन्धक, गलित और वस्तुवद्न--प्रभति पद 
ओर मनोहर गद्य से स्तुति करने के बाद अपने परिवार के 
देवताओं के साथ अच्पुतेद्ध मूवनभर्ता के ऊपर धीरे-धीरे 
कछशों का जल डालने लगे । भगवान्‌ के सिरपर जलूधाराकी 
बृष्टि करनेवाले वे कलश मेरु पर्वत की चोटीपर वरसनेवाले 
मेघों की तरह शोभा देने लंगे। भगवान्‌ के मस्तक के दोतों 
तरफ देवताओं द्वारा कुकाये हुए वे कछश माणिक्य-निर्मित 
मुकुट की शोसा को धारण करने छगे । आठ-आठ मील के मुंह 
वाले घडोमें से गिरनेवाली जल-घारायें, पर्वेत की शुह्ाओं में 
से निकलनेवाले भरनों के समान शोभा देने लगीं। प्रभु के 
सुकुट्भाग से उछछू-डछलकर चारों तरफ गिरनेवाझे जल के 
छीटे--धर्मरुपी ब्क्ष के जदूकुर के समान शोभने रंगे । प्रभु के 


६. 
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शरीरपर पड़ते ही मएडछाकार हुआ कुम्मज्ल मस्तक के ऊपर 
सफेद छत्र के समान, छलछाट-भागपर फौछा हुआ कान्तिमान 
ललाद के आभूषण जैसा, कर्ण भाग में वहाँ आकर विश्वान्ति को 
आप्त हुए नेत्रों की कान्ति जेसा, कपोल भाग में कपूर की पत्र 
रचना के समूह जैसा, मनोहर होठोंपर विशद्‌ हास्थ की कास्ति 
के समान, कंठ देश में मनोहर मुक्तामाल जैसा, कन्धोंपर गोशीरष 
चन्दून के तिरूक जैसा, भुजा, हृद्य ओर पीठपरः विशाल वस्त्रके 
सदृश एवं कमर ओर घुटनों के बीच में विस्तृत उत्तरीय 
वल्यके समान--इस तरह क्षीरोद्धि--क्षीर सागर का सुन्द्र 
जल भगवान्‌ के प्रत्येक अड्ः में जुदी-जुदी शोभा को धारण करता 
था। जिस तरह चातक-पर्पहिया-मेहके जरूकों अरहण 
करता है ; उसी तरह कितने ही देवता भगवान के स्वान के जल 
को ज्ञ़मीनपर पड़ते ही श्रद्धासे भ्रदण करने लगे | ऐसा जल फिर 
कहाँ मिलेगा,--यह विचार करके कितने ही देवता उसे, सरू- 

देश या मारवाड़ू के छोगों की तरह, अपने-अपने सिरों पर 
लिड़कने लगे । कितने ही देवता, गरमी से घबराये हुए हाथि- 
योंकी तरह, अमिलाप-पूव्वेक, उस जल से अपने-अपने शरीर 
सोचते लगे । मेरे पर्वत की चोटियोंपर, ज़ोर से फैलनेवाला 

वह जल चारों तरफ हज़ार नदियों की कहपना कराने छगा और 

पांडुक, सोमनस, नन्‍्दन तथा भद्रशाल वागौयों में फैलनेवाला 

पद जज घारों की लीलाको घारण करने छगा |? त्लान कर्ते-करते 
भीतर का जल कम होने से नोचे मुखवालछे इन्द्र के घड़े मानों 
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स्वात्र-जल रूपी सम्पत्ति कम होने से छज्जित, हुए से जान पड़ने 
लगे । उस समय इन्द्र की आज्ञा के अनुसार चलनेवाले आप्नि- 
योगिक देवता उन घड़ों को दूसरे घड़ों के जल से भर देते थे। 
एक देवता के हाथ से दूसरे देवता के हाथमें--इस तरह अनेकों 
के हाथों में जानेवाले वे घड़े श्रीमानों के बालकों की तरह 
शोभते थे। नाभिराज के पुत्र के समीप रक्‍्खी हुई कलशों को 
यंक्तियाँ आरोपण किये हुए सोने के कमछों की माला की लीला 
को धारण करतीं थीं। पीछे मुखभाग में जल का शब्द होनेसे 
मानो वे अहंन्‍्त की स्तुति करते हों ऐसे करूशों को देवता फिर 
से स्वामी के सिस्पर ढोलने लगे। यकथ्ष्व जिस तरह चक्रवत्ति 
के धन-कलश को पूर्ण करते हैं , उसी तरह देवता प्रभु के स्ान 
करने से खाली हुए, इन्द्रके घड़ों को जलसे पूर्ण कर देते थे । 
बारस्वार ख़ाली होने और भरे जानेवाले वे घड़े सश्चार करने- 
वाले घटीयंत्र के घण्टों की तरह सुन्दर मालूम होते थे। अच्युतेन्ध 
ने करोड़ों घड़ों से प्रभु को स्वान कशया | और” अपनी आत्मा 
को पवित्र किया, यह आश्चयय्य की वात है!! इसके वाद चारण 
ओर अच्युत देवछोक के स्वामी अच्युत इन्द्र ने दिव्यगंध 
काषायी वस्य से प्रभु के अंग को पोंछा । उसके साथ ही अपनी 
आत्मा को भी मार्जन किया। प्रातःकाल की अम्रवेखा जिस 
तरह सूर्यमण्डल को छूनेसे शोभा पाती है ; उसी तरह गंध 
कापायी वस्य भगवान्‌ के शरीर का स्पशे करने से शोभायमान 
छऊगता था| साफ किया हुआ भगवान्‌ का शरीर ख़ुवर्णसागरके 
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सर्वंख जैसा था और चह सुवर्णगिरि--मेर के एक भाग से 
बनाया हुआ हो ऐसा देदीप्यमान था | 

इसके बाद अभियोगिक देवताओंने गोशीष चन्दून के रसका 
कदम सुन्दर और विचित्र रक्ावियों में भरकर अच्युतेन्द्र के 
पास रक्‍्खा, तब चन्द्रमा जिस तरह अपनी चाँदनी से मेरु पर्वेत- 
के शिखर को विलेपित करता है; उसी तरह इन्द्र ने प्रश्रु के अंग 
पर उसका विलेपन करना आरम्भ किया। कितने ही देवताओं: 
ने उत्तरासड़ धारण करके यानी कन्धेपर डुपद्टा डालकर, प्रभ्ुके 
चारों तरफ अतीव खझुगन्धिपूर्ण घूपदानी हाथों में छेकर खड़े हो 
गये। कितने ही उसमें धूप डालते थे। वे चिकनी-चिकनी 
धूएं की रेखासे मानों मेरू पर्वत की दूसरी श्याम रंग की 
चूलिका वनाते हों, ऐसे मालूम देते थे। कितने ही देवता प्रभुके 
ऊपर ऊँचा सफेद छत्र धाण्ण करने रूगे। इससे वे गगनरूपी 
महा सरोवर फो कमलवाला करते हुएसे जान पड़ते थे । कितने 
ही चेवर ढोलने छगे। इससे वे सरुवामी के दशेनों के लिए 
अपने नातेदारों को बुलाते हों ऐसे मालूम होते थे। कितने ही 
देवता कमर वॉँघे हुए आत्मरक्षककी तरह अपने हथियार लगाकर 
स्वामी के चारों तरफ खड़े थे। मानो आकाश खित विद्यू छता 
या चंचला घिज्ली की लीला को बताते हों, इस तरह कितने 
ही देवता मणिमय और सुवर्णमय पंखोंसे भगवानको हवा करने 
लगे ।. फितनेदी देवता मानो दूसरे रड्गचाये हों इसतरद विचित्र- 
प्रिचित्र प्रकारके दिव्यपुप्पोंकी वृष्टि ह्पोत्कर्ण पूर्व्मेक करने लगे । 








चना 
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केतने ही देवता मानो अपने पापका उद्चाटन करते हों, इस 
(रह अत्यन्त खुगन्धिपूर्ण द्रव्यों का चूर्ण कर चारों दिशाओंमें वर- 
नानेलगे | कितने ही देवता मानो स्वामी द्वारा अधिष्टि मेरु 
वेंतकी ऋद्धि बढ़ानेकी इच्छा रखते हों इस तरह खुवर्णकी वर्षा 
फ_रने लगे। कितनेही देवता स्वामीके चरणोंमें प्रणाम करने 
के लिये उतरनेवाले तारोंकी पक्तियाँ हों ऐसी रखत्नोंकी वृष्टि 
करने छगे ; अर्थात्‌ देवतागण जो रत्नोंकी वर्षा करते थे, उससे 
सा मालूम होता था; गोया प्रश्लुकी चन्दूना करने के लिए 
ग्रास्मानसे सितारोंकी कतारें उतर रही हों। कितनेही देवता 
अपने मधुर ओर मीठे स्व॒ससे गन्धर्वोकी, सेनाका भी तिरस्कार 
ऋरनेवाले नये-नये ग्राम और रागोंसे भगवान के गुण-गान करने 
छगे। कितनेही देवता मढ़े हुए; घन और छेदों वाले बाजे बजाने 
ऊगे ; क्योंकि भक्ति अनेक प्रकारसे होती है । कितने ही देवता 
मानो मेरुपव तके शिखरों को भी नचाना चाहते हों, इस तरह अपने 
चरण-प्रहारसे उसको कँपाते हुण नचाने छगे | कितने ही देवता 
दूसरी वारागना हों इस तरह अपनी स्तियोंके साथ विचित्र 
प्रकारके अभिनयसे उज्ज्वल नाटक करने छगे | कितने ही देवता 
पँखों चाले गरड़की तरह आकाशमें उड़ने छगे। कितनेही मुर्गे 
की तरह ज़मीनपर फड़कने रंगे | कितने ही हंसकी सी खुन्द्र 
चालसे चलने लगे | कितने ही सिंहकी तरह सिंहनाद करने लगे। 
कितने ही हाथियोंकी तरह चिट्ठाड़ते थे। कितने ही धोड़ोंकी 


तरह खुशीसे हिनहिनाते थे। कितने ही रथकी तरह घनघनाहट 


| 
/ 
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की आवाज़ करते थे। कितने ही विदूषक या मसखरेकी तरह 
चार प्रकारके शब्द बोलते थे | कितने ही बन्दर जिस तरह वृक्षों 
की शाखाओंको हिलाते हैं, उस तरह अपने पाँवोंसे पर्वत-शिखर 
को के पाते हुए कूदते थे । कितने ही मानो रणसंग्राममें प्रतिज्ञा 
करनेको तैयार हुए योद्धा हों, इस तरह अपने हाथोंकी चपेट्से 
पृथ्वीके ऊपर ताड़ना करते थे। कितने ही मानो दाव जीते हों, 
इस तरह हल्ला मचाते थे। कितने ही वाजोंकी तरह अपने फूले 
शुए गालोंकों बजाते थे। कितने ही नटकी तरह चिकूत रूप बना- 
कर छोगोंको हँसाते थे । कितनेही आगे पीछे ओर अगरू-वगरमें 
गेदकी तरह उछलते थे। स्त्रियाँ ज्ञिस तरह गोलाकार हीकर रास 
करती हैं; उसी तरह कितने ही गोलाकार फिरते हुए रासकी तरह 
गाते ओर मनोहर नाच करते थे । कितनेही आगकी तरह प्रकाश 
करते थे | कितने ही सूर्यकी तरह तपते थे। कितने ही मेघकी 
तरह गरज़ना करते थे | कितने ही चपलाकी तरह चमकते थें। 
फितनेह्दी नाक तक खूब खाये हुए विद्यार्थीकी तरह द्खाव करते 
थे। स्वामीकी प्राप्तिसे हुए उस आनन्द्को कौन छिपा सकता था ? 
इस तरह देवता अनेक तरहके आनन्दके विचार कर रहे थे, उस 
समय अ्युतेन्द्रने परुके विछेपन किया । उसने पारिजात प्रभ्गति 
फे खिले हुए फूलोसे प्रभुकी भक्ति-पूव्यक पूजाकी और ज़रा 


पीछे हटकर भसक्तिसे नम्न होकर शिप्यकी तरह भगवान्‌ की 
फन्दना 


इना फो | 
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सोधर्मेन्द्रकी प्रभु-भक्ति । 


बड़े भाईके पीछे दूसरे सहोदरोंकी तरह, अन्य बासठ इच्धों 
ने भी उसी तरह स्नात्र और विलेपनसे भगवान की पूजञाकी। 

पीछे सुधर्म इन्द्रकी तरह ईशान इन्द्रनें अपने पाँचों रूप बनाये। 
उनमैंसे एक रुपसे भगवान को गोद में लिया, एक रुपसे मोति- 
योंकी फालरें लटकानेसे मानो दिशाओंकों नाच करनेका आदेश 
करता हो, इस तरह कपूर जैसा सफेद छत्र प्रभुके ऊपर धारण 
किया। मानों खुशीसे नाचते हों इस तरह हाथोंको विश्लेप करके 
दोनों रुपसे प्रभुके दोनों तरफ चेंचए ढोरने छृगा और एक रुपसे 
मानों अपने तई' प्रशुुके दृष्टिपात से पवित्र करनेकी इच्छा रखता 
हो, इस तरह हाथमे त्रिशुल छेकर प्रसुके आगे खड़ा हो गया। 

इसके वाद सौधर्मकव्पके इन्द्रमे जगत्पतिके चारों ओर स्फ- 
टिक मणिके चार बैल चनाये । ऊँचे ऊँचे सीगों वाले वे चारो 
बैल द्शाओंमें रहने वाले चन्द्रकान्त मणिके चार कीड़ा-पर्व॑त हों, 
इस तरह शोभने छूगे । मानों पाताल फोड़ा हो, इस तरह उन बेछों 
के आठों सींगोंसे आकाशमें जल-घारा चलने रूगी । मूलमेंसे अल- 
ग-अलग निकली हुई, पर अस्तमें जा मिली हुई वे जलघारायें, नदी 
के संगमका विध्रम कराने छूगीं। देवता और अखुरोंकी ख््रियाँ द्वारा 
कौतुकसे देखी हुई वे जल्धाराये" नदियोंके समुद्र में गिरने की 
तरहप्रभु पर गिरने मी । जलयंत्रके जेसे उन सींगोंमें से निकलते 
ह इएजलसे इन्द्रने तीर्थद्झएको स्नान कराया | जिस तरह भक्तिसे 


। 
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हृदय आदर होता है, उसी तरह दूर उछलने वाले भगवान्‌ के 
सस्‍्नानके जलसे देवताओंके कपड़े आद होगये यानी तर होगये । 
ज्ञिस तरह ऐन्द्रजालिक अपने इन्द्रजालका उपसेंहार करता है, 
उस तरह इन्द्रने उन चारों वैलोंका उपसेहारए किया। रुनान 
करानेके वाद, घनी प्रीतिवाले उस देवराज ने देवदृष्य चख्तसे 
प्रभुके शरीरकों रत्नके आईनेकी तरह पोंछा | रत्न-निम्मित पट्टे के 
ऊपर निर्मल ओर चाँदीके अखण्ड अक्षतोंसे प्रभुके पास अष्ट 
मडूलछ बनाये । पीछे, मानों बड़ा अनुराग हो इस तरह उत्तम 
अद्भजरागसे त्रिजगत्‌ गुरुके अड्डमें विछेपनकर प्रभुके हँसते हुए 
मुख रूपी चन्द्रकी चॉद्नीके भ्रमको उत्पन्न करने वाले उज्ज्यल 
दिव्य बस्लोसे इन्द्रने पूजाकी और प्रभ्ुके मस्तक पर विश्वके 
मुखियत्वका चिह्न रूप वच्च यानी हीरे ओर माणिकों का 
सुन्दर मुकुट पहनाया । पीछे इन्द्रने सन्ध्या-समय आकाशमे पूरव 
पश्चिम तरफ जिस तरह सूरज ओर चन्द्रमा शोभा देते हैं; उसी 
तरएकी शोभा देने वाले दो सोनेके कुएडल स्वामीके कानोमे पह- 
नाये | मानो छक्ष्मीके भ्यूलनेका भ्टूछाही हो चैसी विस्तार वाली 
मोतियोकी माला खामीके गलेमें पहनायी | झुन्द्र हाथीके बच्चे 
फे दाँतोंमें जिस तरह सोनेके कंकण पहनाये जाते हैं, उसी तरह 
भमुके बाहु दुए्डोंपर दो वाजूबन्ध पहनाये । 


सोधमेंद्र का प्रभु को स्तुति करना। 


पृष्ठ की शापाके अन्तिम भाग के गुच्छे जैले गोलाकार बर्ढे 
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बड़े फ़ार मोतियोके मणिमय कंकण प्रश्ल॒ुके पहुँचे पर पहनाये। 
भगवानकी कमरमसें चष घर प्वंतके नितम्व भाग पर रहने वाहे 
सुर्वेण-कुलके विछासकों धारण करने वाले सोनेका करिसूत्र 
यानी सोनेकी क्रद्दनी पहनायी । और मानो देवताओं और 
दृत्योंका तेज उनमें लगाहो, ऐसे माणिक्यमय तोड़े प्रभुके दोनों 
चरणोंमे पहनाये। इद्नने जो जो आभूषण था गहने भगवानके 
अंगको अलंकृत करनेके लिए पहनाये, वे आभूषण या ज़ेवर 
भगवानके अंगोंसे उच्ये अलंकृत होगये;। यानी इन्द्रने गहने 
तो पहनाये थे, प्रभुके अंगोके सजानेकों; लेकिन उस्ले 
वे प्रभुके अंगोंसे सज उठे | गहनोंसे भगवानके अड्ेंकी शोभावृद्धि 
होनेके बजाय उल्टी गहनोंकी शोभा बढ़ गई। पीछे भक्तियुक् 
चित वाले इन्द्रने प्रफुल्छित पारिजातके फूलोंको मालासे प्रभुकी 
पूजाकी ओर पीछे मानो कृतार्थ हुआ हो इस तरह ज़रा पीछे हट 
कर प्रभुके सामने खड़ा हो, जगत्पतिकी आरती करने के लिए 
आरती ग्रहणकी। जाज्वत्यमान्‌ कान्तिवाली उस आरती से,प्रका- 
शित औषधि वाले शिखरसे, जिस तरह महागिरि शो मित होता है; 
उसी तरह इन्द्र शो भित होने लगा । श्रद्धालु देवताओंने जिसमें फूल 
बखेरे थे, वह आरती इन्द्र ने प्रभु पर से तीन वार उतारी। पीछे 
भक्ति से रोमाश्ित हो, शक्रस्तवसे वन्द्ना कर; इन्द्रने इस प्रकार 
प्रसुकी स्तुति करनी आरम्भ कीः--. 

“४ है जगन्नाथ | च्रकोक्‍्य कमल मातंएड | है संसार-मरुखल 
- कत्पवृक्ष ! हें विश्वोद्धारण वान्धव ! में आपको नमस्कार 
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करताहूँ। हे प्रभु यह मु्ृत्त सी वन्दना करने योग्य है । क्योंकि इस 
मुहत्त में घमेको जन्म देने चाले--अपुनजन्मा-फिर जन्म श्रहण 
न करने वाल्ले-विश्व-जन्तुओंको जन्म के दुःखसे छुड़ाने चाले--- 
आपका जन्म हुआ है। हे नाथ | इस समय आपके जस्माभिषेक के 
जलके पूट से छावित हुई है ओर बिना यत्न किये जिसका मर 
दूर हुआ है, ऐसी यह रत्न :भा पृथ्वी सत्य नाम चाली हुई है। 
हे प्रभु!जो आपका रात-दिन दशेन करेंगे, उनका जन्म धन्य है! हम 
तो अवसर आने पर ही आपके दर्शन करने वाले हैं। हे खामि ! 
भरतक्षेत्र के प्राणियों का मोक्षमार्ग ढक गया है'। उसे आप नवीन 
पान्थ या पथिक होकर पुनः प्रकट कीजिये। हे प्रभु! आप की 
अम्ृत-तुल्य धर्मदेशना की तो क्या वात है, आपका दशनमात्रे 
हो प्राणियों का कल्याण करनेवाला है.। है भ्वततारक | आपकी 
उपम्ा के पात्र कोई नहीं, ज्ञिससे आपकी उपमा दी ज्ञाय ऐसा 
कोई भी नहीं; इसलिये में तो आपके तुल्य आप ही हो ऐसा कहता 
हैं; तो अब अधिक स्तुति किस तरह की जाय ? है नाथ ! आपके 
सत्य अथंको बतानेघाले गुणों को भी में कहने में असमर्थ हूँ, 
फ्योंकि खयंभूरमण समुद्र फे जल को कोन माप सकता है १” 


इन्द्र द्वारा आदिनाथ भगवानके लालन 
पालन ओर सन बहलावके उपाय । 
प्रथहा जन्मोत्तप करके उनको उनके स्थानमें छोड़ना 


इस प्रदार जरादीश की सततिे करफे. प्रमोद ध्य 
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मनवाले इन्द्रने, पहलेकी तरह ही, अपने पाँच रुप बनाये। उनमे 
से एक अप्रमादी रूप से, उसने इंशान इन्द्र की गोदी से जगतपति 
को, रहस्यकी तरह, अपने हृद्यपर ले लिया । खामी की सेवा 
को जाननेवाले इन्द्र के दूसरे रूप, इसी कामपर मुक़रर किये 
गये हों, इस तरह स्वामी-सम्बन्धी अपने-अपने काम पहलेकी तरह 
ही करने छगे । इसके बाद, अपने देवताओंसे घिरा हुआ सुर- 
यति, आकाश-मार्ग से, मरुदेवा से अलंकृत किये हुए मन्दिर में 
आया। वहाँपर रखे हुए तीथ कर के प्रतिबिम्ब का उपसंहार 
करके उसने उसी -जगहपर माता की बगल मे प्रभु. को रख 
दि्या। फिर सूर्य जिस तरह पश्मिनी की नींद्‌ को दूर करता 
है , उसी तरह शक्रने माता मरुदेवाकी अवसर्पिणी निद्वा संगकी 
और नदी-कूलपर रहनेवाली खझुन्द्र हंस-माला के विलासको 
धारण करनेवाले साफ-सफेद रेशमी वस्त्रप्रभुके सिरहाने रखे । 
वालावस्था में भी पैदा हुए भामरडल के विकद्प को करनेवादे 
रलमय दो कुएडल भी प्रभु के सिरहाने रक्खे । इसी तरह सोनैसे 
चने हुए विचित्र रत्नहार और अह्ठ हारों से व्याप्त एवं सोने के सर 
के समान प्रकाशमान श्रीदामद्रड ( गिल्लीद्रडा )खिलौना प्रभु 
द्ृष्टिविनोद्‌ के लिये, गगन में दृवाकर अथवा आकाश मे सूर्य क॑ 
तरह, घरके अन्द्र की छत की चाँदनी में छटका दिया। दूसर 
शब्दों मे यों भी कद सकते हैं--भ्रभु का दिल खुश होने के लिए 
'एक सोने और जवाहिरात से वना हुआ चित्ताकष क मनोह 
खिलौना, प्रभु की नज़र पड़ती रहे, इस तरह घरके अन्दर की 
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उतमें उसी तरह छटका दिया, जिस तरह कि आस्मान में सूय 
छटका हुआ है। पीछे इन्द्रने अछकापुरी के खामी कुबेर को 
आज्ञा दी कि, तुम वत्तीस कोटि हिरण्य, उतनाही सोना, वत्तीख- 
वत्तीस नन्‍्दासन, भद्रासन एवं दूसरे सी अतीव मनोहर वस्त्र 
नेपथ्य प्रश्तति संसारी सुख देनेवाली चीज़, जिंस तरह बादल मेह 
बरसाते हैं; उसी तरह, प्रभुके मन्द्रिमे वरसाओं। कुबेरने 
अपने आज्ञापालक ज्रम्भकन्न नामके देवताओं द्वारा, तत्काछू, उसी 
प्रमाण में चर्पा करायी; क्‍योंकि प्रचए्ड-प्रताप पुरुषों की आज्ञा 


मुं दसे निकलते ही पुरी होती है। फिर ; इन्द्रने अभियोगिक 


देवताओं को आज्ञा दी कि, तुम चारों निकायो के देवताओं मे इस 
वातकी डॉडी पिटया दो कि, जो कोई अहंन्त भगवान्‌ और 
उनकी भा की अशुभ चिल्तना करेगा--उनक्रा अनभलू चीतेगा 
उसके सिरके, अर्जेक मंजरीकी तरह, सात टुकड़े हो जायेंगे, 
यानी अजंक बृक्ष की मंजरी के पककर फूटनेपर जिस तरह सात 
भाग हो जाते हैं; उसी तरह जगदीश ओर उनकी जननी का 
चुरा चाहनेवाले के मस्तक के सात भाग हो ज़ायेंगे। जिस तरह 
गुय की वाणी को शिप्य उच्च खरसे उद्धोषित करता है, उसी 
तरह उन्होने भुवनपति, व्यन्तर, ज्योतिपी और वैमानिक देवता- 
भोमें उसी तरद डोडी पीद दी--छुर्पति की आज्ञा सबको ज़ोर- 
जोर से खुना दी। इसके बाद सूर्य जिस तरह बादल में जलका 
संकम करता है ; उसी तरह इन्द्रने भगवान्‌ के अँ गूंठे में अनेक 
फरार के रखों से भरी हुई नाड़ी खंक्रमा दी यानी जिस तरह 
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सूरज बादलों में जलका सश्चार करता है; उसी तरह इन्द्रने जगदीश 
के अं गूठे में अस्त का सश्चार कर दिया । अहंन्त माता के स्तनों 
का दूध नहीं पीते, इसलिये जब उनको भूख लगती है, तब वे 
अपने खुधारस की वृष्टि करनेवाले अं गूठे को मु हमें लेकर चूसते 
हैं । शेषमें प्रभु का सब प्रकारका धातू कर्म करने के लिए, इब्दून 
पाँच अप्सराओं को धाय होकर वहाँ रहने का हुक्म दिया; अर्थात्‌ 
उनको धाय की तरह प्रभु के लालन-पालन करनेकी आज्ञा दी। 


नन्दीश्वर द्वीपमें जाकर देवताओंका 
महोत्सव करना। 


जिन-स्वात्र हो जानेपर, इन्द्र जब भगवान को उनकी माँ के 
पास छोड़ने आया, तब बहुत से देवता, मेरू-शिखर से, नन्‍्दीश्वर 
द्वीप को चले गये । सौधर्मेन्द्र भी नाभिषुत्रकों उनके घर में रख- 
कर, स्वर्गंवासियों के आवास-स्थान- नन्‍्दीश्वर द्वीप--में गया 
और बहाँ पूवंदिशास्थित--क्ष्‌ द्र मेर जितने ऊँचे--देवरमण नाम 
के अज्ञनगिरि पर उतरा | वहाँ उसने विचित्र-विचित्र प्रकारकी 
मणियों की पीठिकावाले चैत्यव॒क्ष ओर इन्द्रष्चज से अड्भित चार 
द्रवाज़ेबाले चैल्प में प्रवेश किया और अष्ठान्हिका उत्सव-पूव्येक 
ऋषभादिक अहेन्तों की शाश्वती प्रतिमाओं की उसने पूजा की | 
उस अज्ञनग्रिरि की चार दिशाओं मे चार बड़ी-बड़ी बापिकाय 
हैं ओर उनमें से प्रत्येक में स्फटिक मणिका एकेक दुधरिमुलत पवेत 
है। द्धिम्रुख नाम के उन चारो पद्दाड़ों के ऊपर के चेत्यों में 
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ऋषभ, चन्द्रानन, वारिषेण और वद्ध मान इन चारों शाभ्वत 
भ्र्हन्तों की प्रतिमायें हैं। शक्रेन्द्र के चारों द्क्पालोंने, अष्टा- 
निका उत्सव-पूव्य क, उन प्रतिमाओं की यथाविधि पूजा की। 
ईशान-इन्द्र उत्तर दिशा के नित्य रमणीक--र्मणीय नाम के 
अज्जनगिरि पर उतरा और उसने पर्वेतपर बने हुए चेत्य में जो 
पहले की तरह शाश्वती प्रतिमा है, उसकी अष्टान्हिक-उत्सव- 
पूव्यंक पूजा की। उसके दिकूपालों ने उस पहाड़ के चारों 
ओर की चार वावड़ियों के द्िमुख पर्बतों के ऊपर बने चैत्यों- 
की शाश्यती प्रतिमाओं का उसी तरह अट्ठाई महोत्सव किया। 
अमरेन्द्र दक्षिण दिशास्थित नित्योध्योत नाम के अज्जनगिरि पर 
उतरा और रत्नों से नित्य प्रकाशमान्‌ उस पर्वत के चेत्य की शाश्वती 


; प्रतिमा की वड़ी भक्ति से अष्टान्हिक महोत्सव पूर्व क पूजा की ओर 
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उसकी चार वापिकाओं के अन्दर के चार दघ्रिमुख पर्बतों के ऊपर के 
चैत्यों में उसके चार लोकपा लो ने, अचछ चित्त से महोत्सव-पूच्व क 
वहां की प्रतिमाओं की पूजा की । वलिनामक इन्द्र पश्चिम दिशा- 
स्थित स्वयंप्रभ नाम के अज्ञन-गिरिपर मेघके से प्रभाव से उतरा | 
उसनेउस पव॑त के चेत्यमें देवताओं की द्वष्टिसे पवित्र करनेवाली 
ऋषशभा चन्द्रानन प्रद्ति अहंन्तों की प्रतिमाओं का उत्सव किया| 
उसफ्रेचार लोकपालोंने सी अज्षनगिरि की चारों दिशाओं की चार 
याविशाओंऊे दश्रिम्रुप॒ पर्वेतों की शाशवती प्रतिमाओं का उत्सव 
किया | इस तरह सारे देवता नन्‍्दोश्वर द्वीप पूच उत्सव कर करके, 
जिसतस्द बाये थे; उसी तरह अपने-अपने रूथानो को चले गये । 
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इधर स्वामिनी मरुदेवा सवेरे के समय ज्योंही उठी; उन्होंगे 
रात के रुपप्न की तरह अपने पति नाभिराज से देवताओं के 
आने-जाने का सारा हाल कहा। जगदीश के उरु या जाँघ पर 
ऋषभ का चिह्न था, उसी तरह माता ने भी सारे सुपने में पहले 
ऋषभ ही देखा था, इससे आनन्द्मग्न माता-पिताने शुभ दिवस 
में, उत्साह-पूर्व्य॑क प्रभु का नाम झूबभ्‌ रक्खा। उस्हों के 
साथ युग्म-घर्मसे पैदा हुई कन्या का नाम भी खुमंगला ऐसा 
यथार्थ और पवित्र नाम रक्‍्खा। वृक्ष जिस तरह नीक का जह 
पीता है ; उसी तरह ऋषस स्वामी इन्द्र के संक्रमण किये हुए 
अ गूठे का अम्ठत उचित समयपर पीने लगे।  पवेत की गुफा 
बैठा हुआ किशोर सिंह जिस तरह शोभायमान छगता है ;उसी 
तरह-पिता की गोद मे बैठे हुए भगवान्‌ शोभायमान ये। 
जिस तरह पॉच समिति महामुनि को नहीं छोड़तीं ; उसी तर 
न्‍्द्र की आज्ञा से रही हुई पाँचों धायें प्रभु को किसी सम 

भी अकेला नही छोड़ती थी । - 


इच्चाकु नामक वंशुस्थापन 
प्रभु का जन्म हुए ज्योंही एक वर्ष होने को आया, त्योंदी 
सोध्रमेंन्द्र बंश-स्थापन करने के लिये बहाँ आया | सेवक को 
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ली हाथ स्वामों के द्शन करने उचित नहीं, इस विचारसे ही 

नो इन्द्रने एक वड़ा ईंख का साँठा या गन्ना अपने साथ ले 
दया । मानों 'शरीरधारी शरद ऋतु हो, इस तरह शोभसता 
(आ इन्द्र इक्ष्‌ दण्ड या गन्ना हाथ में लिये हुण नासिराज की 
गेद में बैठे हुए प्रभु के पास आया | तब प्रथ्ुुने अवधि-ज्ञान से 
(न्द्र का संकरप समऋकर, उस ईख को छेने के लिये, हाथी की 
तरह, अपना हाथ लम्बा किया | स्वामी के भाव को समभनेवाले 
इन्द्रने, मस्तक से प्रणाम करके, भेंटकी तरह, चह इक्ष्‌ छता प्रश्चु- 
को अपँण की । प्रभु ने ईब छे लिया, इसलिये “इश्चाकु” नामः 
का व'श स्थापन करके इन्द्र स्वग को चला गया। 


भगवान्‌ के शुरीर का वर्णन । 

युगादिनाथ का शरीर स्वेद-पसीना, रोग-मर से रहित, 
सुगन्धिपूर्ण, सुन्दर आकारचाला और खोने के कमल-जैसा 
शोभायमान्‌ था । उनके शरीर में मांस और खून गाय के दूध- 
को धारा जैसी उज्ज्वल और दुर्गन्ध-रहित था| उनके आहार- 
विद्यर की विधि चम्ंचक्ष्‌ के अगोचर थी ओर उनके श्वास की 

घशावू्‌ घिल्ले हुण कमछ के जैसी थी,--ये चारों अतिशय प्रभु क 
जन्म से प्राप्त डृुप थे। वजञ्ऋषभनाराय संघयण को घारण 
फरनेयाले प्रभु मानो भूमित्र'श के भयसे यानी पृथ्वी के टुकड़े 
टुकड़े दोज्ञाने के उरसे घीरे-घीरे चलते थये। ययपि उनक 
पयसवा छोटी थी--ये बालक थे, तोभी वे गंभीर भौर मधुर 
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ध्वनि से बोलते थे--बाब्यावस्था होने पर भी उनकी वाणी पे 
गास्सीय्य और माधुय्य था । क्योंकि छोकोत्तर पुरुषों के शरीर 
की अपेक्षासे ही बालपन होता है। समचतुरस्र संस्थानवाले 
प्रभु का शरीर, मानो क्रीड़ा करने की इच्छावाली लक्ष्मी की 
काश्चनमय क्रीड़ावेदिका हो, इस तरह शोभा देता था। समान 
उम्नवाले होकर आये हुए देवकुमारों के साथ, उनके चित्त की 
अनुवृत्ति के लिये, प्रभु खेलते थे। खेलते समय, 'धूल्धिसरित 
और घूं घुरमाल धारण किये हुए प्रभु मतवाले हाथी के बच्चे के 
जैसे शोभायमान्‌ छगते; यानी मदावस्था को प्राप्त हुआ हाथी का 
बच्चा जेसा अच्छा लगता है, प्रभु भी बैसे ही अच्छे लगते थे। 
प्रभु छीला मात्र से जो कुछ ले छेते थे, उसे बड़ी ऋद्धिवाला 
कोई देव भी न ले सकता था। यदि कोई देव बलपरीक्षा के 
लिये उनकी अंगुली पकड़ता, तो प्रभु के श्वास की हवा रं 
धूल की तरह वह दूर जा पड़ता था। कितने ही देवकुमार गेंद को 
त्तरह ज़मीनपर लेटकर, प्रभु को अजीब गंदों से खिलाते थे। 
कितने ही देवकुमार राजशुकर होकर, चाटुक्रार या खुशामदी को 
तरह, 'जीओ जीओ, खुखो हो! ऐसे शब्द अनेक तरह से कहते 
धे। कितने ही देवकुमार स्वामी को खिलाने के लिये, मोर का 
रूप बनाकर, केकावाणी से षड्ज़ स्वर में गा गाकर नाचते थे। 
पशु के मनोहर हस्तकमल को पकड़ने और छूने की इच्छा से, 
कितने ही देवकुमार, हंस का रूप घारण करके, गांधार स्वर में 
गाते हुए प्रभु केआस-पास फिरते थे । कितने ही प्रभ्नु के प्रीति- 
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फ्रोंच पक्षी का रूप घरकर, मध्यम स्वर से बोलते थे। कितने 
ही प्रभु के मन की प्रीति के लिये, कोयलका रूप धरकर, नज़दीक 
के वृक्षपर बैठकर, पश्चम स्वर से गाते थे। कितने ही प्रथ्चु के 
चाहन या चढ़ने की सवारी होकर, अपने आत्मा को पवित्र करने 
की इच्छा से, घोड़े का रूप धरकर, 'ैवतर्ध्वान से हिनहिनाते 
हुए प्रभु के पास आते थे। कितने ही हाथी का रूप घरकर, 
निपाद रुवर से बोलते और नीचा मुंह करके अपनी खुंड़ों से 
अभु के चरण स्पर्श करते यानी पैर छूते थे। कोई बे का रूप 
चनाकर, अपने सींगों से तट प्रदेश को ताड़न करते और बैलकी 
सी आवाज़से बोलते हुए प्रभुकी द्वष्टिको विनोद्‌ कराते थे । कोई 
अश्ननाचल सुरमेके पदाड़-जेसे बड़े-बड़े भेंसे चन कर. आपस में 
लड़ते हुए, प्रसुको लड़ाई का खेल दिखाते थे। कोई प्रभ्चु के द्र- 
बहलावके लिये, मल-रूप धारण करके, खस्म ठोक-ठोक कर, 
अबाड़ेमें एक दूसरे को चुलाते थे। इस प्रकार योगी जिस तरह 
परमात्माकी उपासना करते हैँ,उसी तरह देवकुमार अनेक प्रकार 
फे खेल तमाशोंसे प्रभु की उपासना करते थे | एक ओर ये सच 
फाम होते थे और दूसरी ओर उद्यानपालिकाओं अथवा मालिनों 
दर चुक्षों का लालन-पालन होने से जिस तरह वृक्ष बढ़ते 
हूँ; दसो तरद पाँचों घायो के सावधानी से लछालन-पालन 
हुये हुए प्रभु ऋम से बढ़ने लगे, 
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अँगुष्ट पान करने या अंग्रूठा चूसने की अवस्था बीतने पर, 
दूसरी अवस्था मे क़दम रखतेही, घर में रहने वाले अहेन्त सिद्ध 
पाक किया हुआ यानी पकाया हुआ अन्न खाते हैं; लेकिन भगवान्‌ 
नाभिनन्दन तो, उत्तर कुरुक्षेत्र से देवताओं द्वारा छाये हुए, कव्प 
तरु के फलो' को खाते और क्षीर समुद्र का जल पीते थे। 
बीते हुए कलके दिनकी तरह ; बाल्यावस्था को उलडुन करके, 
सूर्थ जिस तरह द्निके मध्य भागमें आता है; उसीतरह प्रभुते 
उस यौवन का आश्रय लिया, जिसमें अवयव विभक्त होते हैं; 
अर्थात्‌ बचपनसे जवानीमें क़दम रखा | भगवान्‌ बालकसे युवक 
हो गये | यौवनावस्था आजाने पर भी प्रभुके दोनो' चरण-कमलके 
वीचके भागकी तरह-मुलायम, सुख, गरम, कम्प-रहित, स्वेद्व्ित 
और समतक यानी यकसाँ तलबे वाले थे। मानो" नप्त पुरुषकी 
पीड़ा छेदन करने के लिये ही हो, इस तरह उसके अन्दर चक्रका 
चिह था और लक्ष्मी-रूपिणी हथिनीको ख्िर करनेके लिएं-- 
चंचलाको अचल करनेके लिये, माला, अड्ुश और ध्वजाके भी 
चिह थे; अर्थात्‌ भगवानके पैरोंके तलवोंमें चक्र, माला, मईश 
ओऔर-ध्वज्ञा पताकाके चिह्न थे। लक्ष्मीके लोछा-भुवन-जंसे प्र 
के चरणों के तलचोंमे शःओर घड़ेकी एवं एड़ीमे स्वस्तिकका चिह 
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वत्स-सद्गश श्रीवत्सले छांड्छित था | पवनरहित स्थानमें रण्ती हुई 
कम्प-रहित दीपशिखाकें समान छिद्बरहित और सरल प्रश्ुके 
पैरोंकी उडडूलियाँ चरण रूपी कमलूके पत्तों-जेली जान पड़ती 
थीं और वे अर्थात्‌ प्रभुके पेरोंकी ऑँगुलियाँ निर्वास स्थानमे 
रक्‍्खे हुए दीपककी स्थिर लछो के समन विना छेदों चाली और 
सीधी थीं और चरण रूपी कमलके पत्तों-जेंसी मालूम होती थीं । 
उन उग लियोंके नीचे नन्दावत्तंके चिह शोमते थे । उनके प्रतिविश्व 
ज़मीन पर पड़नेसे धर्म प्रतिष्ठाफके हेतु रूप होते थे; अर्थात्‌ 
चैत्य-प्रतिष्ठामें जिस तरह नन्‍्दावत्ते का पूजन होता है, उसी 
तरह प्रभुकी ऑगूलियोंके नीचेके नन्‍्दावत्तेके चिहोंके प्रतिविस्व 
या निशान ज़मीन पर पड़ नेसे धर्म-प्रतिष्ठाफे देतुरूप होते थे ॥ 
जगत्‌ृपति के हरेक अंगुलीके पोरुवोंमें अधोसाथियों सहित 
जीके चिह््‌ थे। ऐसा मालूम होता था, मानों वे प्रभुकें साथ 
जगत्‌की लक्ष्मीका विवाह करनेकों वहाँ आये हों। पृथु और 
गोछाकार एड़ी चरण-कमलके कन्द्‌ जेसी सुशोभित थी। नाखून 
मानों अंगूठे ओर अंगुली रूपी सर्पके फण पर मणि हों इस 
तरद शोभते थे और चरणोंके दोनों गुल्फ या टखने सीनेके कमल 

को फछी की कणिकाके गोलककी शोसाकों विस्तारते थे । प्रभुके 
दोनों पॉर्योके तऊवोंके ऊपरफे भाग कछुएकी पीठकी तरह अनुक्रम 

से ऊँचेये , जिनमें ने नद्दी दीखती थी और जो रोमरहित तथा 

बिरनी कान्ति वाले थे। गोरो- गोरी पिंडलियाँ रुघिरमें अस्थि- 

मान होने से पुष्टठ गोल भीर झुगकी पिंडलियोंकी शोमाफा भी 
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तिरष्कार करने वाली थीं । मांस से भरे हुऐ गोल' घुटने रूईसे 
भरे हुए गोल तकियेके भीतर डाले हुए द्पेणके रूपको धारण 
करते थे। झदु ऋमसे उत्तरोत्तर स्थूल और चिकनी जाँघे केलेफे 
खंभके विलासकों धारण करती थीं और मध्त--हाथीकी तरह 
गूढ़ और सम स्थितिवाली थी। क्योंकि घोड़ेकी तरह कुलीन पुरुष 
का शरीर- चिह् अतीव गुप्त होता है। उनकी गुहाय इन्द्रिय पर 
शिरायें नहीं दीखती थीं; वह न उचा न नीचा, न ढीला न 
छोटा और लम्वाही था।डस पर रोम नहीं थे और आकारमें 
गोल था | उनके कोप या तेपोर्के भीतर रहने चाला पंजर शीत 
प्रदक्षिणावर्त शव्क घारण करने वाला, अवीमत्स और आवत्तोकार 
था । प्रमुकी कमर विशाल, पुष्ठ, स्थूछ और अतीव कठोर थी। 
उनका मध्य भाग सूक्ष्मतामें वन्नके मध्य भाग-जेसा मालूम होता 
था । उनकी नाभि नदीके भेंवर के विछासको धारण करती थी। 
उसका भध्य भाग सूक्षमतामें चन्चके मध्य भागके जेसा था। 
डनकी नाभिमें नदीके मेचर-जैले भँवर पड़ते थे और कोणके 
दोनों भाग चिकने, मांसछ, कोमल, सरक और समान थे। 
उनका वक्षख्थल सोनेकी शिलाके समान विशाल, उन्नत, भ्रीवत्स- 
रत्न पीठके चिहसे युक्त और लक्ष्मीकी क्रीड़ा करनेकी वेदिकाकी 
शोभाकों धारण करता था; अर्थात्‌ उनकी छाती हछम्बी-चौड़ी 
और ऊँची थी | उस पर अश्रीवट्सपीठका निशान थां 
और बह छक्ष्मीकी क्रीड़ा करनेकी वेद्का जैसी सुन्दर और 
रमणीय थी । उनके दोनों कन्धे वेलके कन्धोंकी तरह मज़बूत 


प्रथम पथ २०७५ आदिनाथ चरित्र 


हज ली लप्न्‍फ 


पुष्ठ और ऊँचे थे । उनकी दोनों बग़छोंमें रोऐे' अत्यन्त न थे 
और उनमें चद्वू, पसीना और मेल नहीं था | उनकी दोनों भुजाऐ 
पुष्, कर रूपी फणके छत्र चाछी और घुटनों तक लम्बी थीं और 
चश्चल लक्ष्मीको नियममें रखनेके लिये नाग-पाश-जेसी जान 
पड़ती थीं | उनके दोनों हाथोंके तलवे नवीन आमके पत्तों-जेखे 
छाछ, निष्कर्म होने पर भी कठोर, पसीना रहित, बिना छेदवाले 
और ज़रा-ज़रा गर्म थे। पाँवोंकी तरह उनके हाथों में भी दरुड, 
चक्र, धनुप-कम्तान, मछली, श्रीवत्स, वजच्न, अदुश, ध्वजञा-पताका, 
कमल, चेंचर, छाता, शंख, घड़ा, समुद्र, मन्द्रि, मगर, बेल सिंह, 
घोड़ा, रथ,खस्तिक, द्ग्गिज--द्शिाओंके हाथी, महल,तोरण,और 
द्वीप या टापू प्रभ्नतिके चिह्न थे। उनके अंगूठे ओर उडगलियाँ 
छाल ह्ायोमें से पेदा होनेके कारण छाछ और खरल थे तथा 
प्रान्त भागमें, माणिकके फूछ वाले कव्पवृक्षके अंकुर-जेले मालूम 
दोते थे । अं गूठेके पोरचोमें, यश रूपी उत्तम घोड़ेकों पुर्ठ करने 
वाले,ज़ी फे चिह स्पष्टरूपले शोसा दे रहे थे। डंगलियोंके ऊपरके. 
भागमें दक्षिणावर्तके चिह थे। वे सब सम्पत्तिके कहने वाले 
दक्षिणाचत्ते शंपपनें करकी धारण करते थे। उनके करकमल. 
दे; मूछ भागमें तीन रेखाये सुशोभिती थीं। वे मानो कण्टले तीनों: 
छोकोंका उद्धार करनेऊे लिये दी बनी हैं, ऐसी मालूम होती थीं । 
उनका पंठ गोल किसी ऊद्र लम्बा, तीन रेखाओं से पवित्र गस्भीर 
प्यनियाड़ा ओर शेखकी यरावरो करने वाढा था, यानी उनकी 
पदन गोल भीर कुछ लम्दी थी। उसपर तीन रेपाओंजि निशान 
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थे। उससे मेघ जैसी गम्भीर आवाज़ निकलती थी और वह 
शंषके जेसी थी । निर्मल, वत्तुछाकार कान्तियोंकी तरह वाला 
उनका चेहरा कलड्ू-रहित दूसरे चद्धमा-जेसा खुन्दर मालूम होता 
था; अर्थात्‌ चन्द्रमामें कलछु-कालिमा है, पर उनका निर्मल और 
खुगोल चन्द्रमुख निष्कलडुः था उसमे फलऊड्ु-कालिप्राका लेशभी व 
था ; अतणव वह चन्द्रमासे भी अधिक झुन्दर था। उनके दोनों 
गाल नरम चिकने ओर मांससे भरे हुए थे | वे साथ निवास 
करने वाली वाणी और लक्ष्मीके खुवर्णके दो आईनोंकी तरह 
दिखाई देते थे--खोनेके दो दर्षणोंकी तरह शोभा देते थे। उनके 
दोनों कान कन्धों तक लम्बे और अन्द्रसे खुन्द्र आवत्त या आँरे- 
चाले थे और उनके मुखकी कान्ति रूपी सिन्धुके तीर पर रहने 
चाली, दो लीपों की तरह मालूम होते थे । विस्वाफलके समान 
लाल उनके होठ थे | कुन्दू-कली जैसे बत्तीस दाँत थे और अनुक- 
मसे विस्तार वाली और उच्नत बाँख-जैसी उनकी नाक थी। 
उनको दाढ़ी पुष्ठ, गोल, नरम और सत्सशभ्रु तथा उसमें स्मश्रुका 
भाग श्यामवर्ण, चिकना और मुछायम था | पअ्ुकी जीम नवीन 
कव्पबुक्षके मूँगे जैसी छाल, कोमल, नाति खुल, और द्वादशाडू 
आगम--शास्रके अर्थ को प्रसव करने वाली थीं ; उनकी 
आँखे भीतरसे काली और धघौल्ती तथा प्रान्नभागमे छाल थीं इससे 
ऐसा जान पड़ता था, मानों थे नीलम, रुूफटिक और माणिक 
से वनायी गयी हों । ये कानों तक पहु ची हुई थीं और उनमें श्याम 
वरोनियां या बॉफनिया थीं; इस लिये, छीन हुए भोरिचाले खिलेदुए 


या 
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कमलों-जैसी जान पड़ती थीं। उनकी काली और बाँकी भौह दृष्टि 

रुपी पुष्करणी के तीर पर पैदा हुई लतासी सुन्दर मादूम होती थीं 
विशाल, मांसल, गोंठ, कठोर, कोमछ और एक समान ललाट 
अष्टमीके चन्द्रमा जेसा सुन्दर और मनोहर मालूम होता था 
और मोलिप्षाग अनुकमले ऊँचा था,इसलिये नीचे मुख किये हुए 
छाताकी समता करता था। जगदीश्वरता की सूचना देनेवाला 
प्रभुके मोछि छत्रपर घारण किया हुआ गोल और उन्नत मुकुट 
कलशकी शोभाका आश्रय था ओर घुघरवाले, कोमर, चिकने 
ओर भोरे जैसे काले मस्तकके ऊपरके बार यमुना नदीकी तरडूः 
के जैसे सुन्दर मालूम होते थे । प्रभुके शरीर का चमड़ा देखनेसे 
ऐसा जान पड़ता था, मानों उसपर खुबर्णके रसका लेप किया 
गया हो | वह गोचन्द्न-जेंसा गोरा, चिकना और साफ था। 
कोमल, भोरे जेसी श्याम, अपूद्चे उदुगमचाली और कमलके तन्तु- 
ओफऊे जेसी पतली या सूक्ष्म रोमाचवलि शोभायमान थी। इस 
तरह रज्नोंसे रक्ताकर-सागर जेसे नाना प्रकारके असाधारण--गेर 
मामूली लक्षणोंसे युक्त प्रभु किसके सेवा करने योग्य नही थे ? 
भर्थात्‌ खुर, असुर और मनुष्य सबके सेवा करने योग्य थे। इन्द्र 
उनको द्वाथका सद्दारा देता था, यक्ष चंचर ढोरता था, घरणेन्द्र 
उनके द्वारपालका काम करता था, वरुण छत्च॒ रखता था, 'आयु- 
प्मत भय, चिरजीयों हो! ऐसा कहनेवाले असंख्य देवता उनको 
चारों तरफसे घेरे रहते थे; तोभी उन्हें ज़्या भी घमणुड या 
गये न होता घा। ज्गतपति निरभिमान होकर अपनी मीजमें 
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विहार करते थे | बलि इन्द्रकी गोंदमें पाँच रखकर और अमरेद्र- 


के गोद रूपी पर्लेंगपर अपने शरीरका उत्तर भाग रख, देवताओं 
द्वारा लाये गये आसनपर बेठ, दोनों हाथोंमें रूमाल रखनेवाली 
अप्सराओंसे घिरे हुए प्रभ्चु, अनासक्तता-पूव्वेक, कितनीही दफा 


" दिव्य संगीतकों देखते थे । 


एक युगलिये की अकाल मत्यु। 
एकदि्न बालकों की तरह, साथ खेलता हुआ युगलिये 
का एक जोड़ा,णक ताड़के वृक्षके नीचे चला गया। उस समय 
देवदुविपाकसे ताड़का एुक बड़ा फल उनमेंसे एक लड़कैके सिरपर 
गिर पड़ा। काकतालीय-न्यायसे सिरपर चोट लगते ही वह 
बालक अकाल मोतसे मर गया। ऐसी घटना पहलेही घटी। 
अप कषाय की वजहसे वह बालक खर्गमें गया ; क्योंकि थोड़े 
बोकेके कारण रुई भी आकाशरमें चढ़ जाती है। पहले बढ़े-बड़े 
पक्षी, अपने घोंसलेकी लकड़ी की तरह, युगलियों की लाशों की 
उठाकर समुद्रमें फेक देते थें; परन्तु इस समय उस अनुमवका 
नाश होंगया था, इसलिये वह छाश चहीं पड़ी रही ; क्योंकि 
अवसर्पिणी काछ का प्रभाव आगे बढ़ता जाता था। उस जोड़े 
में जो चालिका थी. वह खभावसे ही मुग्धापन से खुशोमित थीं। 
अपने साथी वालकका नाश हो जानेसे बिकते-बिकते बची हुई 
चीज़की तरह होकर वह चश्चल-लोचनी वहीं बैठी रही। इसके 
बाद, उसके माँ-वाप उसे वहाँसे उठा ले गये और उसका लालन- 

पालन करने लगे एवं उसका नाम खुनन्दा रख दिया | 
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सुनन्‍्दा के शरीर की शोभा । 
नामिराज का सुनन्‍्दा को वृत्रवधूरूप में स्वीकार करना । 


कुछ समय वाद उसके माता-पिता भी परलछोकगामी हुए, 
क्योंकि सन्तान होनेके वाद्‌ युगलिये कुछ दिन हीजीते हैं। माँ-. 
वापकी झत्यु होनेके बाद, वह चपलनयनी बालिका--“अब क्या 
करना चाहिये” इस विचारमे जड़ीभूत होगई और अपने ऋुरण्डसे 
विछड़ी हुई हिरनी की तरह जंगलमे अकेली घूमने लगी। सरल 
अंगुली रुपी पत्तोंचाले चरणोंसे पृथ्वी पर कदम रखती हुई वह 
ऐसी मालूम होती थी, गोया खिके हुए कमलों को ज़मीन पर 
आरोपण .करती हो। उसकी दोनों पिंडलियाँ सुबर्ण-रचित 
तरकस-जेसी शोभा देती थों। अनुक्रमले विशाल और गोला- 
फार उसकी जाँघें हाथी की सूंड जेसी दीखती थीं । चलते समय 
उसके पुष्ठ नितम्ब--चूतड़ कामदेवरूुपी जुआरी द्वारा विछाई 
हुई सोनेकी चोपड़के विछास को धारण करते थे। मुट्दठीमें आानेवाले 
ओर कामके खींचने के आँकड़े जेंसे मध्यभागसे एवं कुसुमायुधके 
पेलनेकी वापिका जैसी सुन्दर नामिले वह बहुत अच्छी लछूगती 
थी। उसके पेटपर त्रिचली रूपी तरगें रूहर मारती थीं। उसकी 
दिवली को देखने से पेसा जान पड़ता था, मानो उसने अपने सौ- 
रय्यंसे बिल्लोकी को जीतकर तीन रेखाएँ धारण की हैं | उसके 
छोगठप रतिपीतिके दो क्रीड़ा-पर्वंतसे जान पड़ते थे और रति- 


पीतिए; दि'डोले की दो सुचर्ण की उंडियोके जैसी उसकी भुजलू- 
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तायें शांभती थीं | उलका तीन रेखाओंवाला कंठ शखके विलास- 
को हरण करता था। चह अपने ओठोंसे पक्के हुए विस्वाफलकी 
कान्ति का पराभव करती थी। चह ,अधर रूपी सीपीके अन्दर 
रहनेवाले दाँत रूपी मोतियों तथा नेत्ररूपी कमल की नाल जेसी 
नाकसे अतीव मनोहर छूगती थी। उसके दोनों गाल ललाटकी 
स्पर्द्धा करनेवाले, अद्धेचन्द्र की शोभा को चुरानेवाले थे और मुण- 
कमलछमें लीन हुए भोंरोंके जैसे उसके खुन्द्र बाल थे। सर्व्वाड़- 
खुन्द्री और पुण्य-लावण्य रूपी अम्ठृतकी नदी सी वह बाला चन- 
देवी की तरह जंगल में घूमती हुई वनको जगमगा रही थी। उस 
अकेली मुग्धाको देख, कितनेही युगलिये किंकत्तेव्य विमूढ़, हो 
नाभिराजाके पास ले आये। श्री नाभिराजाने “ यह ऋषभ 
की घर्मपल्ली हो,” ऐसा कहकर, नेत्रूपी कुमुद्‌ को चाँद्नीके समान 
“ उस बाला को स्वीकार किया | 


सोधमेंन्द्रका पुनगगमन । 
भगवान्‌ से विवाह की प्रार्थना करना । 
इसके बाद, एकद्नि सौधर्मेन्द्र प्रसुके विवाह-समय को अब 
घिज्ञानले जानकर वहाँ आया और जगत्पतिके चरणोंमें प्रणाम 
कर, प्यादे की तरह सामने खड़ा हो, हाथ जोड़ कहने लगा--है 
नाथ ! जो अज्ञानी आदमी ज्ञानके ख़ज़ाने-खरूप प्रभुको अपने 
विचार या चुद्धिसे किसी काम में लगाता है, वह उपहास का 
, पात्र होता है। लेकिन स्वामी जिनकों सदा मिदरबानी की 
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नज़रसे देखते हैं, वे किसी-किसी समय दिल खोलकर बात 
कह बैठते हैं। उनमें भी जो स्वामीके अभिप्राय--मालिक की ' 
मन्शा--को जानकर वात कहते हैं, वे सच्चे सेवक कहलाते हैं । 
है नाथ! में आपका अभिप्राय जाने बाद कहता हें, इसलिये आप 
मुझसे नाराज़ न हजियेगा। में जानता हूँ, कि आप गर्सवाससे ही 
वीतराग है---आप को किसो भी सांसारिक पदाथे से मोह नहीं 
 है--किसी भी वस्तुमे आसक्ति नहीं है। दूसरे पुरुषार्थों की 
, अपेक्षा न होनेसे चौथे पुरुषार्थ--मोक्ष--के लियेही आप सज्ञ हुए 
हैं; तथापि है भगवन्‌ ! मोक्ष-मार्ग भी आपही से प्रकट होगा-- 
छोक-व्यवहार की मय्योंदा भी आपही बाँधेंगे। अतः उस लोक- 
व्यवहार के लिये, में आपका पाणिग्रहण-महोत्सव करना चाहता 
हैं। आप प्रसन्न हों | हे स्वामिन्‌ ! तेलोक्य-सुन्दरी, परम रूप- 
चती और आपके योग्य छुनन्दा और सुमड्ूलाके साथ विवाह करने 
योग्य आप है । 


धर 
भगवान्‌ कमभोग को अटल समझ कर विवाह 
हा आम | शी ले ७५ 
करन का स्वाक्ात दत ह । 
विषाह की तेयारयों । 
+--+---याी्क' कि शक 
रिवाइ-मणदप की झपू्व शोसा। 
इस समय स्वामीनें शयधिणान से यद्ध जानकर कि, ८३ लाघ्ड 
पृपेतक भोगने को टूद भोग-कर्मदें और यें अवश्यद्दी भोगने पड़ेंगे, 
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उनके भोगे बिना पीछा नहीं छूटेशा-सिर हिलाकर अपनी सम्ति 
प्रकट की ओर सन्ध्याकाछके कमलकी तरह नीचा' मुह करके 
रह गये। इन्द्रने प्रसुका आन्तरिक अभिप्राय समझकर, विवाह 
के लिये उन्हें प्रस्तुत समरकर, विचाह-कमम आरणच्भ करनेफेलिए 
तत्काल वहाँ देवताओं को बुलाया। इन्द्रकी आज्ञासे, उसके 
अभियोगिक देवताओंने सुधर्मा सभाके छोटे भाईके जेसा एक 
सुन्दर मण्डप तैयार किया। उसमें लगाये हुए सोने, चाँदी 
और पद्मरागमणिके खस्भे--मेरु, रोहणाचल और वेताढ्य पवेत 
की चूलिका की तरह शोभा देते थे । उस मण्डपके अन्द्र रखे हुए 
खोनेके प्रकाशमान्‌ कलश चक्रवत्तीके कांकणी रल्नके मण्डल की 
तरह शोभा देते थे और वहाँ सोने की चेदियाँ अपनी फलती 
हुई किरणोंसे, मानो दूसरे तेजकों सहन न करनेसे, सूर्यके तेजका 
आक्षिप करती सी जान पड़ती थीं। उस मण्डपमे घुसनेवालों 
का जो प्रतिबिम्ब या अक्ख मणिमय दीवारोंपर पड़ता था, उससे 
वे बहुपरिवारवाले मालूम होते थे। रल्नोंके बने हुए खम्भोंपर 
बनी हुई पुतलियाँ नाचनेसे थकी हुई नाचनेवालियोंकी तरह मनो- 
हर जान पडती थी। उस मण्डप की प्रत्येक द्शामें जो कंत्प- 
वृक्षके तोरण बनाये थे, वे कामदेवके बनाये हुए धनुर्षों की तरह 
शोभा देते थे और रुफटिक के द्वार की शाखाओं पर जो नीलम वे 
तोरण बनाये थे, वे शरद्‌ ऋतुकी मेघमालामे रहनेवाली सूओं क॑ 
पक्तिके समान खुन्दर और मनोमोहक लगते थे। किसी किर्स 
जगह रुफणिक या विल्लोरी शीशे से बने हुण फर्शपर निरन्तः 
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किरणें पडनेसे वह मण्डप अम्ुत-सरके विलास का विस्तार 
करता था। कहीं-कहीं पद्मराग मणि की शिलाओं की किरणे 
फेलती थीं , इस कारण वह मण्डप कदूमी आर बड़े बड़े दिव्य 
चर्वोंका सश्चय करनेवाला जेसा मालूम होता था। कहीं-कहीं 
नीलम की पदट्टियों की वहुत सी सुन्दर सुन्दर किरणे' पड़नेसे वह 
मानो फिरसे बोये हुए मांगछिक यवांकुर या जवारों-जेसा मनो- 
हर मालूम होता था। किसी-किसी स्थानमे मरकतमणि से बने 
हुए फशसे अखण्डित किरणें निकलती थीं, उनसे वह वहाँ लाये 
हुए हरे और मड्ूलमय वॉसों का श्रम उत्पन्न करता था; अर्थात्‌ 
हरे हरे बाँसोका घोषा होता था। उस मण्डप में ऊपर की 
आर सफेद दिव्य वस्लका चेंदोवा था। उसके देखनेसे ऐसा मात्यूम 
दोता था, गोया उसके मिपले आकाश-गड़ुग तमाशा देखनेकी आई हो 
ओर छतफे चारों ओर खम्भोंपर जो मोतियों की मालायें छूटकाई 
गई था, वे आठों दिशाओके हपके शस्य जेसी माछ्म होती थी। 
मण्डपक्कें बीच देवियोने रतिके निधान रूप रल-कलश की 
आाफाशतक ऊँची चार ध्रेणियाँ स्थापन की थी। उन चार श्रेणि- 
योंदे करूशोंकी सद्दारा देनेवाले हरे बॉल ज़गत्‌को सहारा देनेवाले 
स्वामी फे वंश को वृद्धि की सूचना देते हुए शोमभायमान थे। 


जप्यराओं का पितराह सम्यन्धी बात चाँति । 


इस समय--है रस्मा | तू माला गूंथना सारस्म कर। दें 
जु हत कर ले पमनऊे छि 
उन्दशी । तू दुव तेयार झर। दे भुत्मनि | वरकी भच्ये दुनके लिए 
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घी और दही छा। हे मंजुश्रोषा ! सखियोसे घवल अच्छी तरह 
गवा। हे खुगन्धे ! खुगन्धित चीज़ें तैयार कर। है तिलोत्तमा 
द्रवाज़ेपर उत्तमोत्तम साथिये बना | हे मेना तू आये हुए 
लोगोंका उचित बातचीतसे सम्मान कर। हे सुकेशि ! तू वधू 
और वरके लिये केशाभरण तेयार कर । हे सहजत्या | तू बरात 
में आये हुए लछोगोंकों ठहरने कों जगह बता। है चित्रल्ेखा | तू 
मातृभवन में विचित्र चित्र बना। है पूर्णिमे ! तू पूर्णपात्रों को 
शीघ्र तैयार कर। हे पुण्डरीके ! तू पुण्डरीकों से पूर्ण कलशों 
को सजा । हे अम्लोचा | तू वरभाँची को उचित स्थानपर खापित 
कर। है हंसपादि ! तू वधूवर की पादुका स्थापन कर। है 
पुंजिकास्थला | तू जल्दी-जल्दी गोबर से बेदी को लीप। है 
रामा | तू इधर-उधर क्यों फिरती है? हे हेमा | तू खुबर्ण को 
क्यों देखती है ? ये द्रुतस्थला ! तू ढीली स्री क्यो होगई है! 
है मारिखचि | तू क्‍या सोच रही है ? है सुमुखि! वें 
उन्मुखी सी क्यो होरही है? हे गान्धवि ! तू आगे क्‍यों नहीं 
रहती ? हे दिव्या | तू व्यर्थे क्यों खेल रही है ? अब लप्न-समय 
पास आगया है, इसलिये अपने अपने विवाहोचित कामों मे सब 
को हर तरहसे जल्दी करनी चाहिये।” इस तरह अप्सरार्थी 
का परस्पर एक दूसरीका नाम छे छेकर सरस कोलाहल होते 
लगा | 


प्रथा पर्व... श्र आदिनाथ-चरित्र 
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अप्सराञों हारा दोनों कन्याओं का 
श्ुद्भार किया जाना । 


इसके बाद्‌ कितनी ही अप्सराओं ने, मड़ूलछ-स्नान कराने के 
लिये, सुनन्दा और सुमड़ूछा को आसन पर विठाई' | मघुर-धचल- 
मड्ूल गीत गाते हुए उनके सारे शरीर में तैछ की मालिश की 
गई । इसके वाद, जिनके रलपुञ्ञ से पृथ्वी पवित्र हुई है, ऐसी उन 
दोनों कन्याओं के सूक्ष्म पीटी से उबटन किया गया | उनके दोनों 
चरणों, दोनों, घुटनों, दोनों हाथों, दोनो कन्धों पर दो दो और 
सिर पर एक--इस तरह उनके अडूमें छीन हुए अम्ठत-कुण्ड- 
सद्ृश नी एयाम तिछक किये गये ओर तकुए मे रहने वाले 
कसूमी सूतोंसे वाये ओर दाहिने अड़ो में मानो सम चतुरण् संस्थान 
को जाँचती हो , इस तरह उन्होंने स्पशी किया। इस प्रकार 
अप्सरा्ोंने सुन्दर वर्णवाली उन वालाओंके, धायोंकी तरह उन- 
को चपलताफे निवारण करते हुए पीठी छूगाई; अर्थात्‌ धाय 
' जिस तरद अपने वारूककों दोइने-भागनेसे रोकती है, उसी तरह 
उल्दहोनिे उन बालाओंकी पीटी रूगा कर बाहर भागनेसे रोकते 


हि 


हुए पीठी ऊगाई। हर्षोन्मादले मतवाली अप्सराओोने वर्णक का 
सदोद्र भाई हो, इस्त तरह उद्दवर्णकन्ी उसी तरह किया ॥ 
इस बाद मानो अपनी कुछ-देवियाँ हों, इस तरद् उनको दुसरे 
नेसनपर शिटाकर सोनेफे घड़ेंफे जछसे स्नान कराया। गन्धकपायी 

कपडसे उनका शरीर पोछा जोर नरम चछ्छ उनके वालोंपर टपेंटे 


+ हाँ 
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नि लीड पल 


रेशमी कपड़े पहनाकर, ओर उन्हे बिठा कर उनके बालोंसे मोतियों 
की वर्षाका भ्रम करने वाला जल नीचें टपकाया | धूप रुपी छतासे 
खुशोमित उनके ज़रा-ज़रा गीले बाल दिव्य धूपसे 'शूपित किये। 
सोने पर जिस तरह गेरूका लेप करते हैं; उसी तरह उन ख्ली- 
रलोंके अद्ञोंकों सुन्दर अड्भरागसे रज्जित किया । उतकी गर्द॑नों 
भुज्ञाओंके अगले भागों, स्तनों ओर गालों पर मानों कामदेवकी 
प्रशस्ति हो, इस तरह पत्र-वह्छरी की रचना की | माँनों रतिदेवके 
उतरनेका नवीन मंडल हो ऐसा चन्दनका खुन्दर तिलक 
उनके रूलाटों पर किया। उनकी आँखोंमें नील कमलके वनमे 
आने चाले भौरेके जेसा काजल आँजा। मानों कामदेवते 
अपने शब्त रखनेके लिये शब्प्रागार बनाया हो, इस तरह बिले हुए 
फूलों की मालाओं से उन्होंने उनके सिर किये। माथा-चोटी और 
माँग पट्टी करनेके बाद, चन्द्रमाकी किरणोंका तिरसकार करते 
वाले लम्बे-लस्बे पदलेवाले कपड़े उन्हें पहनाये । पूरब और पश्चिम 
दिशाओंके मस्तकों पर जिस तरह खूरज और चाँद रहते हैं, उसी 
तरह उनके मस्तकों पर विचित्र रलोंसे देदीप्यमान दो मुकेट 
धारण कराये | उनके दोनों कारनोंमें, अपनी शोभा से रलोंसे 
अड्डूरित हुई पृथ्चीके सारे गवेकों खब्वे करने वाले, मणिप्रव 
कर्णफकूछ और झूमके पहनाये | कर्णछताके ऊपर, नवीन फूलोंकी 
शोभाकी विडम्बना करने वाले मोतियोंके द्व्य कुण्डल पहनाये | 
कण्णमें विचित्र माणिककी कान्तिसि आकाशकों प्रकाशमानते 
ने वाले ओर संक्षेप किये हुए इन्द्र धनुषकी शोभाका निरादर 


हु 
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करने वाले पदक पहनाये* | श्ुजञाओंके ऊपर, कामदेवक धलुषमें 
बंधे हुए चीरपटके जैसे शोभायमान, रलजडित बाजूबन्द बाँघे और 
उनके स्तन रुपी किनारों पर, उस जगह चढ़ती--उतरती नदीका 
श्रम करने वाले द्वार पहनाये। उनके हाथोंमे मोतियोंके कड़ून 
पहनाये, जो ज्ल,छताके नीचे जलूसे शोमित फ्यारियोकी तरह 
सुन्द्र मादूम देते थे | उनकी कमरोंमें मणिमय कर्थनियाँ पहनाई', 
जिनमे रूगी हुई घूंघरोंकी पंक्तियाँ मकार करती थीं और वह 
कदि-मेखला या कर्घनी रतिपतिकी मडुछ-पाठिका की तरह 
शोभा देती थीं। उनके पाँवोंमे जो पायज्ञेवे' पहनाई गई थीं, उनके 
घं घरू छमाछम करते हुए ऐसे जान पडते थे, मानों उनके गुण 
कीर्सन कर रहे हों । 


पाणिग्रहरण उत्सव । 


इस तरह सज़ाई हुई दोनों वालिकाये देवियोंने वुछाकर 
मातृमुचनमें सोनेके आसन पर बेठाई' | उस समय इन्द्रने आकर 
वृषभ छाञउछन वाले प्रभुफो विवाहकेलिये तैयार होनेकी प्रार्थनाकी | 
* लोगों को ब्यवहार-स्िति बतानी उचित है और मुझे योग्य 
कर्म भोगने ही पढेंगे,”" पेसा विचार करके उन्होंने इन्द्रकी प्रार्थना 
स्वीकार फर ली | तब विधिको जानने चाले इन्द्रने प्रभुको स्नान 
कराया थोर चन्दन, केंशर, कस्तुरी प्रभृति खुगन्धित परदार्थोको 
लगाकर यथोजित भाभूषण पएनाये | इसके बाद प्रश्ुु दिव्य वादन 
पर पंडकर, पिधाद-मण्डपकी ओर चले। इन्द्र छद़ीवर्दारकी 
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तरह उनके आगे-आगे चलने लगा। अप्सरायें दोनों ओर 
लवण उतारने लगीं । इन्द्राणियाँ मंगल गान करने लगीं | सामरा. 
निक देवियाँ बलैयों लेने लगीं । गन्धर्व खुशीके मारे बाज बजाने 
लगे | इस तरह दिव्य बाहन पर बैठकर प्रभु मण्डप-द्वाराके 


होने के कारण वेड़ तड़ आवाज़ करनेवाला एक शराव-समुट 
द्रवाज़ेंके बिच में रक्‍्ला । किसी झ्रीने, पूर्णिमा जिस तरह 
चन्द्रमा को धारण करती है; उसी तरह दब परश्चति मंगल पदार्थ 
से लांछित चाँद का उक थाल प्रभुके सामने रक्‍्खा । एक ल्ली 
कसूमी रग के वस्म पहले डैए मानो प्रत्यक्ष मंगल हो इस तरह 
पच्च शाखाचाले मथन दुंडः को ऊंचा करके अध्य देने के लिये 
जड़ी हुई । उस समय देवांगनायें इस तरह धवल मंगल गा रही 
थीं:-है अ््या देनेवाल्ी ! इस अध्य देने योग्य चरको अर्ध्य दे; 
सप-भर, मांख़ण डण्डा जिस तरह समुद्रमे से अस्त फैंकता है; 
उसी तरह थाल मे से दही फेंक; हे जुन्दरी | नन्दन चनसे लाये 
ऊुए चन्दन रस को तेयारः कर; भद्रशारू चन से लाई हुई दूब को 

। से छाकर दे, क्योंकि ईकई्ट हुए छोगों को नेत्रपंक्तिसे 
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जंगम तोरण बना है और त्रिकोकी में उत्तम ऐसे चर रांज 
तोरण-द्वार में खड़े हुए हैं। उनका शरीर उत्तरीय वल्यके अन्तर 
पटसे ढका हुआ है, इसलिये गड़गा नदीकी तरंग में अन्तरीत युव 
राज़ हंसके समान शोभ रहे हैं। हे सुन्दरि ! हवासे फूल भड़े पड़ते 
हैं और चन्दन सूखा ज्ञाता है, अतः इन चरराज़ को अब द्वार 
पर बहुत देर तक न रोक | देवांगनायें इस तरह मंगल-गीत 
गारही थीं, ऐसे समय में उस कसूमी रड के कपड़े पहने हुए ओर 
मधथन-दण्ड लिये हुए खड़ी ख्रीने त्रिज़गत्‌ को अध्य देने योग्य चर 
राज को अर्घ्य दिया और सुन्दर छा छारू होठों चाली उस 
देवीने घवल मड्ूल के जेसा शब्द करते हुए अपने कंगन पड़े हुए 
हाथ से अिज्ञगतुर्पात के भाल का तीन बार मथन दण्डसे चुम्बन 
किया। इसके वाद प्रभुने अपनी वाम पादुका से, हीम 
कपर की लीला से, आग समेत शराच सम्पुट का चूर्ण कर डाला 
आर वहाँ से अर्व्य देनेवाली ललऊना द्वारा गछे मे कसूमी कपड़ा 
डाल कर खीचे हुए प्रभु मातृमवन मे गये। चहाँ कामदेवका 
फन्द हो ऐसे मिढोल से शोभायमान हस्त-सूत्र वधू और वर के 
दाधों में बाँधे गये । जिस तरद्द केसरी सिंह मेरु पर्वत की 
शिल्धा पर बैठता है, उसी तरह वरराज़ 'मातृ-देंवियोके आगे, 
ऊंचे सोने के; सिंहासन पर विठाये गये। सुन्द्रियोने शमी वृक्ष 
भार पीएल पृद्धरों छालों के चूण का लेप दोनों कन्याओंऊे हाथों 


भे शिया । यह ऊामदेव रूपी व: छः ' ल्म 
मे शिया । पद फामदेव रूपी वृश्तफा दोटद पूरा दो ऐसा मालूः 
शी ब्वा[[ 


॥ 
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जब शुभ लगञ्नका उद्य हुआ; यानी ठीक लम्नकाल आया, तब 
सावधान हुए प्रभुने दोनों बालाओंके लेप्पूण हाथ अपने हाथ से 
पकड़ लिये। उस समय इन्द्रने ज्ञिस तरह जलके क्यारे मे साल 
का बीज बोते हैं, उसी तरह लेपवाले दोनों बालाओंके हस्त सम्पुट 
में एक मुद्रिका डालदी | प्रश्चुके दोनों हाथ उन दोनोके हाथोंके 
साथ मिलते ही दो शाखाओंमे इल्की हुई लताओंसे वृक्ष जिस 
तरह शोमता है, उस तरह शोभने छगे । जिस तरह नदियोंका 
जल ससुद्र मे मिलता है; उसी तरह उस समय तारामेलक पर्व 
मे वश्यू और चरकी दृष्टि पररुपर मिलने छगी। विना हवा के 
जलकी तरह निश्चल दृष्टि दृष्टिति और मन मनके साथ आपसमों 
मिल गये और एक दूसरेकी पुतलियोमे उनका अक्स पड़ने 
रूगा , यानी एक दूखरे की कीकियोमें वे परस्पर प्रतिविम्वित 
हुए। डस समय ऐसा मालूम होने छगा, मानो वे एक दूसरे के 
हृदयमें प्रवेश कर गये हों । जिस तरह विद्युत-प्रभादक मेरु के 
पास रहते हैं, उसी तरह उस समय सामानिक देव भगवान्‌ के 
पिकट अनुवरों की तरह खड़े हुए थे। कन्यापक्षकी स्तरियाँ, जो 
हसी दिल्लंगी में निपुण थीं। अनुवरोंकों इस भाँति कौतुक ध्रवल 
गीत गाली गाने लगी:--ज्वर वाला मनुष्य ज्ञिस तरह समुद्र 
सोखने की इच्छा रखता है; उसी तरह यह अनुवर लड्डू खानेको 
'केसा मन चला रहा है | कुत्ता जिस तरह मिठाई पर मन चलाता 
है, उसी तरह माँडा पर अखण्ड दृष्टि रखने वाला अनुवर कसे 
« ले उसे चाह रहा है! मानो जनन्‍्मसे कभी देखेही न हों इस 


है 
ड 
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तरह दीनके चालक की भाँति यह अनुवर बड़ों पर केसा मन चला 
रहा है! ज्ञिस तरह मेघ को चातक ओर पेसेको याचक चाहता 
है, उसी तरह यह अनुबर खुपारी पर कैसा मन चला रहा है! 
ज्ञिस तरह गाय का बच्चा घास खानेकों मन चलाता है; उसी 
तरद यह अनुवर पान खानेको केसा नादीदा सा हो रहा है! 
जिस तरद मकखन की गोली खानेकों विल्ली जीसम लपलपाती है, 
उसी तरद् यह अनुचर चुणे पर कैसी जीम लपलणपा रहा है १ 
पोख्वरी की कीचड़ को भैंसा जिस तरह चाहता है, उसी तरह 
जुच्च प्रभुति सुगन्धित पदार्थों पर इस अनुवर का मन चल रहा 
हैं। जिस तरह पागल आदमी निर्माद्यकों चाहता है, उसी तरह 
यह भनुवर फूलमाछा को कंसे चंचल नेत्रोंसे देख रहा है. ? इस 
तरदद के कौतुक-धवल-गीत-गालियों को ऊँचे कान ओर मुंह 
करके सुनने वाले देवता चित्र-लिखे से हो गये । “लोक में यह 
व्यवद्धार वतछाना उचित है, ऐसा निश्चय करके, विवाह में नियत 
किये एुए मध्य मनुष्य की तरह, प्रभु उन की उपेक्षा करते थे । 
जिस तरह बड़ी दावके पोछे दो छोटी नाथे' बाँध देते हैं, उसी 
तरद जगतृपति फे पलले के साथ दोनों बधुओं के पल्ले इन्द्रने वॉच 
दिये | आभियोगिक देवता की तरह इन्द्र स्वयं भक्तिसे प्रभुको 
जेपी फम्नर पर रफ कर वेदी-गृदमें छे जाने रगा | तछ उसो 
सम्रय दोनों इन्द्राणियाँ जाकर, तत्फाल, दोनों कन्याओं को हथ- 





ऊेगा म टूटे इस तरद कमर पर रण कर ले चलीं। तीन छोक 
प झिगेरत रेप उन वधू बरने पूरव के द्वार से बेदी वाछे स्पानमें 
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अवेश क्रिया । किसी त्रायरत्रंश देवाताने, मानों तत्काल ज़प्तीत 
से निकला हो इस तरह, बेदी में अभ्रि प्रकट की | उसमें समिध 
डालने से, आकाशचारी मनुष्यों--विद्याधरों की स्त्रियों के कानों 
के अवतंस रूप होने वाली धूंए की रेखा आकाश में छा गई। इस 
के बाद स्त्रियों मंगल गीत गाने छूगीं और प्रभुने खुनन्दा ओर 
खुमंगला के साथ, अ्ट मंगल पूर्ण होने तक, अप्नि की प्रदुक्षिणा 
की। इसके बाद ज्योंही आशीर्ष्चादात्मक गीत गाये जाने छगे, 
त्योंही इन्द्रने उनके हूथछेचा और पहले की गॉँठें छुड़ा दीं। पीछे 
प्रभुके छुन्न उत्सव से उत्पन्न हुई खुशीले, रंगाचाय या सूत्रधारकी 
तरह आचरण करता हुआ, हस्तामिनयकी छीला बताता हुआ इब्द 
इन्द्राणियों के साथ नाचने लगा | हवा से नचाये हुए वृक्षोंक्रे पीछे 
जिस तरह उससे लिपटी हुई छताये' नाचा करती हैं; उसी तरह 
इन्द्रके पीछे ओर देवता भी नाचने लगे । कितने ही देवता चार- 
णोंकी तरह जय जय शब्द करने लगे । कितने ही भरतकी तरह 
अजब तरह के नाच करने लंगे। कितने ही जन्मके गन्धव्वे हों 
इस तरह नाच करने छगे। कितने ही अपने मुखों से बाजों का 
काम लेने लगे। कितने ही बन्द्रों की तरह संप्रम से कूदने फाँदने 
लगे। कितनेद्दी हँसाने वाले विदूषकों की तरह लोगों को 
हँसाने लगे ओर कितनेही प्रतिहारी की तरह छोगों को दूर 
दूराने रंगे । इस तरह भक्ति दिखाने वाले हर्ष से उन्मत्त देवताओं 
से घिरे हुए ओर दोनों वग्ोंमे खुनन्दा और-झुमंगला से सुशो- 


, .. सित भश्षु दिव्य चाहन मे वेठ कर अपने स्थान को पधारे। जिस 
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रद्द संगीत या तमाशे को ख़तम करके ,रंगाचाय अपने ख्थानकों 
चढा जाता. है, उसी तरह विवाह-उत्सव समाप्त करके इन्द्र 
अपने खानको चला गया। प्रभुकी दिखलाई हुई विवाह की - 
रीति रस्म उस समय से दुनिया में चल गई'। क्‍योंकि बड़े 
आदप्तियों की स्थिति दूसरों के लिये ही होती है। बड़े लोग 
जिस चाल पर चलते हैं, दुनिया उसी चाल पर चलती है। 


मदापुरुष जो मर्य्यांदा बाँध देते हैं, संसार उसी मर्थ्यादा के 
भीतर रहता है। 





अब अनासक्त प्रभु दोनों पत्नियों के साथ भोग भोगने लगे; 
यानी प्रभु आसक्ति रहित होकर अपनी दोनों पतियों के साथ 
भाग-चिलास करने - छगे | क्योंकि बिना भीग भोगे पहलेके 
सतावेदनीय कर्मोका क्षय न होता था। विवाह फे वाद प्रभुने 
उन पत्षियोंके साथ कुछ कम छे ला पूथवे तक भोग-विलास, 
किया। उस समय वाहु और पीठ के जीव सब्वाथसिद्धि 
विमान से च्युत होकर, सुमंगछा की कोखमें युग्म रूप से उत्पन्न 
टरुए ओर सुधाहु तथा महा पीठ के जीव श्री उसी सर्व्वाथ- 
लिशि विमान से उयव कर, उसी तरह खुनन्दा की कोख्त से 
उत्पन्न हुएप। सुमंगलाने गे के माहात्स्यकों सूचित करने चालछे 
गेदद मदास्वप्त देखे । देवीने उन खुपनोंका सारा दाल प्रभु से 
रहा; तब प्रभते कहा---तुस्दारे चक्रवर्ती पुत्र होगा ।” समय 
ला पर पूरष दिशा जिस तरह घरज और सन्ध्या को जन्म 
वी है; उनो तरह घुमंगठा ने जपनो कान्ति से दिशाओं को 
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प्रकाशमान करने वाले भरत ओर ब्राह्मी नामक दो बच्चों को जन्म 
दिया और वर्षा ऋतु जिस तरह मेघ॒ और विजली को जक्म 
देती है ; उसी तरह खुनन्दाने सुन्दर आकृति वाले बाहुबलि भोर 
सुन्द्री नामक दो बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद, विदूर पर्वत 
की ज़मीन जिस तरह रलों को पेदा करती है; उस तरह अनुक्रम 
से उनचास जोड़ले बच्चों को जन्म दिया। विन्ध्याचल के हाथियो 
के बच्चों की तरह वे महा पराक्रमी और डत्साही बालक इधर- 
उधर खेलते हुण अनुक्रम से बढ़ने लगे । जिस तरह अनेक 
शाखाओं से विशांल वृक्ष सुशोभित होता है; उसी तरह उन 
बालकों से चारों ओर से घिर कर ऋषभ स्वामी खुशोमित 
होने लगे । 

उस समय जिस तरह प्रातः काल के समय दीपक तेजहीत 
द्वो जाता है; उस तरह काल-दोष के कारण कव्पवृक्षों का प्रभाव 
होन होने छूगा। पीपल के पेड़ में जिस तरह छाख के कण 
उत्पन्न होते हैं; उस तरह युगलियों में क्रोधाधिक कषाय धीरे 
धीरे उत्पन्न होने छगे । सर्प जिस तरह तीन प्रयत्न विशेष की 
परवा नहीं करता, उस्री तरह युगलिये आकर, माकार और 
धिक्कार-इन तीन नीतियों को उलड्भून करने छगे। इस कारण 
युगलिये इक होकर प्रभुके पास आये और अनुचित बातों के 
सम्बन्ध में प्रभु से निवेदन करने लगे। युगलियों की वातें' 
सुनकर, तीन ज्ञान के धारक और जाति स्मरणवान्‌ प्रभु ने वहां- 
“लोक में जो मर्यादा का उलड्डून करते हैं, उन्हे” शिक्षा देनेवाला 
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ज्ञा होता है ; अर्थात्‌ जो नियम विरुद्ध काम करते है, उन्हें 
पज्ञा नियमों पर चलाता है। जिसे राजा बनाते हैं, उसे ऊँचे 
आसन पर विठाते हैं. और फिर उसका अभिषेक करते है। उसके 
प्रास चतुरगिणी सेना होती है. और उसका शासन अखरिडित 
द्ोता है ।” प्रभुकी ये वातें सुनकर युगलियोंने कहा--“रवामिन, | 
आपह्दी हमारे राजा हैं। आपको हमारी उपेक्षा न करनी चाहिए; 
क्योंकि हम लोगों में आपके जैसा ओर दूसरा कोई नज़र नहीं आता ।? 
यह वात खुनकर प्रभुने कहा--“तुम पुरुषोत्तम नाभिकुछकर के 
पास जाकर प्रार्थना करो । वही तुम्हें राजा दे गे ।” युगलियोंने 
प्रभुकी आशानुसार नाभिकुलकर के पास, जाकर सारा हाल 
निवेदन किया, तव कुलकरोंमें अगश्नगएय नामिकुलकर ने कहा-- 
"प्रदूपभ तुस्दारा राजा हो |?” यह बात सुनते ही युगलिये खुश 
होते हुए प्रभुके सामने आकर कहने लंग्रे-“ना भिकुलकरने आपको 
ही हमारा राजा नियत किया है |” यह कह कर युगलिये स्वामी 
का अभिषेक करने के लिये जल लाने चले । उस समय स्वगे- 
पति इन्द्रका आसन हिला | अवधि शानसे यह जानकर, कि यह 
स्पयामीके अम्रिपेक का समय है, वह क्षणभरमें वहाँ इस तरह 
भा पु चा, ज्ञिस तरह एक घरले दूसरेमें जाते हैं। इसके वाद 
सोधम कण्पके उस इन्द्ने सोनेकी बेदी रवकर, उसपर अति पा- 
एडुकउटा शिल्ा ( मेस पर्वेतके ऊपर की तीर्थड्डर भगवानके जन्मा- 
मिपेकशो शिक्ष ) के समाद एक सिंहासन बनाया और पूर्व दिशा 
रू धवामीन उसी समप स्वस्तिवाचक की तरह देवोंके लाये ड्डए 


2” 
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तीथोंके जलसे प्रशुका राज्यासिषेक किया | फिर इन्द्रने नि्मेत्रता 
में चन्द्रमाके जैसे तेजोमय दिव्य चस्त स्वामीकों पहनाये और त्लो- 
क्य मुकुट रुप प्रश्ुके अड्रों पर उचित खानों में मुकुट आदि अलड्भार 

पहनाये । इसी बीचमें युगलिये कमलके पत्तोंमें जल छेकर आये | वे 
प्रभुकों गहने कपड़ों से सजे हुए देखकर एक ओर इस तरह णड़े हो 
रहे, मानों अध्य देनेकों खड़े हों । दिव्य बस्तर और दिव्य अलंकारों 
से अलंकृत प्रभु के मल्‍्तक पर यह पानी डालना उचित नहीं है, 
ऐसा विचार करके उन्होंने वह लाया हुआ जल उनके चरणों पर 
डाल दिया। ये युगलिये सब तरह से विनीत हो गये हें---ऐसा समर 

कर, उनके रहने के लिए, अलकापतिकों विनीता नामक नगरी 
निर्माण करनेकी आज्ञा देकर इन्द्र अपने स्थान को चले गये। 


राजधानी निर्माण । 


कुबेरने अड़तालीस कोस लम्बी, छत्तीस कोस चोड़ी विवीता 
नामक नगरी तेयार की और उसका दूसरा नाम अयोध्या रकला। 
यक्षपति कुबेरने उस नगरी को अक्षय बस्तर, नेपथ्य, ओर घन- 
घान्यसे पू्ण किया। उस नगरीमें हीरे, इन्द्र नीलमणि और व- 
इय्ये मणिकी बड़ी-बड़ी हवेलियाँ, अपनी विचित्र किरणों से, 
आकाशमें भीतके विना ही, चिचित्र चित्र-क्रियाएं रचती थीं 
अर्थात्‌ उस नगरी की रखमय हवेलियों का अक्‍्स आकाशमे पढ़ने 
से, बिना दीवारोकि, अनेक प्रकार के चित्र वने हुए दिखाई देते * 
थौर मेरू पर्वेत की चोटीके समान सोनेकी ऊँची ह॒वेलियाँ ध्वजा- 


। 
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ओके मिपले चारों तरफ से पत्राछम्बन की लछीछा का विस्तार 
करती थीं। उस नगरी के किले पर माणिक के कंगूरों की 
पकियाँ थीं. जो विद्याधरों की सुन्द्रियोंकों विना यल्षके दर्पण 
या आईने का काम देती थीं। उस नगरीमें, घरोंके सामने, मो- 
तियों के लाधिये पुराये हुए थे, इसलिये उनके मोतियों से बालि- 
कार्ये इच्छानुसार पाँचीका खेल खेलती थीं। उस नगरी के बा- 
गोचों से रात-दिन भिड़ने वाले खेचरिथों के विमान क्षणमात्र 
पक्षियों फे घोसलों की शोभा देते थें। वहाँ की अटारियों ओर 
इवेलियों में पड़े हुण रलोंके ढेरों को देखकर, रल-शिखर वाले 
रोहणाचल का खगारू होता था। वहाँ की गृह-चापिकायें, जल- 
फ्रीड़ामें आसक्त सुन्द्रियों के मोतियोके हार टूट जानेसे, ताम्नपणीं 
नदी की शोभाकों धारण करती थीं। वहाँके अमीर और घनियों 
में से किसी एक भी व्यापारी के पुत्र को देखने से ऐसा मालूम 
पता था, गोया यक्षाथिपति-कुवेर स्वयं व्यवसाय या तिजारत करने 
जाये हों। वहाँ रातमे चन्द्रकान्त मणिकी दीवारों से रूरनेवाले 
पानीसे राहकी घूल साफ होती थी । वह नगरी अम्दत-समान 
जग याछे लापों कुण, वावड़ी और तालावों से नवीन अम्ठत-कुरएड 
गाडे नाग ऊोकफे समान शोभा देती थी । 


राज्य बवन्ध । 


पउपासे दीसलत पूपे व्यतीत डुए, तब प्रमु प्रज्ञा पालना राजा 
हुए । मय नोकारऊफे समान, सबसे पत्छे राज़ा ऋणद जिने- 


आधदनाथ-चाँरचतर २२८ प्रथम पव 


 औ बल त३ ० ५5 ध५ज५ध ५ 3ध ६८ > ४०४० ८४७०६०४०४२६०४१६०४६७१६/४८६० ६०५/७०६४६०४/ ६०४६५ ६८५/६५ ४५ ६/६/ ६८ ६८४५०६/४५ ४४०८ घ२०छ 


श्वर अपनी प्रज्ञाका अपने पुत्रके समान पालन करने लगे। उन्होंने . 
दुश्लोंकी शिक्षा देने और सज्ञनोंका पालन करने की चेष्टा करे 
वाले, अपने अडू के जेले मन्त्री मन्त्रणाकार्येफे लिये चुने | महाराजा . 


ऋषभ देवने चोरी आदि से प्रजाकी रक्षा करने में प्रवीण, इच्द्रके 
छोकपालों-जेलसे आरक्षक देव चारों ओर नियत किये। राजहत्ति 


जेले प्रभुने राज्यकी स्िति के लिए, शरीर में उत्तमाड़ शिरकी . 
तरह, सेनाके उत्कृष्ट अड्ड रूप हाथी अ्रहण किये। उन्होंने हप्ये 
के घोड़ों की स्पर्द्धा सी करने वाले और ऊँची-ऊँची गर्दनों वाहे | 
घोड़े रखे। इन्होंने सुन्दर रकड़ियों से ऐसे रथ बनवाये, जो द 


पृथ्वी के विमान जैले मालूम होते थे। जिनके सत्व बल की 
परीक्षा कर ली गई थी, ऐसे सैनिकों की पैदल सेना प्रभुने उसी 
तरह रबखी, जिस तरह कि चक्रवर्ती राजा रकखा करते हैं | नवीत 
साम्राज्य रूपी महलके स्तम्भ या खम्म-जेसे महा बलवान सेनापति 
प्रभु ने एकत्र किये ओर गाय, बेल, ऊंट, भेंस-भेंसे एवं ख़बर 
प्रभृति पशु, उनके उपयोगको जानने वाले प्रभुने श्रहण किये 


प्रभु द्वारा शिल्पोत्पत्ति। 


अब, उस समय पुत्र-चिहीन चंश की तरह कहप-वृक्षों के त£ 
हो जाने से छोग कन्द मूल और फल प्रभ्ति पर गुज़ारा करते थे | 
उस समय शाल, गेहेँ, चने और घग प्रभ्ृति औषधियाँ घास की 
तरह, बिना चोये अपने-आप ही पैदा होने लगीं। लेकिन थे लोग 
उन्हें कश्बी की कच्ची ही--विना पकाये खाते थे; उनको वे न पर्ची तर 


। 
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विश हल कि कील रन कक लक अभय जल 


उन्होंने प्रभु से जाकर प्रार्थना की । प्रभुने उनकी बात छुनकर 
कहा--“उत अनाजोंकों मसलकर छिलके रहित करो, तब खाओ।” 
वे छोग ठीक प्रभुके उपदेशानुसार काम करने लगे, किन्तु सख्ती 
और, कड़ाईफे कारण उन्हें. वह अनाज इस तरह भी न पच्े , इस- 
लिये उन्होंने फिर प्रभुसे प्राथंता की। इस वार प्रभुने कहा--“उन 
अनाज़ों को हाथोंसे रगड़ कर, जरूमें सिगोकर ओर फिर दोनोमें 
रखकर णजाओ |” उन्होंने ठीक इसी तरह किया, तोभी उन्हें 
अजीर्ण फी बेदना या वद्हज़मी की शिकायत रहने लगी; तव उ- 
न्हों ने फिर प्राथना की । जगत्पति ने कहा--“पहले कही हुई 
विधि फरके, उस अनाज को मुट्ठी या बग़रूमे कुछ देर तक 
रफप फर जाओ । इस तरह तुमको खुल होगा ।” छोगों को इस 
तरह अन्न जाने से मी अजीण होने लगा, तव छोग शिधिल होगये। 
इसी बीचमें वृक्षोंकी शाखायें आपसमें रगड़ने लगी। उस रगड़न 
से आग उत्पन्न हुई और घास फूस एवं छकड़ी या काठ प्रभ्ुति 
को जखाने छगी। प्रकाशमान रल के श्रमले--चमकते हुए रलके 
धोपेस, उन्होंने उसे पकड़ने के लिये दीड़ कर हाथ बढ़ाये; परन्तु 
पे उस्दे जलने छगे । तब भागसे जरूकर वे छोग फिर प्रघ्ुुफे 
पास जाकर फटने लगे:---“प्रभो | जड़ूलमें कोई अद्ुत भूत पैदाहुआ 
हू ।” सवामीमे फदा-“चिफने और रुखे काले दीपसे आग उत्पन्न हुई 
है, पयोकि एकास्त झगे समय में आग उत्पन्न नहीं होती | तुम 
ग्सद्ध पास ज्ञाकर, उसके गज़ुदीक की घास फस आदिको ह्दादो 
पक 26 5 बज कई 2072 


आप क् | कफ आल, 
हसन कण काजआंएटओे पइउये उडी दायर 
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तेयारकी हुई औषधियों या धान्यको उसमें डाछकर पकाओ भोर 
खाओ ।” उन मूर्खोने वेसा ही किया, तब आगने सारी ओषधियां 
जला डालीं। उन छोगोंने शीघ्र ही रुवामी के पास जाकर सारा 
हाल कह खुनाया और कहा कि स्वामिन:! वह आग तो भुछ्ठारे 
की तरह, उसमें डाली हुई सब ओषधियोंको अकेली द्वी था जाती 
है--हमें कुछ भी चापस नहीं देती |” उस समय प्रध्चु हाथी पर 
बैठे हुए थे, इस लिये वहीं उन छोगोंसे एक गीली मिद्टीका गोला 
मेंगवाया और उसे हाथीके गएडस्थकू पर रखकर, हाथ से फेल 
कर, उसी आकार का एक पात्र या बर्तन प्रभुने बनाया। इए 
तरह शिव्पकलाओंमें पहली शिव्पकला प्रभुने कुम्हारकी प्रकट की 
इसके बाद प्रभुने कहा--“इसी तरह तुम औरः पात्र भी बनाढो द 
पात्रको आगपर रख कर, उसमें अनाज को रखों और पकाकर 
खाओ (” उन्होंने ठीक प्रभुकी आज्ञासुखार काम किया। उत 
दिन से पहले शिल्पी या कारीगर कुम्हार हुए | छोगोंके घर बनाते 
के लिए प्रभुने खुनार या बढ़ई तेयार किया। महां महा पुरुषों की 
चनावट विश्वके खुख के लिये ही होती है। घर प्रस्तुति चीतने यां 
चित्र बनाने के लिये और छोगोंकी विचित्र क्रौड़ा के लिये अर 
चित्रकार तैयार किये। मलुष्यों के वासस्‍्ते कपड़े बुनने के ल्यि 
५भुने ज्ुलाहों की सृष्टि की ; क्योंकि उस समय कब्पत्ृक्षों की 
जगह प्रभुद्दी एक कव्पवृक्ष थे । छोग बाल और नाखून बढ़ते कै 
कारण दुखी रहते ये, इसलिये जगदीशने नाई बनाये। ऊैहर) 
चढ़ई, चित्रकार, झुठाहे ओर नाई--इन पाँच शिदिपियों में से एक 
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एकके वीस-बीस मेद होनेसे, वे छोगोमें नदी के प्रवाह कीतरद सो 
तरह से फौले ; यानी सौ शिह्प प्रकट हुए। लोगोंकी जीविक” 
के लिये घास काटना, कड़ी काटना, खेती और व्यापार प्रर्भाि 
कर्म प्रभुने उत्पन्न किये और जगत्‌॒की व्यवस्था रूपी नगरीपे 
मानो चतुप्यथ या चार राहें हों, इस तरह साम, दाम, दण्ड औ' ' 
भेद्‌ इन चार उपायों की कल्पना की। सबसे बड़े पुत्रको बह्मो- 
परदेश करना चाहिये, इसे न्याय से ही मानों भगवानलने अपने बड़े 
पुत्र भरतकों 3३ कलायें सिखाई'। भरतने भी अपने अन्य भाइयों 
तथा पुत्रोंको वे कलायें अच्छी तरहसे सिखाई' | क्योंकि पात्रको 
सिणायी हुई विद्या सो शाखा चाली होती है, चाहुबलिको प्रसुने 
हाथो, घोड़े, ओरख्ो-पुरुषोंके अनेक प्रकार के भेद्वाल्ले लक्षण वता- 
ये। ध्राह्यीफो दाहिने दाथसे १८ छिपियाँ लिखाई' ओर झुन्दरीको 
वाये' हाथले गणित सिंखाई। वस्तुओंके मान, उन्मान, अवमान 
आर प्रतिमान प्रभुने सिखाये ओर रल प्रभुति पिरोनेकी कछा 
भी चलाई। उनकी आशासे वादी और घतिवादी अथवा मुद्दई और 
मुदायलयः फा व्यवहार राज़ा, अध्यक्ष ओर कुलगुरुकी साक्षीसे 
यजने छगा । एस्ती आदिकी पूजा, धनुर्वेद और और चेद्यककी 
उपासता, संग्राप्त, अरथशाएंत्र, बंध, घात, वध और गोस्टी आदि 
सपसे प्रवृत्त टुपए । यह माँ है, यह बाप है, यह भाई है, यह वेट 
हई, यह स्री है, यद घन मेरा है--ऐसी ममता छोगोंमें तले है) 
भार हू६। उसे समयसे लोग मेरा तेरा अपना या पराया सम 
“से । पियाहमें झोगोंने प्रशुक्ो गहने कपड़ोंसे सज़ा हुआ देणा, 
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तभीसे वे छोंग अपने तई' ज़ेवर और कपड़ोंसे अलंकृत करने लगे। 
लोगोंने पहले जिस तरह प्रश्य॒ुका पाणिग्रहण हीते देखा था, उसी 
तरह आजतक पाणिग्रहण करते हैं; क्‍योंकि बड़े छोगोंका 
चलाया हुआ मार्ग निश्चल होता है । जिनेश्वरने विवाह किया 
उसी द्निसे दूसरेकी दी हुई कन्याके साथ विवाह होने लगे 
और चूड़ा कम्मे, उपनयन आदिकी पूछ भी उसी समयसे हुई । 
यद्यपि ये सब क्रियाएँ सावथ हैं, तथापि अपने कत्तेव्य या फ़ऱ को 
समभने वाले प्रभुने, लोगों पर दया करके ये चलाई” | उनकी ही 
करतूतसे पृथ्वीपर आजतक कला-कौशल आदि प्रचलित हैं। 
उनको इस समयके बुद्धिमान विद्वानोंने शाख्र-रूपसे श्रथित किया 
है। स्वामीकी शिक्षासे ही सब छोग दक्ष--चतुर हुए; क्योंकि 
डपदेश बिना मनुष्य पशु तुल्य होते हैं । 


प्रभु द्वारा प्रजापालन । 


विश्व--संखारकी स्थिति रूपी नाटकके सूत्रधार--प्रभुने उम्र, 
भोग, राजन्य और क्षत्रिय--इन चार भेदोंसे छोगोंके कुछोंकी 
रचना की । उप्र दण्डके अधिकारी आरक्षक पुरुष उम्र कुलवाले 
हुए ; इत्द्रके चायस्तरिश देदताओंको तरह प्रभुके मन्त्री आदि भोग 
कुल वाले हुए ; प्रभुकी उम्रवाल्के यानी प्रसुके समवयस्क छोग 
राजन्य कुछ वाले हुण, और जो बाकी बचे वे क्षत्रिय हुए | इस 
तरह प्रभु व्यवद्दार नीतिकी नवीच स्थिति की रचना करके, नवोढ़ा 
,. सत्रीकी तरह, नवीन राज्यलच्मीकों भोगने लगे। जिस तरह 
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बद्य या धिकित्सक सेगीकी चिकित्सा करके उचित ओषधि देता 
है. उसी तरह द्रिडत करने लायक़ छोगोंके उनको अपराध- 
प्रमाण दण्ड देनेका क़ायदा प्रभ्ुने चछाया। दण्ड या सजाके 
इरसे लोग चोरी जोरी प्रभुति अपराध नहीं करते थे ; क्‍योंकि 
दृण्डनीति सब तरहके अन्यायरूप सर्पकों वश करनेमे मन्त्रके 
समान है। जिस तरह खुशिक्षित छोग प्रशुकी आज्ञाकों उल्लंडून 
नहीं करते; उसीं तरह कोई किसीके खेत, वाग और घए प्रभ्वनतिकी 
मर्यादाकों उल्लट्रन नहीं करते थे | वर्षा भी, अपनी गरजनाके बहाने 
से, प्रभुके न्‍्याय-धर्मकी प्रशंसा करती हो, इस तरह धान्यकी 
उत्पत्तिके लिये समय पर वरसती थी। धान्यके खेतों, ईखके 
वगीचों ओर गायोंके समूहसे व्याप्त देश अपनी सम्ुद्धलि शोभते 
थे और प्रभुकी प्रद््धिकी सूचना देते थे। प्रशुने छोगोको त्याज्य 
और ग्राद्यफे विवेकसे जानकार किया; अर्थात्‌ प्रभुने छोगोंकों क्‍या 
त्यागने योग्य है. और क्‍या ग्रहण करने योग्य है, इसका ज्ञान दिया-- 
श्स कारण यह भरतक्षेत्र चहुत करके विदेह-श्षेत्रके जेसा हो गया। 
इस तरद नाभिनन्द्न ऋपभदेव रुवामीने, राज्याभिपेकके वाद, 
पृ्दीक पालन करने में तिरेसठ रप्ष पू्े व्यतीत किये । 


वसन्‍्त वन । 


पक दका फामदेवका प्यारा बसन्‍त मास आया। उस समय 
धरिपार द नमुरोधसे प्स्पु पारामें भाये | वर्दां मानो देहधारी पसनन्‍्त 
दे, श्सतराह प्रभु झूजोड़े गदनोंले सजे टुए फुलोंमेवंगदेमे विरा- 
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जमान हुए । उस समय फूल और माकन्दके मकरन्दसे उत्मत् 
होकर भोरे गूजते थे; इस लिये ऐसा मालूम हे ता था, मानो 
वसन्‍त रूच्मी प्रभुका स्वागत कर रही ही । पंचम स्वरको उच्चा- 
रनेवाली कोकिलाओंने मानो पूर्व रंगका आरक्म किया हो- 
ऐसा समभकर, मल्याचरूका पवन नट होकर लताओंका नाच 
दिखाता था। मगनयनी कामिनियाँ अपने कामुक पुरुषोंकी 
तरह अशोक ओर बबूल आदि वृक्षोंकी आलिड्डन, चरणपात और 
मुखका आसव प्रदान करती थीं | तिलक दक्ष अपनी प्रबल छुगन्ध 
से मधकरोंकों प्रमुद्ति करके, युवा पुरुषके भालखलकी तरह 
चनस्थलकों सुशोभित करता था | जिस तरह पतली कमरवाढो 
ललना अपने उन्नत और पुष्ट पयीधरोंके भारसे रुक जाती है 

डसी तरह रूवली वक्ष्की ता अपने फ छोंके गुच्छोंके भारसे भुक 
गई थी | चतुर कामी जिस तरह मन्दू-मन्द आलिड्डन करता है 

उस्री तरह मय पचन आमकी लतांकों मन्द-मन्द आलिडून करे 
लगा था। लकड़ीवाले पुरुषकी तरह, कामदेव जामुन, कद 
आम चस्पा और अशोक रूपी छकड़ियोंसे प्रवासी छोगोंकों धरम 
काने में समर्थ होने लगा था । नये पाडल पुष्पके सम्प्कसे खुगन्धित 
हुआ मलयाचलका पचन, उसी तरह खुगन्धित जलसे सवको हपि, 
त करता था। मकरन्द्‌ रससे भरा हुआ महुएका पेड़ मधपांत्रक 
समान फेलते हुए भॉरोंके कोछाहलसे आकुछ हो रहा थां। 


गौली और कमान चलानेके अभ्यासके लिये कामदेवने ,कदमके 
वहानेसे मानो गोलियाँ तैयार की हों, ऐसा जान पड़ता था, जिते 
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एष्टपृत्ति प्रिय है, ऐसी चसन्‍त ऋतुने चासन्‍्ती रूताकों श्रमर 
रुपी पथिकके लिये मकरन्द--रसकी प्याऊ लगाई थी। 
सिन्धुवारके वृक्ष, जिनके फूलोंकी आमोद्‌ की सम्॒द्धि अत्यन्त 
दुवार है, विषकी तरह नाक-द्धारा प्रवासियों में महामोह की 
उत्पत्ति करते हैं। वसन्‍त रूपी उद्यानपाल-माली चस्पेके वृध्षोंमें 
लगे हुए भोरे--रक्षकों की तरह, नि:शड्रः होकर वेखटके घुमता था 
योवन जिस तरह ख््री-पुरुषो की शोभा प्रदान करता है, उनका 
रुप लावण्य-णिलाता है, उनकी खूबसूरती पर पालिश करता है, 
इसी तरह वसनन्‍्त ऋतु बुरे-भले वृक्ष और लताओं को शोभा प्र- 
दान करती थी, उनको हरा भरा, तरों ताज़ा और सोहना बनाती 
शी । मतलब यह है, जिस तरह जवानी का दौर दौरा होनेपर 
घुरे भले सभी ख्री-पुरुष सुन्दर दोखने लगते हैं, कुरूपले कुरूप पर 
पक प्रकार का नूर टपकने लगता हैं, उसी तरह वखसन्त का रा- 
जत्व दोनेसे चुरे भले वृक्ष ओर लताएँ सुन्दर, मनोमीहक ओर नेन्न 
रत्षफ दीपते थे । सुशनयनियोंको पूछ तोड़ना भारंस करते देख कर 
ऐसा सयाल दोता था, मानों थे भारी पर्व्मे वसनन्‍त को अध्ये देनेको 
तैयार हुई दो । जान पडुता था, फूल तोट़ते समय उन्हे ऐसा 
प्रयाल हुआ, कि एमारे मौजूद रदते, फामदेव को दूसरे मख--फू रूगगी 
फ्या जबरन दे ? ज्योंदी फूल तोढ़े गये, चलन्‍ती छता उनकी 
वियोग झूपी पीड़ा से पीड़ित होकर, भौरोकि गूँ जनेझी आवाज से 
तोती हुई सी मालूम दोती थी। दुसरे शब्दों में यो सी कह स्त- 


4०. शक 


कल है कि, "योती दसन्तों छताडे फूड तोड़े गये , झ्का 
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फूलोंके वियोग या जुदाई से डुखी हो उठी। भोरोके गूजनेफे 
शब्द से ऐसा जान पड़ता था, मानो वह अपने साथी फूलों की 
जुदाई से ठुखी होकर रो रही हो। एक ल्ली महलिका के फूल 
तोड़कर जाना चाहती थी, इतनेमें उसका कपड़ा उसमें उलक 
गया, उससे ऐसा मालूम होता था, यानीगोया मल्लिका उससे यह 
कहती हो कि तू दूसरी जगह न जा; उसे अपने पाससले जाने की 
मनाही करती थी । उसे अपने पाससे अरूग करना न चाहती 
थी, उसका कपड़ा पकड़ कर उसे रोकती थी। कोई स्त्री चसे 
के फूछ को तोड़ना चाहती थी, कि इतने में उसमें पड़ने वाले भौरे 
ने उसके होटपर काट लिया | मालूम होता था, अपना आश्रय भू 
होने के कारण, भोरेको क्रोध चढ़ आया और इसीसे उसने आश्रय 
भड्ढ करने वालीके होठ को डस लिया । कोई स्त्री अपनी सुना 
रूपी छता को ऊँची करके, अपनी भआुुज्ञाके मूछ भाग को देखनेवाले 
पुरुषोंके मनोंके साथ रहने वाले फरलोंके हरण करती थी। नये 
नये फलोंके गुच्छे हाथोंमें होनेले, फल तोड़नेवाली रमणियां जज 

मवल्ली जैसी सुन्दर मालम होती थीं । वक्ष्ोंकी शाखा-शाणामें से 
सल्लियाँ फूछ तोड़ रही थीं . इससे ऐसा मालम होता था, गोया 
वक्षोंमे क्ली रूपी फल लगे हों। किसीने स्वयं अपने हार्थों से 
मल्िका की कलियाँ तोड़ कर, मोतियों के हार के समान 

अपनी प्रिया के लिये पुष्पाभरण या फूलछोंके ज़ेवर बनाये थे। 

कोई कामदेव के तरकस की तरह, इन्द्रधनुष के से पचरदई 
|, फलछोंकी माला अपने हाथोंसे गूथकर अपनी प्राणप्यारी को देता 


वसन्त क्रीड़ासे वेराग्योत्पत्ति । 
लोगान्तिक देवका आयमन । 


उसे शहरफे लोग इस तरहकीड़ा ओर आपम्रोद- प्रमोदप्े मस्त 
ध। उनको दस दृशामें देखकर सभु मन-ही-मत विचार करने लगे- 
+ग ऐसी कीड़ा, देखा आमोद-अम्ोद्‌, ऐसा खेल क्‍या किसी और 
नगद भी होता होगा ? ऐसा विचार जाते ही अवधि 

पगुकी खय पहले पं; भोगे हुए अजत्तर विमान तक के खरगग-सुप 
मर पागये। उसके पटले जन्मों के गे डुए स्वर्य-सुलोका स्म.- 


रँ 
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रण हो आया। इन पर विचार करने से उनके मोह का बाँध 


टूट गया और वे मन-ही-सन कहने छगे--“अरे इन विषय-भोगोंके 
फन्देम फंसे हुए, विषयों की चर्पेटमें आये हुए, विषयों 
से आक्रान्त हुए, अथवा उनके चशमें हुए छोंगीं को 
धिक्कार है, कि ज्ञो जो अपने दितकी वातकों भी नहीं जानते-- 
जो इतना भी नहीं जानते कि, हमारा हित---हमारी भलाई किस 
बात में है। अहो! इस खंसार रुपी कूएं में, अरघट्ट घटियन्त की 
तरह, प्राणी अपने अपने कर्मोले ग्तनागमन की क्रिया करते हैं। 
कूएमें जिस तरह रहँटके घड़े आते औरः जाते हैं; उसी तरह अपने 
पहले जन्म के कर्मों के फछ भोगने के लिए प्राणी जनमते और 
मरते हैं, अपने कर्मानुसार ही कभी ऊँचे आते और कभी वीचे 
जाते हैं, कभी उन्नत अवस्था को ओर कभी अवनत[अवस्थाको प्राप्त 
होते हैं, कभी सुखी होते और कभी डुखी होते है; पर 
मोहके कारण प्राणी इस बात को न सम कर थोथे विषयों 
लीन रहते हैं। मोहान्ध प्राणियोंके जन्म को शिकार है! 
जिनका जन्म, सोने वाले की रातकी तरह, व्यर्थ बीता चला 
जाता है; यानी नींदमें सोनेवाले की रातका समय जिस तरह 
बरथा नष्ट होता है; उसी तरह मोहान्धर प्राणियों का जीवन वृथा तष्ट 
होता है ।चूहा जिस तरह वृक्षका छेदून कर डालता है; उसी तरह 
राग द्वेष और मोह उद्यमशील प्राणियोंके घर्मको भी जड़से छेद कर 
डाछते हैं। अद्दी ! मूढ़ छोग “बड़के वृक्ष की तरह क्रोधको 
चढ़ाते हैं, कि जो अपने बढ़ाने चाले को समूल ही खा जाता है| 


| 
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3५ रिजली जप. 


द्ाथी पर बैठा हुआ महावत जिस तरह सवको तुच्छ या भुनगा के 
समान समभता है; उसी तरह मान या अभिमान पर बेठे हुए पु- 
रुप मर्य्यादा का उल्लद्न करके किसी को भी माल नहीं सममूते, 
ज्गत्‌ को तुच्छ या हक़ीर समभते हैं। जो मानकी सवारी करते 
हैं, जो भभिमानी या अहंकारी होते हैं, वे मर्य्यादा भड़ करके, छोक, 
निन्दा ओर ईएवर से न डर कर, दुनिया को हिक़ारत की नज़र 
से देखते हैं, सबको अपने मुक़ावलेमें तुच्छ या नाचीज़ सममते हैं। 
दुराशय प्राणी या दुजजेन छोग कॉचकी कलीके समान जलन या 
भयडूर चेदना करने वाली माया को नहीं त्यागते। तुपोदक से 
जिस तरह दूध विगड़ जाता या फट जाता है, काजलसे जिस त- 
रद साफ सफेद कपड़ा काछा या मैला हो जाता है; उसी तरह 
लोभ से प्राणी का निर्मल ग़ुणग्राम दूपित द्वो जाता या वह स्वयं 
उसे दूषित कर लेता है। जब तक इस संसार रूपी कारागार 
या जेलपाने में जब तक ये चार कपाय पहरेंदार या सन्‍्तरी की 
परह जागते रदते हैं, तब तक पुरुषों की मोक्ष-मुक्ति या छुटकारा 
0 नदी सकता। दूसरे शब्दोर्मे दुस तरद समक्यिं, जिस तरद 
नेम जब तक चोकीदार जागते रहते ऐं, करी फो जेलसे मुक्ति 
या रि्वाई नदी मिल खपती, बढ फ़ेदसे छूट नहों सकता; 





शा ध्राशी फ्रेर है, भिन्दोंने इल सलारमें ज़म्म लिया ई, सो दल 
नंगे ६ उन्‍्चन फसे हुए एं, ससारी सपीजेजडसे मुक्ति पा नहीं 


रब 


, रू तक कि जोन शोह सादिक कपाय जाग रदें है; सत- 
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लब यह है, छोभ मोह प्रभ्नति के त्यागने पर ही प्राणीको संसार 
से छूटकारा या मुक्ति मिल सकती है। इनके सोते रहने या इनक 
न होने पर ही प्राणी संसारवन्धन से छूटकर मोक्षपद्‌ लाभ कर 
सकता है। अहो ! मानों भूत छंगे हों, इस तरह स्ल्ियोंके आहि. 
डुनमें मस्त हुए प्राणी अपनी क्षीण होती हुई आत्मा को भी नहीं 
जानते। खिंहकों आरोग्य करनेसे जिस ठरहसिंह अपने आरोग्य 
करने वाले का ही प्राण लेता है ; उसी तरह आहार प्रभृतिस 
उपजा हुआ उन्माद अपने ही भव भ्रमण या संसार वन्धत का 
कारण होता है | जिस तरह सि'ह में किया हुआ आरोग्य आरोग 
करने बालेका काल होता है; उसी तरह अनेक प्रकारके भाहार 
प्रभ्धति से पेदा हुआ उन्माद्‌ हमारी आत्मा में ही उन्माद पैदा 
करता; यानी आत्मा को भव-बन्धन में फंसाता है। यह सुगर्धी 
है कि यद्द खुगन्धी ! में किसे श्रहण करूँ, ऐसा विचार करे 
बाला प्राणी उसमें रूम्पट होकर, मुढ्॒ बनकर, भोंरे की तरह 
भ्रमता फिरता है। उसे किसी दशामें भी खुख-शान्ति नहीं 
मिलती । जिस तरह खिलौने से बालक को ठगते हैं; उसी तरह 
केबल उस समय अच्छी छगने वाली रमणीय चीजोंसे छोग अपती 
आत्मा को ही ठगते हैं। जिस तरह नींदमें सोने वाला पु 
शास्त्र-चिन्तनसे भ्रष्ट हो जाता है, उसी तरह सदा वबाँखुरी ओर 
वीणाके नाद्‌ को कान रूगाकर खुननेवाला प्राणी अपने स्वार्थ 
श्रष्ट हो जाता है। एक खाथ ही प्रबल या कुपित हुए वात, पिर 
ओर कफकी तरह प्रवलू हुए विषयों से प्राणीअपने चैतन्य या 
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कक कर मम जिस तक मय 
आत्मा को छुप्त कर डालते हैं; अर्थात्‌ वात, पित्त और कफ-हइन 
तीनों दोषों के एक साथ कोप करने या प्रवछ होनेले जिस तरह 
प्राणी नष्ट हो ज्ञाता है, उसी तरह विषयों के बलवान होनेसे प्राणी 
का आत्मा नष्ट या तुष्ट हो ज्ञाता है; इसलिये विषयी छोगों को 
धिक्ार है! जिल समय प्रभुका हृदय इस प्रकार संसारी वैराग्य 
की चिन्ता सन्ततिके तन्तुओं से व्याप्त ही गया,- जिस समय 
प्रभुके दृद्यमें वेराग्य-सन्वन्धी विचारोंका ताता छमा, उस समय 
ब्रह्म नामक पाँचवें देवलोकके रहने वाले सारस्वत, आदित्य, वहि, 
अरुण, गरगंतोय, तुपिताशव, अत्याबाघ, मस्त, ओर रिछ्ट नामके 
छोफान्तिक देवताओंनि प्रभुके चरणोंके पास आ, मस्तक पर 
मुकुट जेसी पदुमकोपके समान अज्ञलि जोड़, इस तरह कहने लगे- 
“हे प्रभो ! आपके चरण इन्द्रकी चूड़ामणिके कान्ति रूप जलमें 
मग्न शुए हैं, आप भरतक्षेत्रमें नए हुए मोक्ष मार्मकों दिखानेमें 
दीपकके समान हैं। आपने जिस तरह इस छोककी खारी 
पययण्ण चलाई, उसी तरह अब घर्म-तीर्थंकों चलाइये और अपने 
इत्य री याद कीजिये” देवता छोग प्रभुसे इस तरह प्रार्थना करके 
पहालोकर्मे जपने अपने स्थातोकों चछे गये | और दीक्षाकी इच्छा 


पाले परथु न्षी तत्फाल नन्दुन उद्यानसे अपने राजमहलोंकी ओर 
पे गये | 





प्र जप हा) 
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भरतसे राज्य सिंहासनासीन होनेको कहना 


भरतका उत्तर | 


औ3)/8 9//2 अ€ भादि 
ही व पभुने अपने सामस्त और भरत तथा बाहुबलि भादि 


०७ पत्र अपने पास बुलवाये । उन्होंने भरतप्त कहा--हि 
(७, *“ चुत्र| तू इस राज्यकों श्रहेण कर; हमतो भव 

” संयम-साम्राज्यको ग्रहण करेंगे |” प्रभुकी ये बातें छत 

कर क्षण भर तो भरत नीचा मुँह किये बैठा रहा, इसके वाद 
हाथ जोड़ नमस्कार कर गद्गदु खरसे- कहने रूगाः--*है प्रभो 
“आपके चरण-कमलोंकी पीठके आगे छोटनेमें मुझे जो आवहद 
: आता है, वह मुझे रलजड़ित सिंहासनपर वेठनेसे नहीं भा 
सकता ; अर्थांत आपकी चरणसेवामें जो खुल है, वह रत 
मय सिंहासन पर बेठनेमें नहीं है। हे प्रभो! आपके सामने 
पंदल दौड़नेमें मुसे जो सुख मिलता है, वह लीलासे गजेर्दंकी 
पीठपर बैठनेले नहीं मिलेगा | आपके चरण कमलों *ी 
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छायामें जो खुख और आनन्द है; वह उज्ज्वल छत्रकी छाया में 
भी नहीं है। यदि में आपका विरही हूँ, यदि आप मुझसे अल- 
हिंद्ा हों, अगर आपकी और मेरी जुदाई हो, तो फिर खात्नाज्य- 
टब्मीका क्‍या प्रयोजन हे? आपके न रहनेसे यह साप्नाज्य- 
ठक्ष्मी निष्प्रयोजनन हैं। इसमें कुछ भी सार और खुष नहीं है । 
क्योंकि आपकी सेवाके खुख रूपी क्षीर सागरमे राज्यका खुख 
प्र॒क बूँदे समान है ; अर्थात आपकी सेत्राका खुख क्षीरसागर- 
व॒त्‌ है और उसके मुकाबलेमें राज्यका खुख एक बूँद्के समान है 


स्वामी का प्रत्युत्तर 
भरत को राजगद्दी | 


भरतकी वातें सुनकर स्वामीने कहा-“हमने तो राज्यको 
त्याग दिया है। अगर पृथ्वी पर राज़ा न हो, तो फिरले मत्स्य- 
न्याय दोने लगे । सचसे वड़ी मछली ज्ञिस तरह छोटी मछलियों 
फो निमलछ जाती दे; उसी तरह बलवान छोंग निरबबंलोंकी चटनी 
कर जाये, उन्हें दर तरदसे हैरान करे' | जिसकी छाठी उसकी 
भंसवाजी कहावत चरितार्थ होने छगें। ससारमे निर्वलोके 
पु हनको भी तिल भर ज़मीन न मिछ्े | इसलिये हे चत्स ! तुम 
इस पृथ्वीका यधोदित दपसे पाठन करों । तुम हमारी आउापर 
फटने पादे हा जोर दमारी जाता भो यही है।” प्रभुझा ऐसा 
लिद्धाइश टोने पर सरत उसे उत्ददुन कर न सकते थे, अतः उन्दीने 
भादेबी घात मेजर कर जी ; फ्योंकि गुर ऐसी दी घिनय श्पित 
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होती है। इसके बाद भरतने नप्नतापूर्वक खामीको सिर भुका 
कर प्रणाम किया और अपने उन्नत वंश की तरह पिताके 
सिंहासनकों अलंकृत किया। जिस तरह देवताओंने प्रधुका 
राज्याभिषेक किया था, उसी तरह प्रश्ुुके हुक्‍्मसे सामन्त 
ओर सेनापति आदिने भरतका राज्याभिषेक किया। उस 
समय प्रभ्ुके शासनकी तरह, भरतके सिर पर पूर्णमासीके 
चन्द्रमाफे समान अखणड छत्र शोभने रलगा। उनके दोनों तरफ 
ढोरे जाने चाले चँचर चमकने छगे। उनके देखनेसे ऐसा 
' ज्ञान पड़ता था, मानों वे उत्तराद् और पूर्वाद्धे दो भागोंसे 
भरतके यहाँ आने वाली लक्ष्मीके दूत हों | अपने अत्यस्त उज्वलके 
गुण हों, इस तरह कपड़ों और झोतियोंके ज्ञेवरोंसे भरत शोभने 
छगे। बड़ी भारी "महिमाके पात्र, उस नवीन राजाको, नये चाँद 
की तरह, अपने कल्याणकी इच्छासे राज-मण्डलीने प्रणाम किया। 


संवत्सरी दान। 

प्रभुनें चाहुबछि प्रभ्ति अन्य पुत्रोंको भी उनकी योग्यता- 
जुसार देश बाँट दिये। इसके बाद प्रभुन कव्पवृक्षकी तरह 
डनकी अपनी इच्छासे की हुई प्राथनाके अनुरूप, मलुष्योको 
सांचत्सरिक दान देना आरमण्म किया ; अर्थात कव्प-बुक्ष जिस 
तरद माँगने वालेको उसकी प्रार्थनानुसार फल देता है; उसी 
तरह प्रभुसे जिसने ज्ञो माँगा उन्होंने उसे वही दिया | इसके सिवा 
उन्होने शहरके चौराहों और द्रचाज़ोंपर ज़ोरसे झौंडी पिटवा दी- 
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कि जिसे जिस चीज़की ज़रूरत हो, वह आकर लेजाय। जिस समय 
प्रभुदान करने छगे, उस समय इन्द्रकी आज्ञासे, अछकापति कुबेर 
के भेज़े हुए जुम्भकदेव वहुकालले भ्रए्ट हुए, नए हुए, बिना मालिक 
के मय्यांदाकों उलछड्डुन कर जाने वाले; पहाड़, कुज, एमसान ओर 
घरमें छिपे हुए और गुप्त रूपले रखे हुए सोने, चाँदी और रल्लोंको 
ज़्गह-जगहले छाकर वपोकी तरह वरसाने लगे । नित्य सूर्योद्यसे 
भोज्ञन-फालतक प्रभु एक करोड़ आठ लाख खुबण्णे मुद्रायें दान 
करते थे। इस तरह एक साल्में प्रभुने तीन सो अद्दासी करोड़ 
अघ्सी लाख सखुबर्णे या सुबण मुद्राओंका दांन किया | प्रभु दीक्षा 
प्रहण करने वाले हैं, संसार से विरक्त होने वाले हैं, यह जानकर 
लोगोंका मन भी विरक्त हो गया था, उनके मनोंमें भी वेराग्यका 
उदय हो आया था, इससे वे छोग सिफे जरुरतके माफिक़ दान 


लेते थे, यद्यपि प्रभु इच्छानुसार दान देते थे, तथापि लोग अधिक 
न लेते थे। 


प्रभुका दीला महोत्सव । 


पाधिक दानके अस्तमें, अपना आसन चलायमान होनेसे इन्द्र 
इसरे धरतकी तरह, भगवानफे पास आया। जऊ-कुम्म दाथमे 
रधप पाले दूसरे इच्दोऊि साथ, उसने राज्याभिपेककी तरद्द ज़ग- 
तबनिका दीक्षा-सम्यत्थी अभिेझ फिया | उस फार्यका अधिझारी 


6 हो, इस तरह उरा समय एन्द्र द्वारा लाये शुए दिक्य गएने जोर 


कपडे पाल धारण शशि] मानी जमुसर प्रिमानरी सन्द्रका एक 
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विमान हो ऐसी सुदशेना नामकी पालकी इन्द्रने प्रभुके लिए तैयार 
की | इन्द्रके हाथका सहारा देनेपर, छोकाग्र रूपी मच्दिरिकी पहली 
सीढ़ीपर चढ़ते हों, इस तरह प्रभु पालकी पर चढ़े । पहले शोमा- 
खित हुए मनुष्योंने, फिर देवताओंने अपना मूत्तिमान पुएयभार 
समभककर पालकी उठाई। उस समय खुर ओर असुरों द्वारा 
बजाये हुए मंगल बाजों ने अपने नादसे, पुस्करावत्ते मेघकी तरह, 
दिशायें पूर्ण कर दीं ; यानी उन बाजोंकी आवाज़ दशों दिशाओं 
में फेल गई । मानों इस छोक और परलछोककी मूत्तिमान निर्मेलता 
हो--इस तरह दो चेंचर प्रभुके दोनों ओर चमकते थे। वन्दी- 
गण या भाटोंकी तरह देवता छोग मनुष्योके कारनोंकी तृप्ति करने 
बाला भगवानका जयजयकार उच्च खरसे करने छंगे। पालेकीमे 
चठकर जाते हुए प्रभु उत्तम देवोंके विमानमें रहने वाली शाश्वत 
प्रतिमा जैसे शोभते थे। इस प्रकार भगवानको जाते हुए देखकर, 
शहरके लोग उनके पीछे इस तरह दौड़े, ज़िल तरह बाकछृक पिताके 
पीछे दौड़ते हैं। कितने ही तो मेहकों देखने चाले मोरकी तरह 
प्रभुकों देखनेके लिये ऊँचे ऊँचे वक्षोंकी डालियों पर चढ़ गये । 
खामीके द्शेनार्थ राह-किनारेके मकानोंके छज्जों ओर' छतोंपर 
वेठे हुए छोगोंपर सुरजञका प्रचछ आतप पड़ रहा था-तेज्ञ घूप 
उनके शरीरोंकों ज़लाये डालती थी--पर वे उस कड़ी घामको 
चन्द्रमाकी शीतल चाँदनीके समान समकते थे | कितनोंही को घोड़ों 
पर चढ़कर जाने तककी देर वर्दाश्त न होती थी, इसलिये वे घोड़ों 

न क्टुकर स्वयं घोड़े हों इस तरद राहमें दौड़ते थे। कितनेही 
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नीमें मछलीकी तरह भीड़में घुसकर स्वामीके द्शनकी आकांक्षा 
| आगे निकल जाने छगे। जगदीशके पीछे-पीछे दौड़ने वाली 
कतनी ही र्मणियोंफे हार भागा-दौड़में टूट जाते थे, इससे ऐसा 
गञान पड़ता था, गोया चे प्रभुको छाजाञ्जलछि वँंचाती हों। यह 
पुनकर कि, प्रभु आते हैं, उनकी दर्शनामिकाषिणी कितनी ही 
ज्रयाँ गोदमें चालक लिये बन्द्रों-लहित छताओं सी सुन्दर 
रीखती थीं। पीन परयोश्वरों या कुच-कुस्मोंके भारफे कारण-मन्द्‌ 
गतिसे चलने वाली कितनीही स्रियॉ--दोनों बाज्ञुओंमें दो पंख 
दों--दस तरह दोनों तरफ रहनेवाली दीनों सखियोंकी भुज्ञाओं 
का सद्दारा लेकर आती थीं। कितनीही स्तरियाँ प्रभु के दर्शनों के 
आनन्दकी इच्छासे, गतिप्ष॑ंग करने चाले--चलनेमें रुकावट डालने 
वाले भारी नितम्बोंकी निन्‍दा करती थीं, राहमें पड़नेवाले घरोंकी 
अनेक कुल-कामिनियाँ सुन्दर कसूम्ती रंगके कपड़े पहने हुए और 
पृ्णपात्रकों घरण किये हुए खड़ी थीं। वे चन्द्र-सहित सन्ध्याके 


समान सुद्ाचनी लगती थीं । कितनीही चश्चलुलनयनी प्रभ्ुको देखने 
॥ इच्छास अपने दृस्त-कम्रलोंसे चेंचर-सद्ृश वस्तके पदलेको 
फिराती थी | कितनीदी छललनायें नामिनन्दनफे ऊपर घानी फेंकती 
धी। उन्हें इपतेसे ऐसा जान पडता था, मानो वे अपने पुण्यके 
बीस पूर्ण झुपसे यो रही हों । झितनी दही स्त्ियाँ मानों भगवानऊे 

र२की सुपासिना हों इस तरह, चिरज्ञीव चिरंनन्द, आयुस्मन्‌ आशी- 


दाद दती थी । कितनीदी रकमलनयनी नगर नारियाँ अपने नेत्रों 


| निशचंठ मार गति को तेज़ करके प्रभु के पीछे -पीछे चछती 
पार उकऐे दफ्तर थी । 


मा न हा 


मी 
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अब अपने बड़े बड़े विमानोंसे पृथ्वीतलकों एक छायावाढला 
करते हुए चारों प्रकार के देवता आकाशमें आने लगे। उनमेंसे 
कितने ही उत्तम देवता मद्‌ चूने वाले हाथियों को लेकर आये थे। 
इससे वे आकाश को मेघाच्छन्न करते हुए से मात्यूम होते थे। 
कितने ही देवता आकाश रूपी महासागरमें नोका रुपी घोड़ों पर 
चढ़ कर, चाबुक रूपी नौका के दण्डे सहित, जगदीश को देने 
के लिये आये थे | कितनेही देवता सूक्तिमान पवन ही हो इस तरह 
अतीच वेगवान रथॉमें बेठकर नामि-कुमार के द्शेनों को आ रहे 
थे। ऐसा मात्यूम होता था, मानों वाहनों की क्रीड़ा में उन्होंने 
परस्पर वाज़ी मारनेकी प्रतिज्ञा की हो | क्योंकि वे आगे निकलते 
में अपने मित्रों की राह को भी न देखते थे। अपने-अपने गाँवोंमें 
पहुँचने पर पथिक जिस तरह कहते हैं कि “यह गाँव | यह गाँव |” 
ओर अपनी खबारी को रोक लेते हैं, उस तरह देवता भो प्रभु 
'को देखतेही “यह खामी ! यह खामी !” कहते हुए अपने-अपने वाहनों 
को ठहरा छेते थे । विमान रूपी हवेलियों और हाथी, घोड़े एवं 
रथों से आफाशमें दूसरी विनिता नगरी बसी हुई सी मालूम होती 
थी । सूर्य और चन्द्रमासे घिरे हुए मालुषोत्तर पर्वत की तरद 
जिनेश्वर भगवान, अनेक देवताओं और मनुष्योंसे घिरे हुए थे। 
जिस तरद दोनों ओरसे समुद्र खुशोभित होता है ; उसी तरह वे 
दोनों सुशोमित थे। जिस तरह हाथियों का कुण्ड अपने यूथपति 
का अनुसरण करता है उसी तरह शेष अद्टावन विनीत पुत्र प्रभु के 
पोछे-पीछे चल रदे थे। माता मरुदेवा, पत्नी खुनन्दा और खुमगंला 
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पूव॑ पुत्री त्राह्ी और सुन्द्री तथा अन्य स्लियाँ--हिमकण सहित 
पद्निनी या वर्फ के कणों सहित कमलिनी की तरह--प्लु्ों पर 
आँसुओं की बूँदों सहित प्रभुके पीछे-पीछे चल रही थीं । पूर्वजन्मके 
सिद्धि विमानके जैसे सिद्धार्थ नामके बाग़में प्रभु पधारे , अर्थात्‌ 
ज्ञिस बागमें प्रभु पधारे, उसका नाम सिद्धार्थ उद्यान था 
और वह प्रभुके पूर्व जन्म के सर्वार्थ सिद्ध विमान जैसा मालूम होता 
था। ममता रदित मनुष्य जिस तरद खंसारसे निवृत्त द्वोता दे ; 
उसी तरह नामिनन्दन पालकी रुपी रल्न से वहाँ अशोक वृक्षके 
नीचे उतरे और कपायों की तरह वस्त्र, (माला ओर गदनते उन्होने 
तत्काल त्याग दिये। उस समय इन्द्रने प्रभुफे पास आकर; मानों 
चल्धूमा फी फिरणोंसे बना हो ऐसा उज्ज्वल और मद्दीय,-देवदुश्य 
बस्र प्रभुफे कन्धचे पर ठाल दिया | दा ह 


॒ 





१ 
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इससे पाद्‌ चैतके मद्दीनेमें दृप्ण पक्षकी स्टमी को चन्द्रमा 
उसराषाडा नश्षत्वमें आया था | उस समय दिन फे पिछले पहुरफमें, 
जय जय शब्द छोलाइल फे मिप्से एपॉडुगार करते हुए देय 
घोर मनुघोंफ सामने, गोया चारों दिज्ञाओों फो प्रसाद दमेकी 
इज्जा हो, इस तरह पसुने लपनों चार मुद्दियों से सपने बाा5 


। 

ना जि सं है भ्र्पू है ह हट 5 न एक ्श ३8 मत ऋनथ 5० हक ् 5१४5 डर, हम 
हु ई। खापमपत्र ने ड़ ४, इसे जापन दा दे  जाघल मे ४ 

जिप, इससे पुसा मारख़ हन छगा मानो इस कपड़े का टूसरे 
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वाकी के वालों को उखाड़ने की इच्छा. की, त्योंही इब्दरने प्रार्थना 
की--” है खामिन्‌! अब इतनी केशवल्ली को रहने दीजिये, क्योंकि 
हवा से जब वह आपके सोनेकी सी. कान्तिवाले कन्धे पर आती 
.है, तब मरकत मणि की शोभा को धारण करती है। प्रथुने इनकी 
बात मान, वह केशवल्ली वेसेही रहने दी, क्‍योंकि खामी ढोगं 
अपने अन्य या एकान्‍्त मतोंकी याचना का खएडन नहीं करते 
इसक वाद सोधमंपतिने उन वालों को क्षीरसागरमें फेंक आकर 
सूत्रधार की-तरह मुट्ठी संज्ञासे बाजों को रॉका इस समय छट्ठ तप 
करने. वाले नाभि कुमारने देव, अखुर और मलुष्यों'के-सामने सिद् 
को नमस्कार करके “समस्त सावद्य -योगका प्रत्याख्यान - करता 
हें, यह कह कर मोक्ष मार्ग के रथतुल्य चारित्र को गहण किया, 
शरद्‌ ऋ्तुकी धूपसे तपेहुए मनुष्योंको जिस तरह बाद्लोंकी छाय 
से खुष होता है; उसी तरह पभ्ुके दीक्षा उत्सवसे नारकी जीवोंको 
भी क्षण मात्र सुख हुआ।| मानो दीक्षाके साथ संक्रेत करके रहा हो, 
इस तरह मनुष्यक्षेत्र मे रहने वाले सर्च संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके 
मनोद्रव्यकोीं प्रकाश करने वाला मनः पर्यवज्ञान 'शीग्रही प्रभुमे 
उत्पन्न हुआ। मिन्रोंके निवारण करने बन्धओंके राकने और 
भरतेश्वरके बारवार निपेघ करने पर भी कच्छ ओर महाकच्छ 
प्रभृति चार हज़ार राजाओंने स्वामीकी पहलछेकी हुई बड़ी वही 
द्याओंको याद्‌ करके, भौंरेकी तरहँ उनके चरण कमलोंका विरह 


या जुदाई न सह सकनेसे अपने पुत्र कलत्र और राज्य पृभ्मतिकी 
तिनकेके समान'त्यागकरु“जो स्वामीको गति वही हमारी गति* 
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कहते हुए बड़ी प्रसन्नतासे पृभुक्के साथ दीक्षा ली। नौकर चाकरों 
का क्रम ऐसाही होता है । 
इन्द्रकी की हुईं स्तुति । 
इसके वाद इन्द्र पृम्ति देवता आदि नाथकों हाथ जोड़ पुणाप्त 
कर स्तुति करने लगे --“है प्रभो ! हम आपके यथार्थ सुण कहनेमें 
असमर्थ हैं; तथापि हम स्तुति करते हैं ; आपके पुभावसे हमारी 
युद्धिका बिकाश द्वोता है। चल और स्थावर जन्तुओंकी 
'दिसाफा परिहार करनेसे अमय दान देनेवाली दानशाला 
'देप आपको दम नमस्कार करते हें। सम्तस्त प्लपायादका 
, परिद्वार करने से दितकारी सत्य और प्रिय वचन रुपी सुधारसके 
, समुद्र आपको एम नमस्कार करते &। अदत्तादान का न्याय 
ह फरने से काग़ो हुए पदलछे पथिक हैं, अत; दे भगवान्‌ हम भापको 
, वमसकार फरते ह। दे प्र्तो ! कामरैय रूपी अन्चयार ऊँ नाश 
व रले बाझे भीर थपण्फित बठचय रूपी मदातेजस्यों सूर्यके समान 
; जीप की हस सममझार करते है! विनके छी तरह पृथ्ची प्रभति सब 
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नमस्कार करते हैं। आत्माराम में मन लगाये रखने वाले, वजन 
की सतृत्तिसे शोभने बाले और शरीर की खारी चेष्टाओं से विवृत 
रहने वाले; अथात्‌ इन तीन गुप्तियों को घारण करने वाले आपको 
हम नमस्कार करते हैं |” 


प्रभु और उनके साथियों का भूख प्यास आग 


सहन करना । 


इस तरह प्रभु की स्तुति करके जन्मामिषेक ' काल की भा 
देवता नन्दीश्वर द्वीपमें ज्ञाकर अपने अपने स्थानों को गये | देवत 
ओं की तरह भरत और बाहुवलि प्रभ्ृति भी प्रभुकों प्रणाम करे 
चढ़े कष्फ्रे खाथ अपने अपने स्थानों को गये और दीक्षा लिये हुए 
कच्छ और महाकच्छ प्रभृति राजाओंसे घिरे हुए एबं मौन घाए। 
किये हुए भगवान्‌ ने पृथ्वी पर विहार करना आर किया। 
यारणेके दिन भगवान्‌ को कहींसे भी भीख न मिली । क्योंहि 
उस समय लोग सिक्षादान को नहीं समभते थे; एक दम सर 
स्वभाव थे। भिक्षार्थ आये हुए प्रभुकों पहले की तरह राजा 
मकर कर, कितने ही लोग उन्हें सूर्यके घोड़े उच्चैश्नवा को में 
चारमें परास्त करने वाले घोड़े देते थे। कोई कोई उन्हें' शो 
दिग्गजों--द्शाओंके हाथियों को जीतने वाले हाथी भेंट करते थे 
कोई कोई रुप और लावण्यसे अप्सराओंकों जीतने वाली कत्वाः 
अर्पेण करते थे । कोई कोई चपलछा की तरह चमकने वाले गई 
ओर ज़ेबर प्रभुके आगे रखते थे। कोई कोई सन्ध्या कालके अं; 
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समान चित्र-विचित्र वस्तु या कपड़े देते थें। कोइ मन्दार 
प्यॉकी मालासे स्पर्दधा करनेवाले फुलोंकी मालायें देता था ।कोई 
ग पर्चेत के शिखर जेसी काश्चन-राशि भेंट करता था और कोई 
दिणा चलफे शिखर सद्श रल समूह देता था। परप्रभश्नु उनकी 
हुई किसी चीज़ को न लेते थे। भिक्षा न मिलने पर भी अ- 
बैनमना प्रभु ;जड़म तीथंकी तरह विहार करते हुए पृथ्वीतल 
गरपचित्र करते थे । मानों उनका शरोर रख रक्त ओर मांस 
भ्त्ति सात धातुओं से बना छुआ नहीं था, इस तरद्द प्रभु भूख 
यास प्रभ्भति परिपर्टों की सहन करते थे। नाव जिस तरह 
या का अनुसरण फरती ह--दृवाफे पीछे पीछे चलती है, उसी 
रह अपनी इच्छासे दीक्षित हुए राज़ा भी स्वामी का अनुसरण 
कर पिद्ार फरते थे । 
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नहीं करते । पर्वत की तरह, हवाले उड़ाई हुई राह की धूहे 
आलिझ्गटन होता है। मस्तक को तपा देने वाली धघूपको मत 
पर सहन करते हैं। कभी खोते नहीं तो भी थकते नहीं बोर 
श्रेष्ठ हाथीकी तरह उन्हें सरदी और गरमीसे तकलीफ नहीं होती। 
ये भूखको कोई चीज समभते ही नहीं; प्यास क्‍या होती हे, इसे 
जानते भी नहीं , और बैरवाले क्षत्रिय की तरह नींद ढेते रहो 
यद्यपि अपन छोग उनके अनुचर हुए हैं, तथापि अपन लोग अए- 
राधी हों, इस तरह वे अपनी ओर देखकर भी अपनको सल्तूष्ट नहीं 
करते--फिर बोलने का तो कहना ही क्या ? इन प्रभुने अपने छा 
चुत्र आदि परिग्रह त्याग दिये हैं, तो भी थे अपने दिल में क्या 
सोचा करते हैं, इस बातकों अपन नहीं जानते । इस तरह विचाए 
करके वे सब तपरुवी अपनी मणडली के अगुआ--स्वामीके पाए 
सेवक की तरह रहने वाले--कच्छ और महा कख्छ से कहते लगे- 
“कहाँ ये भूखको जीतने वाले प्रशु और कहाँ धूपको सहनेवाढे 7 
और कहाँ छायके मकड़े जेसे अपन ? अपन अन्नके कीड़े ! कह 
ये प्यास को जीतनेवाले प्रभु और कहाँ जलके मेडक समान अप | 
कहाँ शीतसे पराभव न पाने वाले प्रभु और कहाँ अपन बर्दए हु 
समान काँपने वाले ? कहाँ निद्रा को जीतने वाले प्रभु और बह 
अपन नींदके अजगर ? कहाँ रोज ही न बेठने वाले प्रभु और कह 
आसनमे पंगुके समान अपन ? समुद्र छाँघने मे कब्बे जिस तर 
गरुड़का छनुसरण करते है ; उसी स्वामीने, वत धारण किया 
उसके पीखे पोछे चलना या उनकी नकल करना अपन लोग 


रु 
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भारम्त किया है। क्‍या अपनी जीविकाके लिये अपनको अपना 
राज्य फिर ग्रहण करना चाहिये ? अपने राज्य तो भरत ने अरहण 
कर लिये है, इसलिये अब अपन को कहाँ जाना चाहिये ? 
अपने जीचनके लिये अपने को भरत की शरण में जाना चाहिये ? 
परन्तु स्वामी को छोड़कर जानेमें अपन को उसका ही भय है। 
दे आययों | है श्रेष्ठ पुरुषो ! अपन छोग प्रभु के चिचारों को जा- 
नने चाले भर सदा उनके पास रहने चाले ही, पया वताइये कि 
एम किंकत्तेव्यमूढ़ लोग क्‍या करे ? 

उन्होंने कद्दा--“खय॑भूरमण समुद्रका अन्त जो छा सकता है 
पढ़ी प्रभुके विचारों को जान सकता है | पदले तो वुभु हमें जो आया 
प्रदान करते थे, हम वी करते थे, लेकिन आजकल तो प्रभुने मौन 
धारण कर रपा है, इसलियें अब वह कुछ भी आयशा नहीं 
करते । इस छिये जिस तरद्द तुम कुछ नहीं जानते ; उसी 
नरहं टम सी पुछ नएदीं जानते । अपन सबफी समान 
गति है। इसलिये आप लोग कहें बेला फरें। इसके बाद थे 
लव गद्ानदीद निकटके यागमे गये और चर्दाँ स्थच्छन्दता पूर्वक 
करद्पूछ फटादि पाने लगे तथी से घतवासी कन्द्‌ मूल फल पुर 
पानपार तपस्यों पृथ्यी पर फैले | 


नि आर विनभिका आगमन । 


इन बय मटारग)ठ तमि और दिनसि नामक दो एिनीनल 
ऋ्ट करण पहु घे। वेश्वसुतः दीक्षा टेलेंस पहले उसकी उाशा 
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से दूर देशकों गये थे। वहाँसे लोटसे हुए उन्होंने अपने पिताको 
वनमें देखा । उनको देखकर वे विचार करने छगे- तृषप्तनाथ 
जैसे नाथके होने पर भी, हमारे पिता अनाथकी तरह इस दशाको 
क्यों प्राप्त हुए। कहाँ उनके पहनने योग्य महीन बल्ब और कहाँ 
भीलोंके पहनने योग्ण बदकल--वल्य ? कहाँ शरीरपर लगाने 
योग्य उब्दन और कहाँ पशुओंके छोट मारने योग्य ज़मीनकी 
धूल मिट्टी ? कहाँ फूलोंसे 'गुथा हुआ केशपाश और कहाँ 
वट्वृक्ष सद्ृश छूमग्बी जटायें,? कहाँ हाथीकी खवारी ऑोर 
कहाँ प्यादेकी तरह पेदुल चलना ? इस प्रकार विचार करके 
उन्होंने अपने पिताकों प्रणाम किया और सब हाल पूछा। 
तव कच्छ और महाकच्छने कहा--”भगवान ऋषभध्वज ने राज- 
पाट त्याग, भरत प्रभ्नति को पृथ्वी बाँट, व्रत श्रहण किया है। 
जिसतरह हाथी ईण् को खाता है, उसी तरह हमने साहससे उत 
के साथ व्रत अहण किया था; परन्तु भूख, प्यास, शीत और घाप्त 
प्रभतिके छुेशोंसे दुखी होकर, जिस तरह गधे और खन्चर अपने 
ऊपर लूदे हुए भार को पटक देते हैं उसी तरह हमने व्रतको भंग 
कर दिया है। हम छोग प्रश्लुका सा बर्ताव कर नहीं सके और 
उधर प्रहस्थाश्रम भी अंगीकार नहीं किया, इससे तपोवन में 
रहते हैं ।” ये बातें खुनकर उन्होंने कहा--“हम प्रशुके पास जाकर 
पृथ्वी का साग माँगे ।” यह वात कहकर नमि और विनमि प्रभु 
के चरण-कमलोंके पास आये | , प्रश्चु नि:संग हैं | इस वात को 
वे न जानते थे, अतः उन्होंने कायोत्सर्भ ध्यान. में खिंत प्रभु को 
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प्रणाम करके प्रार्थनकी--“हम दोनोंको दूर देशान्तरमें भेज कर, 
भापने भरत प्रभ्ृति पुत्रों को पृथ्वी वॉट दी ओर हमें गायके खुर 
बराबर भी पृथ्वी नहीं दी | अतः हे विश्वनाथ ! अब प्रसन्न होकर 
उसे हमें दीजिये आप देवोंके देव हैं । हमारा क्‍या अपराध देखा, 
जिससे देत्र तो पर किनारा, आप हमारी वात का जवाब भी 
नहीं देते?” उनके यह कहने सुनने पर भी प्रभु ने उस समय कुछ 
भी ज़याब न दिया | क्योंकि मम्ता--रदित पुरुष दुनियाके कूग- 
ड्ॉमे लिप नहीं रदते। प्रभु कुछ नहीं बोलते थे, पर प्रभुद्दी 
अपने आश्रय-स्थछठ है । ऐसा निम्चय कर के वे प्रभु की सेवा 
फरने छगें स्वामीफे पासके मार्ग की धूल शान्त करने के छिये 
पे सदा दी फमलपत्र में जलाशय-तालावसे जछू ला लाकर। 
छिड़कने लछगें। सुगन्ध से मतवाले भोंरों से घिरे हुए फूलों 
के गुस्छे ला लाकर ये धर्म चक्रवर्ती भगवानके सामने ब्रिछाने 
झमगे | सूरज झार चन्द्रमा जिस तरद् रात-दिन मेस पर्वत की सेया 
करते ६; उसी तरद ये सदा प्रभु, फे पास पढे हुए तलवार 
पीय छर उनकी सेयाकरने ऊगे । और नित्य तीनों समय हाथ 





जीए कर यायता करने जगे-- दे स्वामो! हमे राज्य दो। 
शपक खसिया दमारा इसरा झोई स्पामी नहीं एे | 
ही ॥4५७ ४८० ग्प़ हे पांट 
सास विनांस आर परसान्द्र | 
एक दिन प्रभुको परण-पफदना शरने # एजिए। मायाद्रार का 


क्र श् क कर आल है 
इंच पर + इघिपति घरप्फ एड पर उअुछ0|] इरसभन सादर रग्ा 
# पा 
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से दूर देशको गये थे। वहाँसे छोटसे हुए उन्होंने अपने पिताको 
वनमें देखा। उनको देखकर थे विचार करने लगे- वृषप्तताथ 
जैसे नाथके होने पर भी, हमारे पिता अनाथकी तरह इस दशाको 
क्यों प्राप्त हुए। कहाँ उनके पहनने योग्य महीन चस्र और कहाँ 
भीलोंके पहनने योग्ण बदकलर-वस्त ? कहाँ शरीरपर लगाने 
योग्य उब्दन और कहाँ पशुओंके छोट मारने योग्य ज़मीनकी 
धूल मिट्टी ? कहाँ फलोंसे 'गुथा हुआ केशपाश और कहां 
बटव॒क्ष सद्ृश रूग्बी जटायें,? कहाँ हाथीकी सवारी ओर 
कहाँ प्यादेकी तरह पेद्क चलना ? इस प्रकार विचार करके 
उन्होंने अपने पिताकों प्रणाम किया और सब हाल पूछा। 
तब कच्छ और महाकच्छने कहा--”भगवान ऋषश्नष्वज ने राज- 
पाट त्याग, भरत प्रभ्गति को पृथ्वी बाँट, चुत श्रहण किया है! 
जिसतरह हाथी ईख को खाता है, उसी तरह हमने साहससे उन. 
के साथ घत अरहण किया था; परन्तु भूख, प्यास, शीत और धाम 
प्रभृतिके कलेशोंसे दुखी होकर, जिस तरह गधे और खन्चर अपने 
ऊपर लदे हुण भार को पटक देते हैं उसी तरह हमने व्रतको भंग 
कर दिया है। हम छोग प्रश्चुका सा बर्ताव कर नहीं सके और 
उधर प्रहस्थाश्रम भी अंगीकार नहीं किया, इससे तपोवन में 
रहते हैं ।” ये बातें सुनकर उन्होंने कहा--“हम प्रभ्ुुके पास जाकर 
पृथ्ची का भाग माँगे |” यह वात कहकर नमि और विनमि ५४ 
के चरण-कमलोंके पास आये.। , प्रभु निःसंग हैं | इस बात की 
चेन ज्ञानते थे, अतः उन्होंने कायोत्लेरग ध्यान में स्ित प्रभु की 
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प्रणाम करके प्रार्थनाकी--“हम दोनोंकीो दूर देशान्तरमे भेज कर, 
आपने भरत प्रभ्नति पुत्रों को पृथ्वी बॉँट दी ओर हमे गायके खुर 
बरावर भी पृथ्वी नहीं दी | अतः है विश्वनाथ ! अब प्रसन्न होकर 
उसे हमे दीजिये आप देवोंके देव हैं | हमारा क्‍या अपराध देखा, 
जिससे देत्र तो पर किनारा, आप हमारी बात का जवाब भी 
नहीं देते?” उनके यह कहने सुनने पर भी प्रभु ने उस समय कुछ 
भी जवाब न दिया । क्योकि ममता--रहित पुरुष ढुनियाँके ऋग- 
ड्रॉमं लिप नहीं रहते। प्रभु कुछ नहीं बोलते थे, पर प्रभुही 
अपने आश्रय-स्थल है। ऐेला निश्चय कर के वे प्रभु की सेवा 
करने लगे स्वामीके पासके मार्ग की घूछ शानन्‍्त करने के लिये 
वे सदा ही कमलपतन्र में जलाशय-तालाबसे जल ला काकर। 
छिड़कने लगे । खुगन्ध से मतवाले भोंरों से घिरे हुए फूलों 
के गुच्छे ला छाकर वे धर्म चक्रवत्तों भगवानके सामने विछाने 
लगे | सूरज ओर चन्द्रमा जिस तरह रात-दिन मेरु पर्चेत की सेवा 
करते हैं; उसी तरह वे सदा प्रभु, के पास णड़े हुए तलवाए 
खींच कर उनकी सेवाकरने रूंगे। और नित्य तीनों समय हाथ 
जोड कर याचना करने लगे--” है स्वामी ! हमे राज्य दो। 
आपके सिवा हमारा दूसरा कोई स्वामी नहीं है। 


नमसि विनमि ओर धरणोनद्र । 


एक दिन प्रभुकी चरण-बन्दना करने फे लिए, नागकुमारका- 


द्वावानू अधिपति धरणेन्द्र वहाँ आया। उसने सविस्मय देखा 
१२७ 
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कि दो सरल स्वभाव बालक राज्य-लक्ष्मी मॉगते ओर भगवान्‌, 
की सेवा करते हैं। नागराजने अमस्छत समान मीठी वाणीसे 
उनसे कहा--“तुम कौन हो ओर साम्रह द्वढ़ताके साथ क्या माँगते 
हो ? जिस समय ज॑गदीशने एक चर्षतक मन चाहा महा दान हर 
किसीको बिना ज़रा भी रोकटोकके दिया ,धा, उस समय तुप् 
कहाँ थे ? इस वक्त स्वामी निर्भय, निष्परिग्रर, अपने शरीरमे भी 
आर्काक्षा रहित, और रोष-तोषसे विमनुक्त हो गये हैं; भर्थात इस 
समय प्रभु मोह-ममता रहित, और जंजालसे अलग हो गये हैं। 
उन्हें अपने शरीरकी भी आकांक्षा नहीं है। राग और द्वंपने 
उनका पीछा छोड़ दिया है।” यह भी प्रभुका सेवक है, ऐसा 
समभकर नमि विनमिने मानपूर्व्यक उनसे कहा--“ये हमारे 
रुवामी--मालिक और हम इनके सेवक या चाकर हैं। इहहहोंने 
आज्ञा देकर हम का किसी और जगह भेज दिया और भरत प्रशृति 
अपने पुत्रोंको राज्य बाँट दिया। यद्यपि इन्होंने सर्वस्व दे 
दिया हैं, तथापि थे हमको भी राज्य न देंगे। उनके पास वह 
चीज है या नहीं, ऐसो चिन्ता करनेकी सेचकको क्या जरूरत: 
सेचकका कत्तंव्य तो रुवामी की सेवा करना हैं।” उनकी बातें 
खुनकर धरणेन्द्र ने उनसे कहा--“तुम भरतफे पास जाकर भरतसे 
माँगो । चह प्रभुका पुत्र है,अतः प्रभु तुद्य है।” नमि और विनमिते 
कहा--“इन विश्वेस को पाकर, अब हम इन्हें छोड़ और दूसरेकी 
स्वामी नहीं मानेंगे । क्योंकि कव्पवृक्षकों पाकर करीलकी सेवा 
कोन करता है ? हम जगदीशकों छोड़कर, दूसरे से नहीं साँगेंगे। 


डरे 
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क्या चातक---पपहिया मेघको छोड दूसरेसे याचना करता है ? श्ररत 
आदिक का कव्याण हो | आप किसलिये चिन्ता करते हैं? हमारे 
स्वामी से जो होना हो सो हो, उसमें दूसरेकोी क्या मतलब ? अर्थात 
हम सेवक, ये स्वामी, हम याचक, ये दाता, इनकी इच्छा हो सो 
करे' | इनके ओर हमारे घीचमे बोलने चाछा दूसरा कौन ? 


नमि विनमि को धरणोेन्द्र द्वारा वेताढ्य का 
राज दिया जाना । 


उन कुमारों की उपरोक्त युक्तिपूर्ण बातें खुनकर नागराजने 
प्रसन्ष होकर कहा--“में पतालपति और इन खामी का सेवक 
हू | तुम धन्य हो, तूम भाग्यशाली ओर बडे सत्यवान हो जो 
इन खासीके सिवा दूसरेकों सेवने योग्य नहीं समकते और इसकी 
हृढ़ प्रतिज्ञा करते हो। इन भुवन पति की सेवासे पाशले ख़ींची 
हुईं को तरह राज्य सम्पतियाँ पुरुषके सामने आकर खड़ी हो 
जाती हैं। अर्थात इन जगदीश की सेवा करने चालेके सामने अछ 
सिद्धि और नवनिद्धि हाथ वाँघे खड़ी रहती हैं। इतना ही नहीं; 
इन महात्मा की कृपासे, लटकते हुए फछकी तरह, बैतादय पवतके 
ऊपर रहने चाले विद्याधरोंका स्वामित्व भी सहजमें मिल सकता 
है। और इनकी सेवासे, पेरोंके नीचेके खज़ाने की तरह, मुचना- 
घिपति की लक्ष्मी भी विना किसी एकारके प्रयास ओर उद्योग 
के प्रिल ज्ञाती है। मन्त्रसे वशर्में किये हुए की तरह, इनकी 
सेचाले ब्वन्तरेन्द्र की लक्ष्मी भी इनके सेचक फे पास नत्न होकर 
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रहती है। जो भाग्यशाली पुरुष इनकी सेवा करता है, स्वयंवर 
बधूके समान, ज्योतिष्पति की लक्ष्मी भी उसे वरती है--उसे 
अपना पति बनाती है। वसनन्‍्त-ऋतुसे जिस तरह विचित्रविचित्र 
प्रकारके फूलों की सम्॒द्धि होती है, उसी तरह इनकी सेवासे 
इन्द्रकी लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। मुक्तिकी छोटी बहन जैसी 
ओर कठिन से मिलने योग्य अरमिन्द्र की लक्ष्मी भी इनकी सेवा 
करने वाले को मिलती है। इन जगदीश की सेवा करने वाले 
प्राणी को जन्म--मरण रहित खदा आनन्द्मय परमपद 
की प्राप्ति होती है। अर्थात्‌ इनका सेवक जन्म-मरणके कष्ट 
से छुटकारा पाकर नित्य खुख भोगता है। ज़ियादा क्या। 
कहूँ, इनकी सेवासे प्राणी इस लोक में इनकी ही तरह तीन छोक 
का अधिपति ओर परलोकमें सिद्ध होता है। में इन प्रभुका दास 
हूं और तुम भी इनके सेवक हो ;, अतः इनकी सेवाके फल सव॑- 
रूप मैं तुम्हें विद्याधरोंका ऐश्वर्य देता हें । उसे तुम इनकी सेवा 
से ही मिला हुआ समझों। क्योंकि पृथ्वी पर जो अरुण का 
प्रकाश होता है वह भी तो सूयले ही होता है ये कहकर पाठ करने 
मात्रसे खिद्धिफे देने वाली यों ही और प्रज्ञाप्रि प्रभुति अड़तालिस 
हजार विद्याएँ उन्हें दी और आदेश किया कि तुम चैताढ्य पर्वत 
पर जाकर दो श्रेणियों मे नगर स्थापन करके अक्षय राज करो | 
इसके वाद वे भगवानकों नमस्कार करके, पुष्पक विमान वन्ता, 
उसमें वेठ, नागराजके साथही वहाँसे चल दिये | पहले उरहींने 
अपने पिता कच्छ और महाकच्छके पास जाकर, स्वामी-सेवो रुषी 
भ्ै 
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वृक्षके फल स्वरूप उस नृतन सम्पत्तिकी प्राप्ति का तृतान्त निवेदन 
किया; अर्थात्‌ अपने पिताओं. के पास जाकर उनसे कहा कि हमने 
स्वामीकी इस तरह सेवा की ओर उसके एचज़में हमें ये नवीन 
सस्पत्ति--विद्याधरोंका राज मिला है। इसके बाद वे अयोध्या 
पति महाराज भरतके पांस गये और अंपनी सम्पत्ति ओर राज 
पानेका सारा हाल कह सुनाया । यानी पुरुष के मानकी सिद्धि 
अपना स्थान यवतानेसे ही होती है। शेषमें वे अपने नाते रिश्ते- 
दारों ओर नौकर चाकरो--स्वजन ओर परिजनों को साथ लेकर 
उत्तम विमान में वेठ, वेताब्य पर्वेतकी ओर रवाना हुए | 


वेताढ्य पव॑त पर बसाये हुए ११० नगर। 


वैताढ्य पव॑त के प्रान्त भाग़कों छलषण-समुद्र की उत्तान तर 
चुमती थीं ओर वह पूरव तथा पश्चिम दिशा का मानदण्ड सा 
मालूम होता था; भरत क्षेत्र के उत्तर ओर दक्षिण भागकी सीमा 
स्वरूप वह पहाड़ उत्तर-दक्खन ४०० मील लन्वा है, पचास भील 
पृथ्वी के अन्द्र है ओर प्ृथ्बीके ऊपर २०० मील ऊंचा है। मानो 
भुजायें फैलाये हो, इसतरह हिमालयने गड़गा ओर सिन्ध नदियोंसे 
उसका आलिडून किया है। भरताद्धे की रक््मी के विश्राम के 
लिये क्रिड़ा घर हों--ऐसी खण्डप्रभा ओर तमिस्लाइनामकी कन्द- 
राएँ उसके अन्दर हैं | जिस तरह/चूलिका या चोटी से मेरू पर्वत 
की शोभा दोखती है; उसी तरह शाश्वत प्रतित्ना युक्त सिद्ध- 
पुद्‌ शिषवर या चोटीले अपूर्व शोधा ऋछक मारती हैं। विचित्र 
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रतमय नवीन कणठाभरण जेसी नो चोटियाँ उस पहाड़ पर हैं। 
यहाँ देवता क्रीड़ा करते हैं। द्कखन और उत्तर ओर १६० मील 
की ऊँचाई पर, मानो वस्त्र हों ऐसी व्यन्तरों की दो निवास श्रे- 
णियाँ उस पहाड़ पर मोजूद हैं। नीचे से चोटी तक मनोहर सोने 
की शिलाओंवाले उस पर्वत को देखने से मालूम होता है मारों 
स्वगंके एक पाँच का आभरण या गहना नीचे गिरा हुआ दै। 
हवाके कारण से पहाड़ के ऊपर के चृक्षों की शाखायें हिल रही 
थीं, उनके देखने ऐसा जान पड़ता था, मानों .परवेत की भुजायें 
दूरसे बुला रही हों । उसी चैताब्य पर्वत पर नामि और विनमि 
जा पहुंचे । ह 
नेमि राजाने, पृथ्वी से अस्सी मील की ऊँचाई पर, उस 
पवेत की दक्‍्खन श्रेणी में पचास शहर बसाये। किन्तु पुरुषों 
ने जहाँ पहले गान किया है, ऐले बाहुकेतु, पुण्डरीक, हरित्केत, 
सेतकेतु, सर्पोरिकेतु, श्रीबाहु, श्रीगृह, लोहागेल, अरिजेय, स्वग। 
लीला, वज्नागेल, बशञ्रश्रिमोक, महीसारपुर, जयपुर, खुक्तमुखी, 
चंतु मुत्री, वहुमुखी, रता, विरता, अखण्डल पुर, विलछासयोनि पुर, 
अपराजित, काँचीदाम, खुविनय, नभःपुर, क्लेमंकर, सहचिन्हपुर, 
कुसुमपुरी, संजयन्ती, शक्रपुर , जयन्ती, चैजयन्ती, विजया, क्षेम- 
कटी, चन्द्रभांसपुर, रविभ्नासपुर, सप्तभूतछावास, खुविचित्र, 
महाप्नपुर, चित्रकूट, त्रिकूटक, वेश्रवणकूट, शशिपुर, रविपुर, वि- 
जी, वाहिनी, सुम्ुखी, नित्योद्योतिनी, और श्री रथनुपुर, चक्रवाल- 
ख, नगर और नगरियोंके नाम्त रक्खे। इन नगरोंके वी्चों 
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वीचमें आये हुए रथनुपुर चक्रवाल नगरमें नामी ने निवास किया | 

धरणेन्द्र की आज्ञासे पर्वत की उत्तर श्रेणी में विनमीने उसी 
तरह पचास नगर वसाये। अर्जुनी, वारुणी, बेसंहारिणी, केछास- 
वारुणी, विद्य त्दीप; किलिकिल, धारुचूड़ामणि, चन्द्रभाभूषण; 
वन्शवत्‌, कुछुम चल, हन्सगरभ, मेघक , शहर, लक्ष्मीहम्यं, चामर 
विमल, अखुमत्कत, शिवमन्दिर, वसुमती, सच सिद्धस्तुत, सव 
शत्रु गय, केतुमालांक, इन्द्रकान्त, महानन्दन, अशोक, चीत शोक, 
विशोकक, सुखालोक, अलछक तिरूक, नभस्तिलक, मन्दिर, कुमुद 
कुन्द, गगनवल्॒भ, युवतीतिकक, अवनितिलक, सगन्धर्, मुक्तहार, 
अनिभिष, विष्टप अग्निज्वाला, “शुरुज्वाला, श्रीनिक्तपुर जयश्री 
निवास, रलकुलिश, वशिष्टाश्रम, द्रविणाजय, सभ्नद्रक, भद्राशयपुर, 
फेन शिष र, गोक्षीर्वर शिषर, वेयेक्षोभ शिषर, गिरिशिखर, धरणी, 
वारणी, सुद्शन पुर, दुर्ग, दुद्ध॑र, माहेन्द्र विजय, सुगन्धिनी, खुरत, 
नागर पुर, और रलपुर-ये उन पचास नगर ओर नगरियों के 
नाम रफखे । इन नगर ओर नगरियों के चीचों वीच में जो गगन- 
चललभ नाम का नगर था, उसीमें धरणेन्द्र की आज्ञा से विनमि ने 
निवास किया। विद्याधरोंकी महत्‌ तऋदद्धि वाली थे दोनों श्रेणि- 
याँ अपने ऊपर वाली व्यन्तर श्रेणी के प्रतिकिब--अक्स की तरह 
सुशोभित थीं; यानी वे दोनों श्रेणी उनके ऊपरकी व्यन्तर श्रेणी 
के प्रतिविस्व की जेसी माल्म होती थीं। उन्होंने और भी अनेक 
गाँव ओर खेड़े बसाये और स्थान की योग्यतानुसार कितने ही 
जनपद भ्ली स्थापन किये । जिस देशसे लाकर जो छोग चहाँ 
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बसाये, उस देशका उन्होंने वही नाम रक्‍्खा। इन खब नगरोंमे, 
हृदय की तरह, सभाके अन्दर नमि ओर विनमि ने नामि- 
नन्‍्दून की मूत्ति स्थापित की । .विद्याघर विद्या से 
ढुमेंद्‌ होकर दुविनीत न हो जाँय, अर्थात्‌ विद्यासे मत वाले होकर 
उद्धण्ड और उच्छुड्ुुछ न हो जायें इसलिये धरणेद्ध ने ऐसी 
मर्य्यादा स्थापन की--'जो ढुर्मेंद वाले पुरुष--जिनेश्वर, जिन 
चैत्य, चरमशरीरी, और कायोत्सगर्मे रहने वाले किसी भी 
मुनिका पराभव या उल्लछून करेंगे, उन्हें विद्याए. उसी तरह त्याग 
देंगी, जिस तरह आलसी पुरुषकों लक्ष्मी त्याग देती है। जो 
विद्याधर किसी स््री के पति को मार डालेगा और ल्ल्री के बिना 
मरज़ी के उसके साथ भोग करेगा, उसको भी विद्यायें तत्काल 
छोड़ देंगी! । नागराजने ये मय्यादा ज़ोर से खुनाकर, वह यावत्‌ 
चन्द्र रहें, यानी जब तक चन्द्रमारहे तब तक रहें, इस ग़रज़ से 
उन्हें रलमभित्ति की प्रशस्ति में छिंख दीं। इस के बाद्‌ नमि और 
विनमि दोनों विद्याघरों का राजत्व प्रसाद्‌ सहित सख्थापन कर 
एवं और कई व्यवस्थाएँ करके नागपति अन्तद्धांन होगये। 


- नमि विनमि की राज्य स्थिति । 


* अपनी अपनी विद्याओंके नामसे विद्याघरों के सोलह निकाय 
या जातियाँ हुई' । उन में गौरी विद्या से गौरेय हुण। मल विद्या 
से मनु हुए; गान्धार विद्यासे गान्धार हुए; मानवी से मानव हुए; 

शिकी विद्याले कौशिक्ी पूर्व हुए; भूमित॒ुण्ड विद्यासे भूमि- 
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तुण्ढक हुए ; मूलवीय्ये विद्यासे मूछविय्येंक हुये, शंकुका विद्यासे 

शंकुक हुए; पाण्डुकी विद्यासे पाण्डुक हुए; काली विद्यासे कालि- 
फेय हुए, श्वपाकी विद्यासे श्वपाक हुण; मातंगी से मातंग हुए 
चंशालया से वंशालय हुण; पांखुसूल विद्यासे पांसुमूछक हुए 
ओर वृधक्षमूल विद्यासे चृक्षघ्ूलक हुण। इन सोलह जातियों के 
दो विभाग करके नमि और विनमि राजाओंने आठ आठ भाग 
ले लिये। अपने अपने निकाय या जाति में अपनी कायाकी 
तरह भक्ति 'से विधाधिपति देवताओं की रुथापना की | नित्य 
ही ऋपम खामी की मूत्ति की पूजा करने वाले वे लोग धर्म 
में वाधा न पहुँचे, इस तरह कालक्षेप करते हुए देवताओं फी 
तरह भोग भोगने लगे। किसी किसी समय वे दोनों मानों दूसरे 
इन्द्र और ईशानेन्द्र हों इस तरह जस्वूद्यीप की जगति के जालेके 
कटक में स्त्रियों को छेऋर क्रीड़ा करते थे। किसी किसी समय 
मेरु प्वेत पर नन्दून आदिक वनों में, हवा की तरह, अपनी 
इच्छानुसार आनन्द पूव्देक विहार करते थे। किसी समय 
श्रावक की सम्पत्ति का यही फल है, ऐसा धार कर, नन्‍्दीश्वरादि 
ती्थों में शाश्वत प्रतिमा की अचचना करनेफे लिए जाते थे। किसी 
वक्त विदेहादिक क्षेत्रोमें, भरी अहेन्‍त के समवसरण के अन्दर 
जाकर, प्रभु के वाणी रूप अम्तुत का पान करते थे ओर हिरन जिस 
तरह कान ऊँचे करके संगीत ध्वनि छुना करते हैं, उसी तरह 
फनी क्री वे चारण मुनियों से धर्म-देशना या धर्मॉपदेश खुनते 
थे। सप्तकित और भक्षीण मएडार को धारण करनेवाले थे दोनों 
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भाई विद्याघरों से घिर कर, त्रिवर्ग--धर्में, अथे और काम--फा 
बाधा न आधे इस तरह राज्य करते थे। 


कच्छ ओर महाकच्छ की तपश्चय्यी । 


कंच्छ और महाकच्छ जो कि राज तापस हुए थे , गंगा गदी 
के दहने किनारे पर, हिरनों की तरह, वनचर होकर फिरते थे 
ओऔर मानो जंगम वृक्ष हों इस तरह छालों के कपड़ों से शरीरको 
ढकते थे | क़य किये हुए अन्न की तरह, ग्रृहस्थाश्रमी के भाहार 
को थे कमी छूते भी न थे। चतुर्थ और छट्ठ वगैरः तपसे से उनकी 
घातठुण सूख गई थीं, अतः शरीर एक दम ढुचबले होगये थे और 
खाली पड़ी हुई धाम्मण की उपमा को धारण करते थे। पारणे के 
दिन भी सड़े हुए और ज़मीन पर पड़े हुए पत्रफलादिं को पाकर 
हृदय में भगवान्‌ का ध्यान करते हुण वहीं रहते थे । 


लोगों का प्रभुका ओतिथ्य सत्कार करना। 


भगवान ऋषभ स्वामी आये अंनोर्श देशों में मोत रहकर घूमते 
थे। एक चषे तक निराहार रहकर धन क्ैविचार किया कि, जिस 
तरह दीपक या चिराग तेललेही जलता है और वृक्ष जलसेही 
सरसव्ज्ञ या हरेभरे रहते हैं; उसी तरह प्राणियों के शरीर आहार 
से ही कायम रहते हैं, चद्द आहार भी बयाक्वीस दोषोंसि रहित हो 
तो खाधुकों माधुकरी चृत्ति से मिक्षा करके उचित समय पर 
> खाना चाहिये। गये दिनों की तरह, अगर अब भी में 
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आहार न छेता हुआ अभिम्रह करके रहूँगा, तो मेरा शरीर तो 
ठहरा रहेगा; परन्तु जिस तरह ये चार हज़ार मुनि भोजन न 
मिलनेसे पीड़ित होकर भ्वग्न होगये हैं; उसी तरह और मुनि भी 
भग्न होंगे। ऐसा विचार करके, प्रभु भिक्षा के लिए, सब नगरों 
में मरडन रूप, गजपुर नामक नगर में आये | उस नगर में वाहु- 
पलिके पुत्र सोमप्रभ राजाके श्रेयांस नामक कुमारने उस समय 
खप्त मे देखा, कि मैंने चारों ओर से श्याम रंग हुए सुबर्णगिरी 
“मे पवेत को, दूधके घड़ेले अभिषेक कर, उज्ज्वल किया | खु- 
बुद्धि नामक सेठ ने ऐसा खप्त देखा कि सूर्यसे गिये हुए हज़ार 
किरण श्रेयांसकुमारने फिए सूरज में लगा दिये, उनसे सूर्य 
अतीब प्रकाशमान्‌ हो उठा। सोमयज्ञा राजाने स्वाप्त में देखा 
कि, अनेक शत्रुओसे चारो ओरसे घिरे हुए किसी राजाने अपने 
पुत्र श्रेयांसकी सहायतासे विजय-लक्ष्मी प्राप्त की। तीनों शक्सो 
ने अपने अपने स्वाप्नों की वात आपस में कही, पर उनका फल 
या ताबीर न जान सकने के कारण अपनेही घरको चले गये । मानो 
उस स्वप्तका निणेय प्रकट करने का निश्चयही कर लिया हो, 
इस तरह प्रभु ने उसी दिन भिक्षा के लिए हस्तिनापुर में प्रवेश 
किया | एक संवत्सर तक निराहार रहने पर भी ऋषभ की लीला 
से चले आते हुए प्रभु हर्पफे साथ लोगों की द्वृप्ितले आये। 


श्रेयांस को जाति स्मरण । 
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प्रभु को देखतेही पुरचासी लोगोंने संश्रम से दोड़कर, विदेश 
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से आये हुण बन्धु की तरह, उन्हें चारों ओर से घेर लिया, और 
कहने लगेः--हे प्रभो [हुआप* कृपाकरके :हमारे घर पर चलिये; 
क्योंकि वसनन्‍्त ऋतुके समान आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिये हैं। 
किसीने कहा --“है स्वामिन ! स्नाने करने के लिए उत्तम जल | 
चस्र और पीडिका आदि मौजूद हैं| इसलिये आप स्नान कीजिये 
ओर प्रसन्न हजिये” किसीने कहा--“मेरे यहाँ उत्तम चन्दन, 
कपूर, कस्तूरी ओर यक्षकद्भे तेयार हैं, उन्हें काम में छाकर 
मुझे कृतार्थ कीजिये |” किसीने कहा--“है जगत्‌ रल ! कृपा कर 
हमारे रलमय अलड्जारों को धारण करके शरीरको अलंहत 
कीजिये ।” किखीने कहा--“हे खामिन्‌ ! मेरे घर पधार कर, 
अपने शरीर में आने वाले रेशमी कपड़े पहनकर उन्हें पवित्र 
कीजिये ।” किसीने कहा--“हे देव | देवाड़ना समान मेरी ख्री को 
आप अपनी सेचामें स्वीकार कीजिये, आपके समागमसे हम धन 
है |” किसीने कहा--- “है राजकुमार ! खेलके मिससे भी आप 
पेद्छ क्‍यों चलते हैं ? मेरे पर्चत जैसे हाथी पर बैठिये |” किसीने 
कहा--“सूयके घोड़ोंके समान मेरे घोड़ों को प्रहण कीजिये। 
आतिथ्य रुवीकार न करके, हमें नालायक---अयोग्य क्‍यों बनाते 
हैं ?” किसीने कहा--“मेरा जातिवन्त घोड़ोंसे ज्ञुता हुआ रथ 
स्वीकार किजिये। आप मालिक होंकर अगर पैदल चलते हैँ 
तव इस रथंका रखना फिज्ञछ है | इसकी क्‍या जरुरत 
है ।” किसीने कहा--“हे प्रभो ! इस पके हुए आमके फलको 


हु प्रहण कीजिये । स्नेही जनोंका अपमान करना अनुचित हैं” 


लक 


ट जु 
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किसीने कहा-“आप पान सुपारी प्रसन्न होकर स्वीकार कीजिये” 
किसीने कहा-“प्रभो ! हमने क्‍या अपराध किया है, ज्ञो आप 
हमारी प्रार्थना पर कान भरी नहीं देते ओर कुछ जवाब भी 
नहीं देते ?” इस प्रकार नगर निवासी उनसे प्रार्थना करते थे, 
पर वे उन सब चीजॉोंकों अकल्प्य समझ, उनमें से किसी को भी 
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स्वीकार न करते थे और चन्द्रमा जिस तरह नक्षत्र नक्षत्र पर 
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फिरता है, उसी तरह प्रभु घर घर घूमते थे। पक्षियों के स्वेरेके 
समय के कोलाहछू की तरह नगरनिवासियों का वह कोलाहरू 
अपने घरमें बेठे हुए श्रेयांसके कानों तक पहुंचा। उसने 'यह 
फ्या हैं? इस बातकी खबर लानेके लिये छड़ीदार को भेजा । वह 
छड़ीदार सारा समाचार ज्ञानकर, वापस महरूमे आया और 
हाथ जोड़ कर इस प्रकार कहने लगाः-- 


श्र यांस द्वारा भगवान का पारणा । 


राजाओं के जेसे अपने मुकुटों से जमीनकों छूकर चरणके 
पोछे लोटनेवाले इन्द्र दृढ़ भक्तिसे जिनकी सेवा करते है; 
सूये जिस तरह पदार्थों को प्रकाशित ;करता है, उसी तरह 
जिन्होंने इस लछोकमे मात्र-अन्लुकम्पा--द्या के वश होकर, 
सब को आज़ीविकाके उपाय रुप कर्म बतलछाये हैं---जिन्‍्होंने 
मनुष्यो पर दया करके उन्हे आजीविका--रोज़ी के * उपायोके 
लिये तरह तरह के काम वतलाये हैं। जिन्होंने दीक्षा श्रहण 
की इच्छा करके, अपनी प्रलादी की तरह, भरत प्रभ्कति और 
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तुमको यह पृथिवी दी है। जिन्‍्हों ने समस्त सावद्य वस्तुओं का 
परिहार करके, अष्ट कर्म रुपी महापड्भ--गहरी कीचड़कों खुणानेके 
लिये, गरमी के मोसमकी जलती हुई धूपके जेसे तप को स्वीकार 
किया है, घोर तपश्चर्या करना मंजूर किया है. वे ही ऋषभ देव 
प्रभु निस्सड़, ममता रहित और निराहार अपने पाद्‌ सथ्चार से 
पृथ्वी को पवित्र करते हुए विचरते हैं। वे सूरज की घामसे 
डुली नहीं होते और छायाले सुखो नहीं होते, किन्तु पहाड़ कौ 
तरह धूप .और छायाकों बराबर समभते हैं। वन्नशरीरी की 
तरह, उन्हें शीतसे विरक्ति और उष्णुता--गरमीसे आसक्ति नहीं 
होती, उन्हें शरदी बुरी और गरमी अच्छी नहीं लगती; व्रे सरदी 
और गरमी को समान समभते हैं; जहाँ जगह (मिलती है वहां 
पड़ रहते हैं। सखार रुपी कुञ्जर में केसरी सिंहकी तरहदवे 
युगमात्र दृष्टि करते हुए, एक चींटी को भी तकलीफ न ही-झ्त 
तरह ज़मीन पर क़दम रखते हैं | प्रत्यक्ष निर्देश करने योग्य, त्रिलोगी 
के नाथ आपके प्रपितामह हैं। वे भाग्य योग्य से ही यहां आये हैं 
जिस तरह ग्वालिये के पीछे गायें दौड़ती हैं; उसी तरह नगरके लोग 
प्रभुके पीछे दोड़ रहे हैं। ये उन्‍्हींका मधघर कोलाहल है।” जिनौशवर 
के नगरमें आने की खबर पाते ही, युवराज प्यादों का उल्लंड्डून कर, 
तत्काल दौड़ा | युवराज को विना छाते और ज्ञ॒तों के दीड़ते देश। 
उसकी सभाके लोग भी जूत्ते ओर छाते छोड़कर, छाया की तरह, 
उसके पीछे दौड़े । उस समय युवराज के कुरडक हिलते थे, 
उनके देखने से ऐसा मालूम होता था, गोया वह स्वामी के सामने 
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फिर वाल-क्रोड़ां करता हुआ खुशोभित है। अपने घरके आँगन 
में आये हुए प्रभु के चरण कमलों में छौटकर, वह अपने भोरेके 
भ्रमको उत्पन्न करनेवाले वालों से उन्हें पोंछने लगा । इसके बाद 
उसने फिर उठकर जगदीश की तीन प्रदक्षिणाकी | फिर मानों 
हे से धोताहो, इस तरह चरणोंमें नमरूकार किया। फिर पड़े 
होकर प्रभु के मुखबकमल को इस तरह देखने रूगा, जिस तरह 
चकोर चन्द्रमाकों देखते हैं। “ऐसी सूरत मेंने कहीं देखी है” 
यह विचार करते हुए, उसको विवेक वृक्षका वीज रूप जाति-- 
स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। उससे उसे मात्युप हुआ कि पहले 
जन्म पूर्व विदेह क्षेत्र में भगवान्‌ चद्ञनाम नामक चक्रवर्ती थे। 
में उनका सारथी था | उस भव या जन्म में स्वामी के वज्नसेन ना- 
मक पिता थे, उनके ऐेपे ही तीथेकुर चिन्ह थे। वचञ्जनाभने वज्ञ- 
सेन तीथ डूर के चरणोंके समीप दीक्षा ली। उस समय में ने 
भी उन्हीऊे साथ दीक्षाली । उस वक्त वन्न सेन अहंन्त के मुंहसे 
मेंने सुना था, कि यह वजश्ननाभभरतखरडमें पहला तीथ डर होगा। 
स्वयं प्रभादिकके भवों में मेंने इनके साथ भ्रमण किया था। ये 
अब मेरे प्रपितामह लगते हैं। इनको आज में भाग्य योग से ही 
देख सका हूं | आज ये प्रभु साक्षात्‌ मोक्षकी तरह समस्त जगत्‌का 
ओर मेरा कल्याण करने के लिये पघारे हैं,। युवराज इस 
प्रकार से विचार कर ही रहा था कि इतने में किसीने नवीन 
ईस-रससे भरे हुए घड़े प्रसन्नता पूर्वक युवराज श्रेयांस को भेंट 
किये। निर्दोष सिक्षा देने की विधि को जानने वाले कुमार ने 
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कहा--“हे भगवन्‌ ! इस कवल्पनीय रखको ग्रहण कीजिये !” 
प्रभुने अजलि जोड़कर, हाथ रूपी बतेनसामने किया, उसमें ईंख-रस 
के घड़े ऑंज ओज कर खाली किये गये। भगवानके हस्त-पात्रमे 
बहुत सा रस सभा गया भगवानकी अज्जलि में जितना रस सम्रा- 
या, उतना ह॒ुए॑ श्रेयांस के हृदय में नहों समाया | “स्वामी की अ- 
जलि में आकाश में जिसकी शिखा रंग रही हैं, ऐसा रस मानो 
ठहर गया हो, इस तरह स्तम्मित हो गया ; क्योंकि तीर्थडुःरों का 
प्रभाव अचिन्त्य होता है। प्रभु ने उस रससे पारणा किया। 
और खुर, अखुर एवं मनुष्यों के नेत्रों ने उनके दर्शनरूपी अस्त से 
पारणा किया। उस समय मानो श्रेयांसके कल्याणकी ख्याति 
करने वाले चारण भाट हों, इस तरह आकाशमे प्रतिनाद से बढ़े 
हुए दुन्दुभी वाजे ध्वनि करने छगे। मनुष्यों के नेत्रोंके आतन्दा- 
श्रुओं की चृष्टि के साथ आकाशसे देवताओंने रत्नों की बृष्टी की; 
मानों प्रभु के चरणों से पवित्र हुई पृथ्वी की पूजा के लिये ही इस 
तरह देवता डस स्थान पर आकाशसे पचरंगे फू्ोंकी वर्ष करने 
लगे; सारे ही कद्प वृक्षों के फूलोंसे निकाला गया हो ऐसे 


गन्धोद्क की वर्षा देवताओं ने की और मानों आकाश को विचित्र 
मेघमय करते हो, इस तरह देव और मनुष्य उज्ज्वछ उज्ज्वल क- 
पढ़े फै'कने ऊगे। चैशाख मासकी तृतीया ( तीज ) की दिया 
छुआ चह दान अक्षय हुआ, इसलिये वह पर्व अक्षय ठतिया या 
आखातीज के नामसे अवतक चला ज्ञाता है। जगतम दान धर्म 
श्र 2 चले और वाफ़ी सब व्यवहार और नीति क्रम भगवन्त 
चले । 


| 
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राजा ओर नगर निवासियों का श्रेयांस से 


प्रश्न करना । 

प्रभुके पारणेलि ओर उस समय की रल वृष्टि से विस्मित हो 
हो कर राजा और नगर निवासी श्रेयांस के महल में आने लगे | 
कच्छ और महाकच्छ आदि क्षत्रिय तपस्ब्री प्रभुके पारणें की बातें 
सुनकर, अत्यन्त प्रसन्न होकर वहाँ आये। राजा और नगर नि- 
वासी तथा देशके लोग रोमाश्चित प्रफुछित हो होकर श्रेयॉन्स से 
इस तरह कहने लगे--“है कुमार ! आप धन्य ,हो और पुरुषों 
में शिरोमणि हो ; क्‍योंकि आपका दिया हुआ रस प्रभु ने ले 
लिया ओर हम सर्गस्व देते थे, पर प्रभु ने उसे तृणवत्‌ समकर 
अस्वीकार कर दिया। प्रथ्नु हम पर प्रसन्न नहीं हुण। ये एक 
साछ तक गाँव, खदान, नगर और जंगल में घूमते रहे, तो भी 
हममें से किसीका भी आतिथ्य ग्रहण नहीं किया | इसलिये हम 
भक्त होने के अभिमानियों को धिकार हैं ! हमारे घरमें आराम 
फरना एवं हमारी चीज़ लेना तो दूर की वात है। आज तक 
वाणी सेप्ली प्रभुने हमको संभावित नहीं किया; अरथांत्‌ हम से दो 
दी बातें भी न की । जिन्होंने पहले छणों पूर्वेतक[हमारा पुत्रकी 
तरद पालन किया है, थे ही प्रभु मानो हम से परिचय या जान- 
पदचानही न हो, इस तरह व्यावहार करते हैं।” 


क्ष्यांसका नगर निवासियों को उत्तर देना। 


णोगोकी बातें छुनकर श्रेयांस ने कद्दा-“तुम छोग ऐसी वातें 
श्प 
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क्यों कर रहें हो ? ये स्वामी अब पहले की तरह परिप्रह धारी 
राज़ा नहीं हैं, वे तो अब संसार रूपी मँवर से निकलने के लिए 
समग्र सावथ व्यापार को त्यागकर यति हुए हैं । जो भोग भोगते 
की इच्छा रखते हैं, वेही स्वान, अंगराग, आमूषण--गहने ज़ेबर 
आर कपड़े लेते ओर काममें छाते हैं | परन्तु प्रशुतों उनसव से 
विरक्त हैं, उनले सख्त नफरत या घृणा होगई है। अतः इन्हें 
इन सब की क्या ज़रूरत ? ज्ञों काम देव के चशी-भूत होते हें, 
चबही कन्याओं को रूवीकार करते हैं| परन्तु ये प्रभु तो काम 
को जीतने वाले हैं । अतः खुन्द्री कामिनी इनके लिए पाषाणवत 
पत्यरके समान है। जो राज्य भोगकी इच्छा रखते है, वेही 
हाथी, घोड़े, रथ, वाहन आदि लेते हैं, परन्तु प्रभुने तो संयमरूषी 
साम्राज्य अहण किया है, अतः उन्हें तो ये सब जले हुए कपड़ोंफे 
समान है। जो हिंसक होते हैं, वेही सजीच फलादिक अहण करते हैं; 
परन्तु ये प्रश्ु तो समस्त प्राणियोंकों अभ्यदान देने चाले हैं, अतः 
ये उन्हें क्‍यों लेने लगे ? ये तो केबछ एुबणीय, कद्पनीय और 


प्राखुक कक्ष आदिकको अ्रहण करते हैं ; लेकिन तुम मृढ़ लोग 
इन स्व वातोंकों नहीं जानते |” 


उन्होंने कहा--“हे युवराज |! ये शिव्पकला या कारीगरीऊ 
जो काम आजकल होते हैं, ये सच पहले प्रभु ने ही बताये थे-- 
स्थामीने सिंखाये-बताये थे, इसीसे सब लोग जानते हैं ओर आप 
जो बातें कहते हैं, ये तो स्वामीने बताई नहों इसी लिये हम कंसे 
जान सकते हैं? आपने ये बात कैसे ज्ञानी? आप इस 


' तके कहने छायक़ हैं, अत: कृपया बताइये |? 
| 


तु ज्फूचाा * 
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युवराजने कहा--“अन्थ अवलोकन या शास्त्र देखनेले जिस 
तरह बुद्धि पैदा होती है; उसी तरह भगवानके दशेनोंसे जाति--- 
स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। जिस तरह सेबक एक गाँवसे 
दूसरे गाँचवकों जाता है; उसी तरद् खूवर्ग और ख्त्युलोकमें 
बारी वारीसे आठ भ्ववों या जन्मों तक में प्रभुके खाथ साथ 
रहा हूं। इस भवसे तीसरे भवमें यानी अवले पहले हुए 
तीसरे जन्ममें, विदेह क्षेत्रमें .भगवानके पिता चजुसेन नामक 
तीथेढुर थे। उनसे प्रभुने दीक्षा ली प्रभुके बाद मेंने भी 
दीक्षा ली। उस जनन्‍्मकी वातें याद आने से में इन सब वातोंको 
जान गया। गत रम्रिमें मुझे, मेरे पिता ओर खुबुद्धि साथ वाह 
को जो €्वप्त दीखे थे उसका फल घझुझे प्रत्यक्षमिक्ष गया। भेंने 
स्वप्मे श्याम मेरु पवेतकों दूधसे धोया हुआ देखा था, उसी से 
आज इन प्रश्गुकों ज्ञो तप्स्यासे दुबले हो गये हैं, मेंने ईश्वरसे 
पारणा कराया व्योर उससे ये शीमने छगे। मेरे पिताने उन्हें 
दुश्मनोंसे लड़ते हुए देखा था, मेरे पारणेकी सहायतासे उन्होंर 
परीपह रूपी शब्रुओंका पराभव किया है। खुचुद्धि साथेचाह 
या सेठने स्वप्नमे देखा था, कि सूर्यमएडलूसे हज़ारों किरणें गिरी 
ओर मेंने वे फिर छगादीं ; इससे द्वाकर खूब सुन्दर मालूम 
होने लगा। उसका यह अर्थ है, कि सूर्य समान भगवानका 
सहस्त फिरणरूपी केवल ज्ञान श्रण्टठ हो गयाथा उसे मैंने आज 
पारणे से जोड़ दिया। जोर उससे भगवान्‌ शोभने रूगे ; अर्थात्‌ 
अभुको आह्ारफा अंतराय था, आहार बिना शरीर ठद्दर नहीं 


हक 
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ल्डट 


सकता। शरीर बिना केवल ज्ञान हो नहीं सकता, भव मेंने 
प्रभुका पारणा करा दि्या--ईखरस पिला दिया, इससे पभुके 
शरोरमें बछआया और चह कान्तिमान हो गया। अच प्रभुको केवल 
ज्ञान हो सकेगा, यह खब मेरे द्वारा हुआ इसीसे स्वप्न मेरे द्वारा 
लूर्यकी गिरी हुई सहस्न किरणें फिर सूर्यमें जोड़ी हुई और सूय 
तेजवान देखा गया। खुलासा यह है, स्वप्तमें जो सूर्य सेठको 
दीखा, वह यह भगवान हैं। उसकी सहस््र किरणें गिरी हुई 
देखी गई' ; चह आपका केवल ज्ञानसे भ्रष्ट होना है। मेंने किरणे 
फिर सूर्यमे जड़दी, वह मेरा प्रभुकी पारणा करा देना है। सूर्यका 
तेज जिस तरह स्वप्नमें मेरे किरण जड़ देने पर बढ़ गया उसी 
तरह पारणा कराने से भगवानका तेज बल बढ़ गया और उममें 
केवल ज्ञानका सम्भव है।” युवराजसे ये बातें सुनकर वे सब 
“बहुत ठीक हैं, बहुत ठीक हैं? कहते हुए खुशीके साथ अपने अपने 
घर गये। 

श्रेयांसके घर पारणा कर जगतूपति वहांसे दूसरी जगहको 
विहार कर गये; यानी चले गये। क्योंकि छद्मस्थ तीर्थेड्रर एक 
जगह नहीं ठहरते। भगवानके पारणेके रुथानकों कोई उ्ाँवे 
नहीं, इसलिये श्रेयाँसने वहाँ रलमय पीठ बनवा दी। मारो 
साक्षात्‌ भगवानके चरण-कमल ही हों, इस तरह गाढ़ भर्तिसे 
चिनम्न हो, वह उस रलमय पीठकी त्रिकाल; अर्थात्‌ तीनों समय 
पूजा करने लगा । “यह क्‍या हैं १” ज्ञव छोंग इस तरह पूछते थे, 
तब ध्रेयांस यह कहते थें- ध्यह आदिकर्ताका मएडल है। इसके 





3+चब चनत 
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वाद प्रभुने जहाँ जहाँ भिक्षा श्रहण की, वहाँ वहाँ छोगोंने इसी 
नरह पीरठें बनवा दीं। इससे अनुक्रमसे “आदित्य पीठ” इस तरह 
प्रवृत्त हुआ | 


भगवान्‌ का तक्ष शिला गमन । 


एक समय, जिस तरह हाथी कुञ्ममें प्रवेश करता है, उस 
तरह प्रभु सन्ध्या समय, बाहु बलि देशमें, बाहुबलिकी तक्षशिला 
पुरीके निकट आये ओर नगरीके बाहर एक वग़ीचेमें कायोत्सग 
में रहे । बाग़के मालीने यह समाचार वाहुब॒लिकों जा खुनाया। 
ख़बर पातेही बाहुबलिने फ़ौरन ही नगर |--रक्षषक बुलाये और उन्हें 
हुक्म दिया कि नगरके मकानात ओर दूकानोंको खूब अच्छी 
तरह सजा कर नगरको अलुंकृत करो । यह हुक्म निकलते ही 
नगरके प्रत्येक स्थानमें लटकने वाले बड़े बड़े कमरोंसे राहगोरोंके 
म्ुकुटोंकी चमने वाली केलेके खंभोंकी तोरण मालिकायें शोभा 
देने लगीं। मानों भ्गवानके दशेनोके लिए देवताओंफे विमान 
आये हों, इस तरह हरेक मार्ग रलवात्रसे प्रकाशमान मंचोंसे 
शोभायमान दीणने मा । चायुसे हिलती हुई उद्दाम पताकाओं 
को पंक्तियोंसे वह नगरी हज़ार श्रुज्ञाओं वाली होकर नाचतो हो 
ऐसी शोभने लगी। नवीन केशरके ज्क्के छिड़कावले सारे 
नगरकी ज़प्तीव ऐसी दीखने लगी, मानों मंगल अंगराग किया हो। 
भगवानऊे दशेनोंकी उत्कणठा रूपी चन्द्रमाफे दर्शनसे चंद नगर 
कुमुदके खएडके समान प्रफुल्ठित हों डठा ; यानी खारा शद्दर 


4 


आदिनाथ चरित्र २७८ प्रथम पर्व 


निद्रा रहित हो गया। सारी रात आँखसे आँख न लगी। नगर 
निचासी रात भर जागते रहे। में सबेरे ही रुवामीके दशेनोंसे 
अपनी आत्मा और छोगोंकों पवित्र करूँगा,--ऐसे विचार वाले 
बाहुबलिको वह रात महीनाके बराबर हो गई। इधर रातके 
प्रभातमें परिणत होते ही, प्रतिमास्थिति समाप्त होते हो, प्रभु 
चायु की तरह दूसरी जगहकों विहार कर गये भर्थात 
अन्यत्र चले गये | 


बाहुबलि का प्रभुके पास वन्दना करने को जाना 


सवेरा होते ही बाहुबलिने उस बाग़की ओर जानेकी तैयारी 

की, जिसमें रातकों भगवानके ठहरनेकी बात खुनी थी। जिस 
समय चह चलनेको उद्यत हुआ , उस समय अनेक सूर्योके समान 
बड़े बड़े मुकटथारी मण्डलेश्वरोंने उसे चारों ओरले घेर लिया। 
उसके साथ अनेकों क्रियाकुशल, शुक्राचार्य्य प्रद्ठति की वरावरी 
करने वाले मूर्चिमान अर्थ शाख्यसहुश मंत्री थे | ग॒प्त पंखों वाले, 
गरुड़के समान जगत्‌कों उल्लंघन करनेमें वेगवान्‌, राखों धोड़ोंसे 
घिरा हुआ चह वहुतही शोभायमान दीखत्ता था । ऋरते हुए मद्जर् 
की चृष्टिसे मानो ऋरने वाले. पर्वत हों, ऐसे पृथ्वीकी रजको 
शान्त करने वाले हाथियोंसे चह शुशोभित था। पाताल कन्याओं 
के जैसी, सूर्यको न देखने चाली वसन्‍्त श्री प्रभ्भति अन्तः पुरकी 
रमणियाँ उसके आस पास तैयार णड़ीं थीं। उसके दोनों ओर 
'  थारिणी गणिकारँ खड़ी थीं। उनसे वह राजहंस सहित 


छ 


प्रथम पर्व २७६ आदिनाथ चरित्र 





बे 


गंगा-जमुनाले सेवित प्रयागराज जेसा दीखता था। उसके सिर 
पर मनोहर सफेद छत्र फिर रहा था। इसलिये पूर्णमासीके आधी- 
रात के चन्द्रमासे जिस तरह पंत सोहता है, उसीतरह वह सोह 
रहा था। दिवनन्दी--इन्द्रका प्रतिहार जिस तरह इन्द्रकों राह 
दिखाता है; उसी तरह खोनेकी छड़ी वाला प्रतिहार उसके 
आगे भागे राह दिखाता चछता था। लक्ष्मी-पुत्रोंकी तरह, रल 
जड़ित गहने और ज़ेवरोंसे सज़कर शहरके शाहूकार धोड़ों पर 
चढ़ चढ़कर उसके पीछे पीछे चलानेको तंयारः खड़े थे। जवान 
सिंह ज्ञिस तरह पर्वतकी शिलता पर चढ़कर बैठता है ; उसी तरह 
इन्द्रके सदुश वाहुबलि राजा भद्र जातिके सब्बोत्तम गजराज पर 
सवार हो गया । जिस तरह चूलिकासे मेरुपर्वत शोभता है; उसी 
तरह मस्तक पर तरंगित कान्ति वाले मुकुट्से वह सुशोभित था। 
उसके दोनों कानों में जो दो मोतियोंके कुण्डल पड़े हुए थे, उनके 
देखनेसे ऐसा मालूम होता था, मानो उसके मुखकी शोभासे परा 
जित हुए जस्बू दीपके दोनों चन्द्रमा उसकी सेवा करनेके लिये 
आये हों। लक्ष्मीफे मन्द्रि खरूप हृदय पर उसने बड़े बड़े फार 
मोतियोंका हार पहना था, वह हार उस मन्दिरका किला सा 
जान पड़ता था। सुजाओं पर उसने सोनेके दो भ्ुज़वन्धर पहने 
थे, उनके देखने से ऐसा जान पड़ता था, गोया भुजा रूपी 
तक्ष नयी लताओसे घेरकर दढ़ किये गये हैं। द्ाथोंके पहुचों 
या कछाइयों पर उसने मोतियॉके दो कड़े पहने थे, ये छावण्य 
रूपी नदीके तीर पर रहने वाले फेनके जैसे मालछ्म होते थे। 


ढ। 
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सबक 


अपनी कान्तिसे आकाशकों पलवित करने वाली दो भगूठियां 
उसने पहनी थीं। वे सपके फण जेसी शोभा वाले हाथोंकी 
मणियोंकी तरह झुन्दर माल्म होती थीं। शरीर पर उसने 
सफ़ेद रंगके महीन कपड़े पहने थे, जो शरीर पर लगाये चन्दनसे 
अलूग न मालूम होते थे। पूर्णिमाका चन्द्रमा जिस तरह चद्धिका 
को घारण करता है; उसी तरह उसने गंगाके तरड़ समूहको 
स्पर्दा करने चालछा सुन्दर वल्र चारों ओर धारण किया था, 
विचित्र धातुमय प्ृथ्वीसें जेसें पर्वेत शोभता है; उसी तरह 
विचित्र वर्णके सुन्दर अन्द्रके कपड़ोंसे वह शोभता था। मारो 
लक्ष्मीकों आकर्षण करने वाली क्रीड़ा करनेका तीक्ष्ण श्र हो, 
इस तरह चद् महाबाहु बन्ञकों अपने हाथमें फेरता था और वर 
जन जयजय शब्द्से दिशाओंके झुण्वोंकों पूण करते थे। इस 
प्रकार बाहुबलि राजा उत्सव पूव्वक--बड़े ठाट बाट और आन 
शानसे स्वामीके चरण कमलोंसे पवित्र हुए बाग़के पास आया। 
इसके बाद आकाशसे जैसे पश्षिराज् उतरते हैं; उसी तरह 
हाथीसे उतर, छतन्न प्रश्नुति त्याग, बाहुबलि बाग़में दाज़िल हुआ। 
वहाँ उसने चन्द्रविहीन आकाश और ',सुधारहित अमृत कुएडकी 
तरह वाग़ीचा देखा ; अर्थात उसने बाग़में प्रसुको न देखा ! उसे 
उनके दशनोकी बड़ी उत्कएठा थी। उसने मालियोंसे पूछा-- 
मेरे नेत्रोंका आनन्द्‌ बढ़ाने वाले जिनेश्वर कहाँ हैं !” मालियोंने 
उत्तर दिया--“राजिकी तरद प्रभु भी कुछ आगे चछे गये। 

ये हमें यह वात मालूम हुई कि खामी पघार -गये। तभी 
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ड््लीषटी सीसी ज 


5 0 मकर न किस ३8 अमल कल नकल तर 
हम लोग आपकी सेवार्में खबर देनेकी आना चाहते ही थे, कि 
इतने में आपही यहाँ पधार गये” मालियोंकी बात झुनते ही तक्ष- 
शिलाधीश वाहुब॒लि हाथोंसे डाढ़ी पकड़, आँखोंमें आँसू डबडबा, 
हु:णित होकर चिन्तामग्न हो गया। चह मन-ही-सन विचार 
करने लगा--“अरे ! मैंने विचार किया था, कि आज में परिजन 
सहित खामीकी पूजा करूँगा--मेरा यह विचार मरुस्थली में बोये 
हुये चीज़की तरह वृथा हुआ । लछोगोंके अनुग्रह की इच्छा से मैंनेबहुत 
देश करदी | अतः मुझे घिक्कार है | “ऐसे खार्थके कारण मेरीमूरेता 
ही प्रगट हुई । प्रभुफे चरण कमलोंके द्शनों में विप्न बाधा उपस्थित 
करनेचाली इस वेरिन रातको और अधम बुद्धिकों घिक्कार है !! 
इस समय स्वामी मुझे नहीं दीखते, अतः यह प्रभात-प्रभात नहीं, यह 
यह सूर्य--सूर्य नहीं और ये नेत्न--नेत्र नहीं हैं। शाय ! जिधुवन 
पति रातको इस जगह प्रतिमा रुप से रहे ओर वेहया--बे शर्में-- 
निल्लेज्ञा बाहुबलि अपने महलूमें आनन्द पूव्वेक सोता रहा |” बाहु 
बलिको इस तरह चिन्ता सागरमें गोते रूगाते देख, उसका प्रधान 
मन्नी शोक रुपी शल्य को विशल्य रूप करते चाली वाणी से यों 
वोला--“हे देव! आपने यहाँ आकर स्वामीके दर्शन नहीं वाये 
इस लिये शोक क्यों करते हो ? रज्जीदा क्‍यों होते हो ? क्योंकि 
प्रभु तो निरन्तर आपके दृदयमें वसते हैं। यहाँ ज्ञो उनके वच्न 
अद्ुश, चक्र कमल, ध्वजा और मत्स्थसे लांछित चरण-चिह् देखते 
हैं, इनसे आप यही समम्ध्यि कि हम साक्षात्‌ प्रभुकीं ही देख 
रहें हैं। मन्‍्त्री की बातें सुनकर, अन्त:पुर और परिवार सहित 


[ 
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खुनन्दानन्द्न बाहुबलि ने :भु के चरण-चिन्हों की बन्दना की। 
इन चरण-चिन्हों को कोई उलांघ न सके, इस लिये उसने उनके ऊ- 
पर रलमय धर्म चक्र स्थापन करा दिया । चौसठ माईल के वित्तार- 
वाला, बत्तीस मील ऊँचा और हज़ार आरे वाला वह घमचक 
मानों बिल्कुल सूर्य-बिश्व ही हो--इस तरह खुशोमित होने छगा। 
त्रिलोकी नाथ के ज़बदंस्त प्रभावसे, देवताओं से भी न हो सकते 
योग्य चक्र, बाहुबलिने तत्काछ तैयार पाया। इसके बाद उसने 
सब जगहों से लाये हुए फूलों से उसकी पूजा की। इससे वह 
फुलों का ही पहाड़ हो-ऐसा दीखने लगा । नन्दीश्वर द्वीपमें जिस 
तरह इन्द्र उद्गाई महोत्सच करता है; उसी तरह उत्तम सट्डीत 
और नाटक आदि से अट्ठाई महोत्सव किया । शेषपमें पूजा करने 
वाले और रक्षा करनेवाले आदमी चहाँ छोड़ और सदा रहने का 


हुफ्म दे तथा चक्र को नमस्कार कर बाहुबलि राजा अपनी 
नगरी को गया। 





भगवान्‌ को केवल ज्ञान । 


इस प्रकार हवा की तरह आज्ञादी से रहने चाले, अस्घलिंत 
रीतिसे विहार करने वाले, विविध प्रकार के तपों में निष्ठा, रखने 
वाले जुदे जुदे प्रकारके अभिपम्रह करने में डद्यू क्त; मौनव्रत 
धारण करने के कारण यचनाडव प्रभ्भति ब्छेचछ देशॉमें रहने 
वाले, अनाये प्राणियों को भी दशेन मात्र से भद्र या आये 
ु नेवाले और उत्सगे तथा परिषह आदिको सहन करते 


है 
५ 
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वाले प्रभुने [एक हज़ार वर्ष एक दिनके समान विता दिये। 
कुछ दिन वाद थे महानमरी अयोध्याके शाखा नगर पुरि भतालमें 
आये | उसकी उत्तर दिशामे, दूसरे नन्‍्दनवनके जेसा शकट 
मु नामक वाग़ीचा था। पशुने उसमें प्रवेश किया, अष्टम तप 
कर, एक वरवृक्षके नीचे प्रतिभारूप से सख्त प्रभु, अप्रमत्त नामक 
अएम गुण स्थानको प्राप्त हुए इसके वाद अपूर्ण करण; यानी शुक्क- 
ध्यान के पहले पाये पर आरुढ़ हो, सविचार पृथकत्व वितक युक्त 
शुक्र॒ष्यानके पाये को श्राप्त हुएण। इसके वाद अनिन्नृत्ति गुण 
खान एवं सूक्ष्म संपराय--सातवें ग्रुण-स्थान को प्राप्त हो, क्षण 
भरमें ही क्षीण कपायत्व को प्राप्त हुण। उसी ध्यानसे क्षणमात्र 
में दूण किये हुए छोभका नाश कर, कतक या निमेली चूर्ण से 
जलके समान उपशान्त कपाय हुण। इलके पीछे ऐक्प श्रुत अवि- 
चार नामके शुक्कुध्यान के दूसरे पायेकों प्राप्त हो, अन्तिम क्षणमें, 

पलभर मे हो क्षीणमोहक वारहवे' गशुणस्थान को प्राप्त हुए। 

फिर पाँच ज्ञानावर्णोी चार दृशनावर्णी और पाँच तरहफे अन्तराय 
कर्मोका नाश फरने से समस्त घाति कर्मोका नाश क्रिया | इस 
तरह ब्त लेनेके पीछे, एक इज़ार बष बीतने पर, फागुनके महीने 

के कृष्ण पक्षकी एकादशी के दिन, चन्द्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 

आया था, उस समय, प्रातःफाल मे, मानों हाथमें ही रखे हॉ--इस 
तरह तीन लोकों को दिखाने वाला त्रिकाल सम्बन्धी फेचल शान 

हुआ। उस समय दिशायें प्रसन्न हुई। सुखदायी हवा चलने 

लगी और नारकीय जोवों को नी क्षण भरके लिये सुख मिला | 
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भगवान्‌ के पास इन्द्र का आगमन। 

अब मानों स्वामीके केवलर ज्ञान उत्सवके लिये प्रेरणा करते 
हों इस प्रकार समस्त इन्द्रोंके आसन- काँपने लगे । मानों अपने 
अपने लोक के देवताओं को बुलाकर इकट्ठा करनी चाहती हों, इस 
तरह देवलोक में सुन्दर शब्दावाली ध्वनियाँ बजने लगीं। ज्योंही 
सोधमंपति ने खामी के चरण कमढोंमें जाने का विचार किया, 
कि त्योंही अहिरावण देवगज़ रूप होकर उनके पास आ छड़ा हुआ। 
रवामीके दशेन की इख्छा से मानों चलछता हुआ मेरु पर्वत हो, इस 
तरह उस गजवरने अपना शरीर चार लाख कोंस या आंठ लाष 
मील के विस्तार का बना लिया । शरीरकी बफके समान सफेद 
कान्ति से वह हाथी ऐसा दिखता था, गोया चारों दिशाओं के 
चन्दन का छोप करता हो। अपने गरडस्लों से भरने वाले 
अत्यन्त खुगन्धित मद्जलछ से वह स्वर्गकी अक्भण भूमिकों कस्तूरी 
की तहोंले अड्धित करता था मानों दोनों तरफ पड़े हों, ऐसे अपने 
चपरछ चश्चवल कर्णताल से, कपोलों से रूरने वाले मद्‌ की गन्ध 
से अन्धे हुए भौरोंको दूर हटाता था। अपने कुम्म्थल के तेजसे 
उसने वाल सूर्यके मएडल का पराभव किया और अलुक्रम से 
पुएर ओर गोलाकार सूँ डे चह नागराज का अनुसरण करता था। 
उसके नेत्र ओर दाँत मधु की सी कान्तिवाले थे। तास्वेके पत्तर 
जैसा उसका तालू था। थम्भेके समान गोल और सुन्दर उसकी 


गदन थी और शरीरके भाग चिशाल थे। प्रत्यश्वा चढ़ाये हुए 
+ के जंसा उसकी पीठका भाग था | 
है 


जज 
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उसका पेट या डद्र कृश था और चन्द्र मएडऊू के जेसे नख 
मण्डल से मण्डित था। उसका निःश्वास दीधघे और खुगन्धि 
पूर्ण था। उसकी सूँडका अगला भाग लस्वा और चश्चल था। 
उसके होठ, गुद्य इन्द्रिय और पूं छ-ये तीनों बहुत लम्बे लम्बे थे। 
जिस तरह दोनों ओर रहने वाले सूरज और चन्द्रमा से मेरू पचत 
थड्डित होता हैं ; उसी तरह दोनों ओर केघरण्टों से वह अड्धित था। 
कठ्प-तृक्षके फूलों से शुघरी हुई उसके दोनों' ओर की डोरियाँ थीं। 
मानों आठ दिशाओं की लक्ष्मीकी विध्रम भूमि हो, इस तरह सोने 
के पट्टों से अलंकृत किये हुए आठ ललायों और आठ मुणों से वह 
सुशोभित था। बड़े भारी पर्वत के शिषरों की तरह, मज़बूत, 
किसी कद्र टेंढ़े ओर ऊँचे प्रत्येक मुखमे आठ आठ दाँत थे। प्रत्येक 
दाँत पर खुस्वादु और निर्मल ज़लकी एक एक पुष्करिणी थी। 
जो वर्षधर पर्वतके ऊपर के सरोवर की तरह शोभायमान थीं । 
प्रत्येक पुष्करिणी मे आठ आठ कमल थे। उनके देखने से ऐसा 
ज्ञान पड़ता था, गोया जलदेवी ने जलके बाहर अपने पझुख 
निकाल रखे हों। प्रत्येक कमलमे आठ आठ विशाल पत्ते थे। वे 
क्रीड़ा करती हुई देवाड़ूनाओ के विश्वाम लेने के द्वीपोंकी तरह सु- 
शोभित थे। प्रत्येक पत्ते पर चार चार प्रकार के अभिनय हाव 
भावसे युक्त जुदे जुदे आठ आठ नाटक शोभते थे। और हरेक 
नाटक में मानों स्वादिष्ट रसके कल्लोल की सम्पत्ति वाले सोते हों 
ऐसे उत्तीस पत्तीस पात्र नाटक करने वाले थे। ऐसे उत्तम 
गज़ेन्द्र पर अगाड़ी फे आसन में परिवार समेत इन्द्र सवार छुला । 
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हाथी के कुम्मस्थलों से उसकी नाक ढक गई। परिवार सहित 
इन्द्र ज्योंही गजपति पर बैठा, त्यों ही सारा सोधमें लोक हो, इस 
तरह वह हाथी वहाँले चछा | पालक विमान की तरह अनुक्प 
से अपने शरीर को छोटा करता हुआ चह हाथी शक्षवणभर में प्रभु 
द्वारा पवित्र किये हुए बाग़में आ पहुँचा । दूलरे अच्युत प्रभ्ृति 
इन्द्र भी में पहले पहुं चू, 'में पहले पहुँचूँ? इस तरह जददी जद्दी 
देवताओं को साथ लेकर वहाँ आन पहु चे। 


समवसरण की रचना । 


उस समय वायुकुमार देवताने मान को त्याग कर, समवरु- 
णके लिये, आठ मील पृथ्वी साफ की । मेघ कुमार के देवताओं 
ने खुगन्धित जलसे ज़मीन पर छिड़काव किया। इससे मात्रो 
पृथ्वी, यह समऋकर कि प्रभ्नु स्वयं पधारेंगे, सुगन्धि पूर्ण आँखुओं 
से धूप ओर अर्थ को उड़ाती हुई सी माल्दूम होती थी। व्यन्तर 
देवताओंने भक्ति पूचक अपनी आत्माके समान ऊँची ऊँची किरण 
वाले सोने, मानिक, और रत्नों के पत्थर ज़मीन पर विछा दिये । 
मानों पृथ्वी से ही निकले हों ऐसे पचरंगे खुगन्धित फूल वहाँ 
चिखेर दिये। चारों दिशाओंमें मानों उनकी आशभूषणाभूत क- 
ऐठयोाँ हों इस तरह रल, माणक और सोने के तोरण बाँधें। वहाँ 
पर लगाई हुई रत्लमय पुतलियो की देहके प्रतिविस्व एक दूसरे पर 
पड़ते थे। उनके देखने से ऐसा माल्दूम होता था, गोया सक्षियाँ 
, - आलिड्भन कर रही हों। चिकनी चिकनी इन्द्रनीलमणि 


कप 
॥ 


| 
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से बनाये हुए मगर के चित्र नाशको प्राप्त हुए कामदेव द्वारा छोड़े 
हुए अपने चिन्ह रूप मगर के भ्रमकों करते थे। भगवान्‌ के केवल 
ज्ञान कल्याण से उत्पन्न हुई दिशाओं की हँसी हो, इस तरह सफेद 
सफेद छत्न वहाँ शोभायमान थे। मानों अत्यन्त हपे से पृथ्वीने 
रुवयं नाच करने के लिये अपनी भुजाये ऊँची की हो, इस त्तरह 
ध्वज़ा पताकाये फड़कती थीं । तोरणोंके नीचे जो स्वस्तिकादिक अप्ट 
मड़ुलिकके श्रेष्ठ चिन्ह किये गये थे, वे वलिपद जैसे मालूम होते थे। 
समवसरण के ऊपरी भागका गढ़ विमान पतियों या बैमानिक 
देवताओं ने रलों का वनाया था। इससे रल्गिरी की रलमय 
मेखला धहां छाई गई हो, ऐसा जान पड़ता था। उस गढ़ पर 
नाना प्रकार की सणियों के कंगूरे बनाये थे। वे अपनी किरणों 
से आकाश फो विचित्र रड्ोके कपड़ों बाला बनाते थे। बीचमे 
ज्योतिस्पति देवताओंने, मानों पिएडरूप अपने भड़की ज्योति हो, 
इस तरद्द का सोनेका दूसरा गढ़ रचा था । उन्होंने उस गढ़पर 
रज्मय कंगूरे लगाये थे, वे खुर भसतुर पत्नियों के मुंह देखने के 
दर्पण या आईने से मालूम होते थे। झुचन पतियों ने याहर की 
ओर एक चॉदीका तीसरा गढ़ वनाया था, उसके देखने से ऐसा 
मालूम दोता था, गोया वैतादब पर्वत भक्चिसे मण्डरू रूप हो यया 
है। उस गढ़ पर जो सोनेके कंगूरे बनाये थे, वे देवताओं की 
चापडियों के गले में सोने फे कमलसे मालूम होते थे। बह तीनो 
गढ़वाली पृथ्वी मुवनपति, ज्योतिस्पति और विमानपति की 
कै एक एडगोलाकार कुण्ड से शोमभे दस तरह झोजती थो 
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ओके समूह वाले मणिमय तोरण, अपनो किरणों से मानों दूसरी 
पताकाये' बनाते हों, इस तरह दीखते थे । उनमें से प्रत्येक गये 
चार चार द्रवाज़े थे। वे चार प्रकारके धर्म की क्रीड़ा करने को 
णड़े हों, ऐसे मालूम होते थे । प्रत्येक द्रवाज़े पर व्यन्तरों के 
रखे हुए. ध्ूपपात्र या धूपदानियाँ इन्द्रनीलमणि के छम्पों के जेसी 
चूच्र॒लता या शूए' की बेलसी छोड़ती थीं। अर्थात्‌ धूपदानियोमे 
रखी हुई घूपसे जो ध्रूआँ उठता था, वह नीलम का छम्मासा 
मालूम होता था । डस समवसरणके प्रत्येक द्वारमें, गढ़की तरह, 
चार चार द्रवाज़ों वाली, सोनेके कमल्ों सहित बाचड़ियाँ बनायी 
थीं। दूसरे गहमें, प्रभुके आराम करने के लिए एक देव छत्द्‌ 
बनाया था। भीतरके पहले कोटके द्वार पर, दोनों ओर, सोनेफे 
से वर्ण वाले, दो वेमानिक देवद्वार पालकी ड्यूटी बजाने को खड़े 
थे। दकक्‍्खन द्वारमें, दोनों तरफ, मानी एक दूसरे के प्रतिविश्य 
या अक्स हों, इस तरह उज्ज्वल व्यन्तर देवद्वारपाल हुए थे। 
पच्छमी द्वारपर, संध्या-समय जिस तरह सूर्य ओर चन्द्रमा आमने- 
सामने हो जाते हैं, इस तरद् छाल रख वाले ज्योतिरुक देव 
द्वारपा् चनकर खड़े थे। उत्तर द्वार पर मानो उन्नत मेघ हों, 
इस तरह काले रड्ुके श्ुवनपतिदेव दोनों ओर द्वारपाल बने खड़े 
थे। दूसरे गढ़के चारों द्वारों के दोनों तरफ अनुक्रमले अभय, 
पास, अंकुश ओर मुद्वर घारण करने चाली--श्वेत्मणि, शोण 
मणि, खरणमणि और नीलूमणि की जैसी कान्ति चाली, पहले की 
, ६5, चार निकायकी जया, विजञया, अजिता और अपराजिता 
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नामकी दो दो देवियाँ प्रतिहारी के रुपमे खड़ी थीं | अन्तिम वाहर 
के कोटके चारों दरवाज़ोंपर तुग्बल खाटकी पाटी, मनुष्य मुण्डमाली, 
और जटाजूट मण्डित--इन नामोंके चार देवता द्वारपाल होकर खड़े 
थे | समवसरण के वीच मे व्यन्तरोंने छे मील ऊँयचा.एक चेत्य चृष्ष 
बनाया था। वह रल्नत्रयकें उदय का उपदेश देता सा मालूम होता 
था। उस वृक्षके नीचे अनेक प्रकार के रलोंसे एक पीठ वनाई 
गई थी। उस पीठ पर अप्रतिम मणिमय एक छन्‍न्दक वनाया 
गया था। छन्‍्द्कके वीचमें, पूरव दिशाकी ओर, मानों सारी 
लक्ष्मीका खार हो ऐसा, पादपीठ समेत रत्ञ-जरटित सिंहासन व- 
नाया था और उस के ऊपर तीन लोक के आधिपत्य के चिह्न- 
स्वरुप तीन छत्र बनाये थे। सिंहासन के दोनों ओर दो यक्ष हाथों 
में दो उज्ज्यल-उज्ज्वल चेचर लिये घड़े थे, जिनसे ऐसा जान 
पड़ता था, मानों भक्ति उनके हृदयों मे न समाकर बाहर निकली 
पड़ती है। समचसरण के चारों द्रवाज़ों पर अद्गुत कान्ति-समूह 
घाले धर्म-चक्र सोनेके कमलोमें रखे थे। और भरी ज्ञों करने 
योग्य फाम थे, वे सब व्यन्तरों ने किये थे, फ्योंकि साधारण 
समवसरण में वे अधिकारी हैं । 

. व प्रात: काल्‍के समय, चारों तरद फे, करोड़ों देवताओं से 
घिरकर, प्रभु समवसरण मे प्रवेश करने को चले। उस समय देवता 
हज़ार हज़ार पत्तेवाले सोनेके नो कमल रचकर अनुक्रमसे प्रभुके 
आगे रखने लूगे। उनमें से दो दो कमलों पर प्रभु॒पादन्यास 


करने छगें ओर देवता उन कमलों की आगे आगे रबने छगे। 
८ 
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जगत्पति ने समवसरण के पूर्वो दरवाज़े से घुस कर चेत्य वृक्ष 
की प्रदक्षिणा की और इसके बाद तीथ को नमस्कार कर, सूर्य 
ज्ञिस तरह पूर्चांचलपर चढ़ता है, उसी तरह जगतका म्ोहा 
न्‍्थकार नाश करने के लिये, प्रभु पूरव मुखवाले सिंहासन पर 
चढ़े । तब व्यन्तरोंने दूसरी तीन दिशाओं मे, तीन सिंहासनों 
पर, प्रभुके तोन प्रतिविस्ब बनाये । देवता प्रश्ञुके अँगूठे जैसा रुप 
बनानेंकी भी सामथ्य नहीं रखते, तथापि जो प्रतिविम्ब बनाये, वे 
प्रभुके भावसे बेले ही होगये । प्रभुके हरेक मस्तक के फिरने से शरीर 
की कान्तिके जो मण्डल--भामण्डल प्रकट हुए, उनके खामने सूर्य 
मण्डल खद्योत--पटवीजना या ज्ञुगनू सा मालूम होने छगा | प्रति 
शब्दों से चारों दिशाओंकोी शब्दायमान करती हुई--मेघवत्‌ ग- 
स्प्ीर स्वर वाली ढुन्दुसि आकाशमे बजने लगी | प्रभुके पास एक 
रलमय ध्वजा थी, वह मानों अपना एक हाथ ऊँचा करके यह 
कहती हुई शोझा दे रही थी, कि घर्ममें यह एक ही प्रभु है। 


इन्द्र द्वारा भगवान की स्तुति । 


अब विम्तान पतियों की ख्त्रियाँ पूरवी द्वार से घुसकर, तीन 
परिक्रमा दे, तीरथथेकुर और तीर्थ को नमस्कार कर, पहले गढ़मै, 
साधु साध्वोयों का स्थान छोड़, उनके स्थानके बीच अश्निकोण में 
खड़ी हो गई । भझुवनपति, ज्योतिष्पति और व्यन्तरों की झ्लरियाँ 
दकक्‍्खन द्वारसे घुस, पहले वालियों की तरह नमसूकार प्रभ्गुति कर 
नेऋत कोणमें खड़ी हो गई' | शुवन-पति, ज्योतिष्पति और 


छ् 


जे 
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व्यन्तर देवता पच्छम दिशाके द्रवाज़ेसे घुस, नमस्कार कर, परि- 
क्रमा दे, चायव्य कोण में बठ गये । वेमानिक देवता, मनुष्य ओर 
मनुष्यों की स्त्रियाँ उत्तर दिशाके द्वारसें घुस पहले आने वालों 
की तरह नमस्कारादि कर ईशान दिशामें वेठगये । वहाँ पहले 
आये हुए अदप ऋद्धिवाले, जो बड़ी ऋद्धि वाले आते उनको नम- 
रुकार करते थे। ओर आने वाले पहले आये हुओं को नमस्कार 
करके भागे बढ़ जाते थे. प्रश्चु के समवसरणमें किसी को रोक- 
टोक नहीं थी , किसी तरह की विकथा नहीं थी । देरियों में 
भी आपसका बेर नहीं था ओर किसी को किसी का भय न था 
दूसरे गढ़में आकर तियेश्व वेठे ओर तीसरे गढ़मे सब आने वालो 
के वाहन या सवारियों थीं।तीसरे गढ़ के बाहरी हिस्से में कितनेही 
तिय॑श्च, मनुष्य और देवता आते जाते दिखाई देते थे | इस प्रकार 
समचसरणकी रचना हो जाने पर, सौधर्म कव्पका इन्द्र हाथ 
जोड़ नमस्कारकर इस तरह स्तुति करने छगा--“है स्वामी ! कहाँ में 
बुद्धिका द्रिद्र ओर कहाँ आप गु्णोके गिरिराज ? तथापि भक्ति 
से अत्यन्त वाचाल हुआ में आपकी स्तुति करता हू । हे जगत्पति 
जिस तरह रलोंसे रत्लाकर--सागर शोभा पाता है; उसी तरह 
आप एकही अनन्त ज्ञान द्शेन और वीये-आनन्दसे शोभा पाते हैं, 
है देव! इस भरतक्षेत्रमें बहुत समयसे नष्ट हुए धर्म-व्ृक्षकों 
फिर पेंदा करनेमे आप वीजके समान हैं। हे प्रभो! आपके 
महात्म्यकी कुछ भी क्षवधि नहीं ; क्‍योंकि अपने स्थानमें रहने 
वाले अनुत्तर विमानफे देवताओंके सन्देहकों आप यहाींसे जानने 


लमल आओ » 


आदिनाथ-चरित्र २६२ प्रथम पद 


बज अ्जिअजिज>लअिििंऑच७ ७2 घओ७,ओ जज अजीज जीजू ४ _चचकि जि जज न ५) ५७ ५ ७त> 9१ ७०५७-०७) 5घ> «०-० 





हैं और उस सन्देहकों दूर भी करते हैं। बड़ी ऋद्धि वाले और 
कान्तिसे प्रकाशमान देवता जो खगमें रहने हैं, वह आपकी भक्तिफे 
लेशमातुका फल है। जिस तरह सूखोंकों ग्रत्थका अस्यास 
छुशके लिये होता है; उसी तरह आपकी भक्ति बिना बोर तप 
भी मनुष्योंकी कोरी मिहनतके लिये होता है; अर्थात्‌ आपकी 
भक्ति बिना घोर तपश्चय्यां वथा कष्ट देने वाली है। आपको 
भक्ति ही सब्वॉपरि है। है प्रभो ! ज्ञो आपकी स्तुति करते हैं, 
ज्ञों आपमे श्रद्धा-भक्ति रखते हैं और ज्ञो आपसे हू घ रखते हैं, उन 
दीनोको ही आप समद्गण्टि या एक नज़रसे देखते हैं, परन्तु उनको 
शुभ और अशुभ--बुरा और भरता फछ अलग-अलग मिलता है , 
इसलिये हमें आश्चर्य होता है। है नाथ ! मुझे स्वर्गकी लघ्मीसे 
भी सन्‍्तोष नहीं है--मेरी तृष्णाकी सीमा नहीं है; अत में 
विनीत भावसे प्रार्थना . करता हूँ, कि आपमें मेरी अक्षय ऑर 
अपार भक्ति हो |” इस प्रकार स्तुति और नमसुकार कर, इन्द्र 
स्त्री, मनुष्य, नरदेव और देवताओंके अगले भागमें अज्जेठि जोड़ 
कर बैठ गया | 


हक 
मरुदेवा माता का विल्लाप । 
भरत का समाधान । 
इधर तो यह हो रहा था ; उधर अयोध्या नगरीमे विनयी भरत 
चक्रवत्तों, प्रातः समय, मरूुदेवा माताकों प्रणाम करनेकों गया। 


अपने पुत्रकी जुदाईके कारण, अविश्रान्त आँखुओंकी घारा गिरते 
है 
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से जिसके नेत्र-कमल जाते रहे हैं, ऐसी पितामही--दादीकों “यह 
आपका बड़ा पीता चरणकमलोमें प्रणाम करता हैं ।” यह कह 
कर भरतने प्रणाम किया | खामिनी मरुदेवाने पहले तो भरतकों 
आशीव्वाद्‌ दिया और पीछे हृदयमे शोंक न समाया हो, इस तरह 
वाणीका उद्दुगार वाहर निकाला |--“हे पौन्च भण्त ! मेरा बेटा 
ऋषभ मुझे, तुझे, प्रथ्यीको पूजाकी ओर लक््मीको तिनकेकी तरह 
अकेला छोढ़ कर चला गया, तोभी यह मरुदेवा न मरी। कहाँ 
तो मेरे पुत्रके मस्तक पर चन्द्रमाके आतप कान्ति जैसे छत्रका 
रहना और कहाँ सारे अंगोंको जलानेवाले सूयेके तापका रंगना! 
पहले तो वह लोलासे चलने वाले हाथी चगैरः जानवरोंपर सवार 
होकर फिरता था ओर आजकल पथिक---राहगीरकी तरह पैद्छ 
चलता है! पहले मेरे उस पुत्र पर वारांगनायें चँचर ढोरती थी; 
और आज्ञकछ वह डाँस और मच्छरॉके उपद्रव सहन करता हैं! 
पहले चह देवताभोॉंके लाये हुए दिव्य आहारोंका भोजन करता था 
ओर आज़कल वह विना भोजन जेसा भिक्षा-प्ोजन करता है ! 
बड़ी ऋछद्धि चाछा चह पहले रलमय सिंहासन पर बेठता था 
ओर आजकल गेंडेकी तरह बिना आसन रहता हैं । पहले वह 
पुरण्ष्कत ओर शरीर-रक्षकोंसे घिरा हुआ नगरमें रहता था और 
आज्ञकल वह सिह प्रभति घिंसक-जानवरोंके निवास स्थान-चनमे 
रहता है! पहले वह कानोंमे अन्त रखायनरूप दिव्यांगनाओंका 
गाना छुनता था और आज्ञकल वह उन्मत्त सर्पफे कानमें सईकी 
तरह फुड्ारे खुनता है। कहाँ उसकी पदलेकी स्विति भोर कहां 
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वत्त मान स्थिति | हाय ! सैर पुत्र कितनी तकलीफ उठाता है, 
कितने कष्ट भोगता है, कि वह रुव॒य॑ पदुमखण्ड-समान कोमल 
होने पर भी वर्षाकालमे जलके उपद्रव सहता हैं | हेमनत काल या 
जाड़ेमें जंगली मालतीके स्तग्बकी तरह हमेशा बफेगिरनेके के शको 
लाचारीसे सहता है और गरमीकी ऋतुमे जंगली हाथीकी तरह 
खूरजकी अतीव तेज़ घूपकों सहता है ! इस तरह मेरा पुत्र वनमे 
वनवासी होकर, बिना आश्रयके साधारण मनलुष्योंकीतरह अफेला 
फिरता हुआ दु.खका पात्र हो रहा हैं। ऐसे दुःखोंले व्याकुल 
पुत्रकों मैं अपने सामनें ही इस , तरह देखती हूँ और ऐसी ऐसी 
बातें कहकर तुझे भी दुखी करती हूँ । 

मरुदेवा प्राताकी इस तरह दुःखो से व्याकुल देख, भरतराजां 
हाथ जोड़, अम्तुत-तुब्य वाणीसे बोला--*“है देवि ! स्थैय्यके पर्वत 
रूप, वश्षके खार रूप और महाखत्वजनोमें शिरोमणि मेरे पिताकी 
जननी होकर आप इस तरह दुखी क्‍यों होती हो? पिताजी 
इल समय खंखार-सागरसे पार होनेकी भरपूर चेंा कर रहे है, 
उद्योग कर रहे हैं। इसलिये कण्ठमे वँधी हुई शिल्ाकी तरह उन्होंने 
अपन ढछोगोंको त्याग दिया हैं| वनमे विहार करने वाले पिताजीके 
सामने, उनके प्रभावले हिंसक और शिकारी प्राणी भी पत्थरके श्े 
हो जाते हैं. और उपद्रव कर नहीं सकते । भूख, प्यास और थूप 
आदि डुःसह परिषह कर्म रूपी शत्रुओंके नाश करनेपें उ्दे पिताजी 
के मददगार हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यक़ीन न आता 
रो, मेरी बातें विश्वास योग्य न मालूम होती हो, तो थोड़ेही समय 
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में आपकी आपके पुत्रके केवछ ज्ञान होनेके उत्सवकी खबर खुन 
कर प्रतीति हो जायगी | 


भरत का भगवान की बन्दना को चलना । 
मरुदेवा की मोक्ष । 
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इधर दादी पोतेमें यह बातें होंही रही थीं, कि इतनेमे प्रतिहारीने 
महाराज भरते निवेदन किया कि महाराज ! द्वार पर दो पुरुष 
आये हुए हैं। उनके नाम यमक और शमक हैं । राजाने अन्दर 
आनेकी आज्ञा दी | उनमेसे यमकने महाराजऊकों प्रणाम कर कहा--- 
“हे देव! आज पुरिमताल नगरके शकटानन चगीचेमे युगादिनाथ 
को 'केवल ज्ञान! हुआ हैं। ऐसी कल्याण-कारिणी बात झुनाते 
मुझे मालूम होता है,-.”कि भाग्योदयसे आपकी चृद्धि हो रही है। 
शमकने कहा--“महाराज़ ! आपकी आयुधशाला या शब्झागार 
में अभी चक्र पेदा हुआ है।” यह वात सुनकर भरत महाराज 
क्षण-भरके लिये इस चिन्तामे डूब गए, कि उधर पिताजीको केबल 
शान हुआ हैँ और इधर चक्र पैदा हुआ हैं, मुझे पहले किसकी 
अचेना करनी चाहिए ।|- कहाँ तो जगतको अभ्यदान देने वाले 
पिताजी और कहाँ प्राणियॉंका नाश करने वाला चक्र? इस 
तरह विचार कर, अपने आदमियोंक्रो पहले सखामीकी पूजा की 
तेयारीका हुक्म दिया और यमक तथा शमककों यथोचित 
इनाम देकर विदा किया । इसके बाद मस्देयवा मातासे कहा---“है 
देवी ! आप सदेय करुण खरसे कहा करती थीं कि मेरा भिश्ना 


कै 
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मॉगकर गुज़र करने वाला पुत्र ठुःखोंका पात्र है; परन्तु आप 
जिलोकीके आधिपत्यकों भोगने वाले अपने पुत्रकी सम्पत्तिको 
देखिये |? यह कह कर उन्होंने माताजीकों गजेन्द्र पर सवार 
कराथा। इसके बाद्‌ मूत्ति मान छच्ष्मी हो इस तरह ख़ुबण ओर 
माणिकके गहने वाले घोड़े, हाथी, रथ और पैद्छ लेकर वहाँसे 
कूच किया । अपने आभूषणोंसे जंगम--चलते.हुएण तोरणकी रचना 
करने वाली फौजके साथ चलने वाले महाराज भरतने दूरसे 
ऊपरका रलमय गढ़ देखा | उन्होंने माता मरुदेवास कहा--हि 
देवि ! देखों, देवी और देवताओंने प्रभुका समवसरण बनाया है। 
पिताजीके चरण-कमलोंकी सेवामे आनन्द-मग्न हुए देवोंका जय- 
जय शब्द खुनाई दे रहा है। हे माता ! मानो प्रभुका वन्दी हो, 
ऐसे गम्सीर और मधुर शब्द्से आकाशमें बजता हुआ दु'ढुभीका 
शब्द्‌ आनन्द उत्पन्न कर रहा है| खामीके चरण कमलोंकी वन्दना 
करने वाले देवताओंके विमानोंमें उत्पन्न हु. अनेक घु घरुओंकी आचा- 
ज आपसुन रहीं है। स्वामीके द्शनोंसे आनन्दित वेचताओंका मेघकी 
गरजनाके समान यह खिंहनाद: आकाश में हो रहा है। प्राम 
ओर रागसे पवित्र ये गन्धर्वोका गाना मानो प्रभुकी वाणीके सेवक 
ही, इस तरह अपनेको आनन्दित कर रहा है।” जलके प्रवाह से 
जिस तरह कीच घुल जाती है, उसी तरह भरतकी बातोंसे उत्पन्न 
हुए आनन्दके ऑखसुओंसे माता मरुदेवा की आँखोंमें पड़े हुए पटल 
घुलगये । उनकी गई हुई आँखें लौट आई'-. उन्हें नेत्र ज्योति फिर 

। होगई। इसलिये उन्होंने अपने पुत्रकी अतिशय सहित ती- 


दर 
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थंकरपने की लक्ष्मी अपनी आँषों से देखी। उसके देखने से 
जो आनन्द उत्पन्न हुआ, उससे मरुदेवा देवी तनन्‍्मय हो गई'। 
तत्काल समकाल मे अपूष्बे करण के ऋमसे क्षपक श्रेणी में आरुढ़ 
हो, श्रेष्ठ कर्मको क्षीण कर केवल ज्ञान को प्राप्त हु ओर उसी 
समय आयु पूरी हो जाने से अन्तकृतकेवली हो, हाथीके कन्धे 
पर ही अव्ययपद--मोक्ष-पद्‌ को प्राप्त हुई'। इस अवसपिणी- 
कालमे मरूदेचा पहली सिद्ध हुई'। उनके शरीरका सत्कार कर 
देवताओंने उसे क्षीर सागरमें फेंक दिया। उसी समय से इस 
छोकमे म्छतक-पूजा आरस्भ हुई। क्‍योंकि महात्मा जो कुछ 
करते हैं, वही आचार होजाता है। माता मरुदेवाकी मुक्ति हो गई 
यह ज्ञानकर मेघ की छाया और सूरज की धूपसे मिले हुए शरद्‌ 
ऋतुके समयके समान हथे ओर शोकसे भरत राजा व्याप्त हो उठे । 
इसके बाद, उन्होने राज्य चिहृ-त्याग, परिवार सहित पेद्छल चलकर, 
उत्तर के दरवाजे से समवसरण में प्रवेश किया। वहाँ चारों 
निकायके देवताओंसे घिरे हुए, द्वष्टि कषी चकोर के लिए चल्द्र 
के समान प्रशु को भरत राज़ने देखा | भगवान्‌ की तीन प्रदृक्षिणा 
दे, प्रणाम कर, मस्तक पर अज्ञछि जोड़, चक्रवर्ती महाराज भरत 
ने स्तुति करना आरस्म किया । 





भरत द्वारा की हुई प्रभु स्तुति । 


» है अखिल जगन्नाथ ! है विभ्य संसार को अभय देने वाले! 
हे प्रथम तीथंडुर ! हें ज़गतारण! आपकी जय दो! आज 
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इस अवसपिणी कालूमें जन्मे हुए छोग रूपी पद्माकर को सूथ-स- 
मान आपके द्शनोंसे मेरा अन्धकार नाश होकर प्रभात हुआ है। 
हे नाथ ! भव्य जीवोंके मन रूपी जलकों निर्मेल करने की क्रिया 
में निर्मेली जेसी आपकी वाणी की जय हो रही है। है करुणा 
के क्षीरलागर ! आपके शासन रुपी महारथमें जो चढहते हें, 
डनके लिए छोकाग्र--मोक्ष दूर नहीं है। निरुकारण जगतबन्धु ! 
आप साश्षात्‌ देखने में आते हैं, इस लिये हम इस संसारको मोक्ष 
से भी अधिक मानते हैं। हे स्वामी | इस संसार में निश्चल 
नेत्रों से, आपके दश्शन के महानन्द रूपो ऋरने में हमें मोक्ष-छुखके 
स्वाद्‌ का अनुभव होता है। हें नाथ! रागद्वेंष और कषाय 
प्रभ्भति शत्रुओं द्वारा रूँ घे हुए इस जगत्‌ को अमयदान देने वाले 
आप रूँघन से छुड़ाते हैं। हे जगदीश ! आप तत्व बताते है, राह 
दिखाते हैं, आप ही इस संसार की रक्षा करते हैं, अतः में इससे 
अधिक और क्या मॉँगू' ? जो अनेक प्रकार के युद्ध और उपद्गवों से 
एक दुसरे के गाँवों और पृथ्वी को छीन लेने वाले हैं, वे सव 
राजा परस्पर मित्र होकर आपकी सभ्ामे चेठे हुए हैं। आपकी 
सभामे आया हुआ यह हाथी अपनी सूँड से केखरी सिंह की 
सूंड को खींच कर अपने कुम्भस्थलों को बारबार खुजाता हे । 
यह भैंस दूसरी मैंस की तरह, सुहृष्बत से, वारम्बार इस हिनहि- 
नाते हुए घोड़े को अपनो जीम से साफ करती है। छीला से 
अपनी पूंछ को हिलाता हुआ यह हिरन कान खड़े करके ' ओर 

“' नीचा करके अपनी नाक से इस व्याप्र के मुहकों सूँघता 


पु 
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है। यह जवान विल्ली अपने आगे पीछे बच्चे की तरह फिरने 
वाले चूहे को आलिड्रन करती है | यह सपे अपने शरीरको कुएड- 
लाकर करके इस नन्‍्योले के पास मित्र की तरह बेठा है। हेंदेव ! 
ये निरन्तर बेर रखने वाले भी दूसरे प्राणी यहाँ निर्वेर होकर चैठे 
हैं। इन सब वातों का कारण आपका अतुब्य प्रभाव हैं ।”? 

महीपति भरत इस तरह जगत्पतिकों स्तुति करके, अनुक्रमसे 
पीछे सरक कर, स्वर्गपति इन्द्र के पीछे बैठ गये। तीर्थेनाथ के 
प्रभाव से उस चार, कोस के क्षेत्र मे करोड़ों प्राणी विना किसी 
प्रकार की निर्वाधता या दिक्कतके चेठ गये । उस समय सम्रस्त 
भाषाओ को सरुपशे करने वाली और पेंतीस अतिशय बाली एवं 
योजन-गामिनी वाणी से इस तरह देशना---उपदेश देना 
आरमस्म किया । 


भगवान्‌ की देशना । 


महीपति भरत इस भाँति त्रिोकी नाथकी स्तुति कर, अनु- 
क्रम से पीछे हट खरगपति इन्द्रके पीछे वेठ गया। चह मैदान 
केवल ८ मीलके विस्तार का था, पर तीशनाथ फे प्रभाव से करो- 
डी प्राणी डसी मैदानमें विना किसी प्रकार की खुकड़ा-छुकड़ी 
ओर अड़ास के बेठ गये । उस समय समस्त भाषाओं का स्पर्श 
करने वाली, पंतीस अतिशयवाली और झाठ मील तक पहुँचनेवाली 
आवाज़से ब्रभुने इस प्रकार देशना---उपदेश देवा आरम्भ किया-- 
“आधि--व्याधि, ज़रा और छज्तु॒त्यु से व्याकुछ यह संसार समस्त 
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प्राणियों के लिये देदीप्पमान ओरः प्रज्वलित अशभ्नि के समान है। 
इसलिये विद्वानोंको उसमें लेशमात्र भी प्रमाद करना उचित नहीं, 
क्योंकि रातमें उल्लड्डुन करने योग्य मरुदेश--मारवाड़ में अज्ञानी 
के सिवा और कौन प्रमाद करें? अनेक जीवयोनि रुप भेवरों से 
'आकुछ संसार-सागरमें, उत्तम रल-समान मलुष्य-जन्म प्राणियों 
को बड़ी कठिनाई से मिलता है। दोहद या खाद्‌ पूरने से जैसे वृक्ष 
फल-युक्त होता है, उसी तरह परकोक-साधन करने ले प्राणियों को 
मनुष्य-जन्म सार्थक होता है । इस जगत्‌ में दुजेनों की वाणी जिस 
तरह सुनने में पहले मधुर और मनोमुग्धकर ओर शेषमें अतीच 
भयडुर विपत्तियों का कारण होती है; उसी तरह विषय-भोग भी 
पहले मधुर और परिणाम में भयड्भुर और जगत्‌ को ठगने वाले है । 
विषय पहले बड़े मधुर और मनको मोहने वाले मात्यम होते हैं ; 
प्राणी विषयों में बड़ा सुख-आनन्द समभते हैं; पर अन्‍्तमें उन्हें 
उनके विषम विषमय फल भोगने पड़ते हैं। वे उनसे बुरी तरह 
ठगे जाते हैं । उनके धोखे में आकर वे अपने मलुष्य-जन्म को 
चुथा नछ करते और होषमे उन्हें नाना प्रकार की योनियों में जन्म 
लेकर अनेक प्रकारके घोरातिघोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। जिस 
तरह अधिक उँचाईका अन्त पतन होने या पड़ने में है; उसी तरह 
ससार के समस्त पदार्थों के संयोंग का अन्त वियोगमे है । दूसरे 
शब्दों में यों भी कह सकते हैं, अत्यधिक उँंचाईका परिणाम पतम 
है और संयोग का परिणाम वियोग है। जो बहुत ऊँचा चढ़ता 


,._चह नीचा गिरता है ओर जिसका संयोग होता हैं, उसका वि- 
४५ 
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योग अन्‍न्तमे होता ही है। संयोग और वियोग का जोड़ा है । 
आज़ संयोग-सुख है, तो कलर वियोगजन्य दुःख अवश्य होगा । 
मानो परस्पर स्पद्धां से हो, इस तरह इस जगत में प्राणियों के 
आयुष्य, घन और यौवन-- ये सव नाशमान्‌ ओर जानेके लिए 
जददी करने वाले हैं , अर्थात्‌ प्राणियों की उम्र, दौलत और 
ओर जवानी परस्पर होड़ा-होड़ी करके एक दूसरेसे जल्दी चले 
जाना चाहते हैं। ये तीनों चश्चल हैं ; अपने साथीके साथ सदा 
या चिरकाल तक ठहरने वाले नहीं। जिसने जन्म लिया है, 
उसे जल्दी ही मरना होगा। जो आज धनी है, उसे किसी न 
किसी दिन निर्धन होना ही होगा, और जो आज जवान है, उसे 
कल या परसों बूढ़ा होना ही होगा। मतलब यह कि, धन, 
यौनव और आयुष्य मनुष्य के साथ सदा या चिरकाछ तक टिकने 
वाले नहीं। जिस तरह मरुदेश या मरुख्यलीमें खादिए जल नहीं 
होता : उसी तरह संसार की चारों गतियों में सुष का लेश भी 
नहीं ; अर्थात्‌ संसारमे दुःणफ़ ही दुःख हैं, खुखका नाम भी नहीं । 
क्षेत्र-दोप से दुःख पाने वाले और परम अधामिक होनेके कारण 
केश भोगने वाले नारकीयों को सुख कहाँ हो सकता है? शीत, 
वात, आतप ओर जल तथा बंध, वन्धन ओर छ्लुघा प्रभृतिसे नाना 
प्रकार के क्लेश भोगने वाले तिय्येश्ञ प्राणियों को भीफ्या सुष हैं ? 
गर्भवास, व्याधि, द्रिद्रता, बुढ़ापा और झत्यु से होने वाले दुःखो 
फे फेरमें पड़े हुए मनुष्यों को भी खुष कहाँ है ? परस्पर के 
बत्सर, अमर्प, कलद् एवं व्यवन आदि दुःखों से देवताओं को मभ॑ः 
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लेशमात्र खुख नहीं; तथापि जल जिस तरह नीची ज़मीन की 
ओर जाता है; उसी तरह प्राणी, अज्ञानवश, बारस्वार इस संसार 
की ओर जाते हैं। अतणव चेतनावाले भव्य जीवों ! दूरसले सपप 
को पोषण करने की तरह तुम अपने मन्ुष्य-जन्म से खंखार को 
पोषण मत करो । है विवेकी पुरुषो | इस संसार-निवास से पेदा 
होने वाले अनेकानेक दुःख और ऊ्लेशोका विचार करके, सव तरह 
से मोक्ष छाम की चेष्टा करो | नरक के दुःखों के जेसा गभे में रहने 
का दुःख संसार की तरह मोक्षमें हरगिज्ञ नहीं होता । कुम्मीमें 
से खीचे हुए नारकीय जीयो की पीड़ा जैसी प्रसव-बेदना मोक्षमें 
कदापि नहीं होती | बाहर ओर भीतर से रंगे हुए तीरोंकें, तुल्य- 
पीड़ा की कारण रूप आधि-व्याधि उसमें नहीं होतीं। यमराज 
की अश्नगामिनी दूती, सब तरहके तेजकों चुराने वाली और परा- 
घीनता को पैदा करने वाली तवृद्धावस्था भी उसमें नहीं हैं । और 
नारकीय तिय्येश्व, मनुष्य ओर देवताओं की तरह बारम्बारके प्रमण 
का कारण रूप “मरण” भी मोक्षमे नहीं है। वहाँ तो महा आन- 
न्दू, भद्देंत और अच्यय खुख, शाश्वत रूप और केवलज्ञानरुप सूर्य 
से अखरणिडित ज्योति है। निरन्तर ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूपी 
तीन उज्ज्वल रल्ोंका पालन करने चाले पुरुष ही मोक्ष छाम कर 
सकते हैं। उनमें से जीवादिक तत्त्वों के संक्षेप से अथवा वि- 
स्तार से अववोध को सम्यक ज्ञान समता चाहिये। मति,श्रुति 
अवधि, मन:पर्याय ओर केवल, इस तरह अन्वय-सहित भेदोंसे 

« ज्ञान पोंच तरह के होते हैं। उनमें से अवगश्नह आदिक भेदों 


लक 
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चाला एवं बहुत्राही ओर अबहुग्राही भेदोंबाला तथा जो इन्द्रिय 
और अनिन्द्रिय से उत्पन्न होता है, उसे “मतिज्ञान” जानना 
चाहिये। पूव॑अड़, उपांग और प्रकीणंक सूत्रों--अन्धोसे अनेक 
प्रकार के विस्तार की प्राप्त हुआ ओर स्यात्‌ शब्द्से छांछित “श्रुत- 
ज्ञान” अनेक प्रकारका होता है। देवता ओर नारकी जीवों को 
जो भवसम्बन्ध से उत्पन्न होता है, वह “अवधिज्ञान” कहलाता है। 
यह क्षय उपशम लक्षणों वाढ्ा है, ओर मनुष्य तिय्य॑श्व के आश्रयसे 
उसके छ: भेद हैं | मन: पर्य्यायज्ञान ऋच्ञुमती और विपुलूमती-- 
इस तरह दो भाँति का हैं। उनमें विपुलमती में विशुद्धि अप्रति- 
पादत्व से विशेषता है। समस्त पर्य्याय के विषय वाला विश्व 
लोचन-समान, अनन्त, एक और इन्द्रियों के विषयों से रहित ज्ञान 
“केवल ज्ञान” कहलाता है| 


समकित वन । 


शासत्रोक्त तत्त्वो मे रुचि- सम्यक्‌ श्रद्धा कहलाती है । वह भ्रद्धा 
समकित स्वभाव ओर गुरूके उपदेश से प्राप्त होती हैं। इस 
अनादि अनन्त संखार के भँवरों मे पड़े हुए जीवोंकोी ज्ञानाचरणी, 
देशेनावरणी बेदनी ओर अन्तराय,नामके कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति- 
तीस फोटानुकोटि सागरोपम की हैं। गोत्र और नामकरण की 
स्थिति बीस कोटानुकोटि सागरोपम की है। ओर मोहनीय 
कमे की छिथिति सत्तर कोटानुकोटि सागरोपम की है। अनुकम 
से, फलके अनुभव से, वे सब कम--पदाड़स निकलो हुई नदीमें 


आदिनाथ-चरित्त ३०७ प्रथम पर्व 


लुढ़कता-लुढ़कता पत्थर गोल हो. जाता है--उस 
न्‍्यायकी तरह-स्वयं क्षय हो जाते हें। इस प्रमाण से क्षय 
होते हुण कर्म की अनुक्रम से डन्तीस उन्तीस और उनहत्तर 
कोटानुकोटि खागरोपम की स्थिति क्षय को प्राप्त होती है। और 
किसी क़दर कम कोटानुकोंटि सागरोपमकी स्थिति जब वाक़ी 
रह जाती है, तब प्राणी यथा प्रवृत्ति-करण से ग्रन्‍्थी देशको प्राप्त 
होते हैं । राग द्ेषकों भेद सके, ऐसे परिणाम को भ्रन्‍्थी कहते हैं। 
वह लकड़ी की गॉठ की तरह मुश्किल से छेदी ज्ञाने योग्य और 
बहुत ही मज़बूत होती है। हवाके रोके से किनारे पर आई हुई 
नाव जिस तरह फिर समुद्र मे चली जाती है; उसी तरह रागा- 
दिक से प्रेरित किये हुए कितने ही जीव भ्रन्थि या गाँठ को छेदे 
बिना ही ग्रन्थीके पास आकर वापस चले जाते हैं । कितनेही प्राणी 
राहमें फिसल कर, नदीके जलकी तरह, किसी प्रकारके परिणाम 
विशेष से, वहाँ ही बिराम को प्राप्त होते हैं। कोई कोई प्राणी, 
जिनका भविष्यमें--आगे चलकर कल्याण होने वाला हीता है-- 
भला होने वाला होता है, अपूब् करण से, अपना वीये प्रकट 
करके, लग्बी-चौड़ो राहको तय करने वाले मुसाफिर जिस तरह 
घाटी को छाँघते हैं; उसी तरह दु्लडृष्य श्रन्‍्थी--गाँठकों तत्काल 
भेद्‌ डालते हैं। कितने ही चार गति वाले प्राणी अनिवृत्तिकरण 
से अन्तरकरण करके, मिथ्यात्व की विरक कर, अन्‍्तमुहुर्त मात्र 
सम्यक्‌ द्शन पाते हैं। वे नैसर्गिक--स्वाभाविक सम्यक्‌ श्रद्धात 


'७७ 9 हैं। शुरूफे उपदेश के अवलम्बन से भव्य प्राणियों की 
; 
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जो समकित उत्पन्न होता है, वह गुरुके अधिगमसे हुआ समकित 
कहलाता है। 

समकित के ओऔपशमिक सास्वादन, क्षायोपशमिक, वेद्क 
और क्षायिक--ये पाँच प्रकार या भेंद हैं। जिसकी कर्म पन्थि 
मिदी हुई है, ऐसे प्राणी को जो समक्तित का लाभ, प्रथम अन्त- 
मुह में होता है, वह ओपशमिक समकित कहलाता है। उसी 
तरह उपशम श्रेणी के योग से जिसका मोह शान्त हुआ हो ऐसे 
देही-प्राणी को मोह के उपशम से उत्पन्नहों बह भी ओपशमिक सम- 
कित कहलाता है। सम्यक भावका त्याग करके मिथ्यात्व के सन्मुख 
हुए प्राणी को, अनन्तानुबन्धी कपाय का उदय होने पर, उत्क्षसे 
छः आवली तक और जघन्य से एक समय समकित का परिणाम 
रहता है, वह साखादन समकित कहलाता है | मिथ्यात्व मोहनी 
का क्षय और उप शम होने से उत्पन्न हुआ-तीसरा क्षयोपशमिक 
समकित कहलाता है। वह समकित मोहनी के उदय परिणाम 
वाले प्राणी को हीता है। 

समकित दशेन गुणसे रोचक, दीपक ओर ,कारक-हन नामों 
से तीन प्रकार का है । उनमे से शास्प्रोक्त तत्वों में--दैतु और 
उदाहरण के दिना--जो दृढ़ प्रतीति उत्पन्न होती है वह रोचक स- 
मकित। जो दूसरों के समकितको प्रदीध्त करे वह दीपक समकित, 
और जो संयम और तप आदि को उत्पन्न करता है, वह कार॒फ 
समफित फहलाता है। वह समकित---शम, संवेग, निर्देद्‌ और 
अमनुकरपा एवं आस्तिक्य--हन पाँच लक्षणों से अच्छी तरह पहन 

० 
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चाना जाता है। अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय न हों, उसे 
शम कहते हैं; अथवा सम्यक प्रकृति से कषायों के परिणाम के 
देखने को भी शम कहते हैं। कर्मके परिणाम और संसार की 
अखारता को विचारने वाले पुरुष को जो वेराग्य उत्पन्न होता 
है, उसे संबवेग कहते हैं। सवेग वाले पुरुष को संसारमें 
रहना जेलखानेके समान है; अर्थात्‌ वह खंसार को कारागार 
सममता है और खजनों को बन्धन मानता है। जिसके ऐसे 
विचार होते है, उसे निर्वेद कहते हैं। एकेन्द्रिय आदि प्रा 
णियों को संसार में डूबते जो छलेश होता है, उसे देखकर 
दिलिका पसीजना, उनके ठुःखों से दुखी होना और उनके दुःख दूर 
करने की यथा साध्य चेष्टा करना--अनुकम्पा है, दूसरे तत्वों को 
खुनने पर भी, अहंत तत्वमें प्रतिपत्ति रहना--"'आस्तिक्य” कहलाता 
है। इस तरह सम्यक्‌ दूशेन वर्णन किया है। इसकी क्षणमात्र 
भी प्राप्ति होने से बुद्धि में जो पहले का अज्ञान होता है, उसका 
पराभव होकर मतिज्ञान की प्राप्ति होती है। और श्रुत अज्ञानका 
पराभव होकर श्रुतज्ञान की प्राप्ति होती है और विभंग शानका 
नाश होकर अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। 


रच 
चारित्र वणन । 
समस्त सावथ योगके त्याग करने को “चारिच्र” कहते हैं । 
चह अहिंसा प्रभ्वति के भेद से पाँच तरद्द का होता है। अहिंसा 
सत्य, अचोय्ये, ब्रह्मचय्ये, और परिम्रह--ये पांचबत पाँच पाँच 
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भावनाओं से युक्त होने से मोक्ष के कारण होते हैं। प्रमाद के 
योगसे चस और स्थावर जीवॉके प्राण नाश न करनेको “अहिंसा” 
घ्रत कहते हैं । प्रिय, हितकारी ओर सत्य वचन बोलने को 
“सुनृत” त्रत या सत्यत्रत कहते हैं। ओर अहितकारी सत्य वचन 
भी असत्य के समान हैं। अदृत्त वस्तु को श्रहण न करना; यानी 
विना दी हुई चीज न लेना “अस्तेय” व्रत कहलाता है; क्योंकि 
द्रव्य मनुष्य का बाहरी प्राण है। इसलिये उसको हरण करने 
चाला--उसे चुराने वाला उसके प्राण हरण करने वाला समभ्ता 
जाता है। दिव्य और ओऔदारिक शरीर से अव्रह्मचयें सेवनका--- 
मन, वचन ओर कायासे, करना, कराना और अनुमोदन करना--- 
इन तीन प्रकारों का त्याग करना “ब्रह्मचर्य” ब्रत कहलाता है। 
उसके अठारह भेद्‌ होते हैं। सच पदार्थों के ऊपर से मोह दूर 
करना “अपरिय्रह” घत कहलाता है ; क्योंकि मोहसे असत्‌ पदार्थ 
में भी चित्तका विष्रुव होता है । यतिधमके बती यतीन्द्रोंकी,इस तरह 
स्ंसे चारित्र कहा है और ग्ृहस्थों को देशले चारित्र कहा हैे। 
समकित मूल पाँच अणुश्नत, तीन गुणबत, और चार शिक्षा- 
प्रत-इस तरह गृहस्थों को वारह ध्रत कहे हैं। बुद्धिमान पुरुषों 
को लंगड़े, छूले, कोढ़ी ओर कुणित्व आदि हिंसा के फल देखकर 
निरफ्राधी चस जीयों की हिंसा संकल्प से छोड़ देनी चाहिये। 
सितम्षिनापन, सुछध्वनि रोग गूंगापन, ओर मुखरोंग--इनको 
असत्यका फल समझ कर, कन्या अलीक वगेर: पॉच बड़े बड़े 
जअसत्य छोड़ने चाहिए! । कन्या, माय मोर जमीन के सम्बन्ध में 
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शूट बोलना, पराई धरोहर हज़म कर जाना, और भाटी गवाही 
देना--ये पाँच स्थूछ अखत्य त्याग देने चाहिएे। उदु्भांग्य, 
कासिद्पना--दूतपना, दासत्व, अड्डछेदन ओर द्रिद्रता--इनको 
चोरीके फल समझ कर, स्थूछ चोरीका त्याग करना चाहिये। 
नपुंसकता-नामदीं ओर इन्द्रिय छेदनकों अन्रह्मचर्यंका फल समझ 
कर, सुबुद्धिमान्‌ पुरुषकों अपनी स्त्री में संतोष रखकर पर ख्लीका 


व्याग करना चाहिये । 
असन्‍्तोष, अविश्वास, आरणम्स और दुःख--- इन सब को परित्रह 


की मूर्च्छा के फल जानकर, परिश्रह का प्रमाण करना चाहिये। 
दशों दिशाओंमें निर्णय की हुई सीमा का उल्ल्डुन न करना 
दिग्विरति नामक पहला गुणबत कहलाता है। जिस में शक्ति 
पूव्वेक भोग उपभोग की संख्या की जाती है, उसे भोगोपभोग 
प्रमाण नामका दूसरा गुणवत कहते हैं। आत्तें, रोद-2े दी 
अपध्यान, पापक्म का उपदेश , हिंसक अधिकरण का देना तथा 
प्रभादाचरण---ये चार तरह के अनथ दण्ड कहलाते हैं। शरीर 
आदि अर्थ दण्ड की शत्रुता से रहनेवाला अनथंद्ण्ड का त्याग 
करे, वह तीसरा शुणब्त कहलाता है । आते और रोद्र ध्यान 
का त्याग करके तथा खावद्य कर्म को छोड़कर मुहत्तें; यानी दो 
घड़ी तक समता धारण करना सामायिक ब्रत कहलाता है। 
दिन और रात-सम्वन्धी द्गिवत में परिमाण किया हुआ हो, उसे 
संक्षेप करना देशावकाशिक त्रत कहलाता है। चार पर्वेके दिन 
उम्रवास आदिक तप भ्रभ्वुति करना, कुव्यापार त्यागना; यानी 
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संसार-- सम्वन्धी समस्त व्यापार त्यागना, ब्रह्मचय्ये पाछलना ओर 
दूसरी स्मानादिक क्रियाओं का त्याग करना--पोषध ब्रत कह- 
छाता है। अतिथि.-म्ुुनि को चार प्रकार का आहार, पात्र, कपड़ा, 
स्थान या उपाश्रय का दान करना,--अतिथिसंविभाग नामक 
घ्रत कहलाता है। मोक्षकी प्राप्ति के छिये मुनियों और श्रावकों 
को अच्छी तरह से इन तीन रलों की उपासना सदा करनी 
चाहिये । 


6 5 अर 
प्रभु द्वारा की गई चतुविध संघकी स्थापना । 
गणपघरों की स्थापना ) 

इस प्रकार देशना--उपदेश सुनकर भरतके पुत्र ऋषभसेन ने 
प्रभुको नमस्कार कर इस प्रकार कहना आरस्स किया--“हे स्वामी | 
कपाय रूपी दावानल से दारुण इस संसार रूपी अरण्य में, 
आपने नवीन मेघ की तरह अद्वितीय तत्वाम्दुत की वांकी है। 
है जगदीश | जिस तरह डूबते हुए को नाव मिलजाती है, प्यासों 
को पानी की प्याउ मिल जाती है, शीत पीडितों के ढिये आग 
मिल ज्ञाती है। घछूप से तपे हुओ के लिये छाया मिल जाती 
है, अँधेरे में डूबे हुएकों प्रकाश या रोशनी मिल जाती हे, 
द्रिद्री को खज़ाना मिलज़ाता है, विष-पीड़ितों को अमखुत 
मिल जाता है, रोगी को दवा मिल जाती है, शत्रुसे आक्रान्त 
लोगों के लिये क़िेका आश्रय मिल जाता है ; उसी तरह संसार 
से भीत टुओके लिये आप मिल गये हैं, इसलिये हे दयानिधि। 


आदिनाथ-चरित्र.- ३१० प्रथम पे 


रक्षाकरो ! रक्षाकरों ! पिता, भाई, भतीजे ,एवं अन्य स्वजन-- 
नातेदार, जो इस संसार-प्रमण के एक हेतु रुप हैं, और इसी से 
अहितकारी या अनिष्ट करने वाले हो रहे हैं, उनकी क्या ज़रुरत 
है? है जगतृशरण्य ! है संसार-सागर से तारनेवाले--पार 
लगाने वाले ! मेंने तो आपका आश्रय ले लिया है, आपकी शरण 
में आगया हूँ | इसलिये मुझे दीक्षा दीजिये ओर सुरू पर प्रसत्न 
होइये । इस प्रकार कहकर ऋषभसेन ने भरत के अन्य पाँचसो 
पुत्र और सात सो पौन्ों के साथ त्रत अहण किया। सुर-असुरों 
द्वारा की हुई प्रभुके केवचछ ज्ञान की महिमा देखकर, भरतके पुत्र 
_मरीचि ने भी व्रत अहण किया। भरत के आज्ञा देने से ब्राह्मी मे 
भी बत ग्रहण किया ; क्योकि रूघुकर्म करने वाले ज्ञीवों को बहुत 
करके गुरुका उपदेश साक्षी मात्र ही है। बाहुबलि से मुक्त की गई 
_खुन्दरी भी त्रत अ्रहण करने की आकांक्षा रखती थी; पर जब 
भरत ने निषेध किया--ब्रत श्रहण करने की मनाही की, तंव वह 
पहली शभ्राविका हुई। भरतने प्रभुके समीप भ्रावकपना अगीकार 
किया; यानी उसने श्राचक होनेका व्रत अज्गीकार किया; क्योंकि 
भोग करके भोगे बिनाब्त या चारित्र की प्राप्ति नहीं होती । मच॒ष्य 
तियंश्न, और देवताओ की मण्डलियों में से किसी ने त्रत श्रहण 
किया, किसोीने श्रावकपना अड्भीकार किया, और किसीने सम- 
कित घारण किया | पहले के राजतपस्चियों मे ले कच्छ और 
महाकच्छके सिवा और सभीने स्वामीके पास आकर फिर खुशी 
" दीक्षा अहणकी | ऋषभसेन--पुण्डरीक प्रभ्वति साधुओं, त्राह्मी 


| 
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# ४७ ५ अहआ 


वर्गर: साध्वियों, भरत आदि श्रावकों ओर झुन्दरी प्रभ्भति श्रावि- 
काओं से उस समय चार तरह के संघकी व्यवस्था आरस्म हुई 
जो धमके एक श्रेष्ठ ग्रतके रूप में आजतक चली जाती है। उस 
समय प्रभुने गणघर नाम कमेवाले ऋषभमसेन आदि चोरासी सु. 
बुद्धिमान्‌ साधुओं को, जिसमें सारे शासत्प्र समाये हुए हैं, ऐसी 
उत्पात, विगम और भौव्य नाम्की त्रिपदी का उपदेश दिया। 
उन्हों ने उस त्रिपदी के अनुसार अनुक्रम से चतुदंश पू्षे और 
द्वादशाडूी रची । इसके वाद देवताओं से घिरा हुआ सुरपति- 
इन्द्र, द्व्यचूण से भरा हुआ एक थाल लेकर, प्रभुके चरणेंके पास 
आकर खड़ा हुआ; तव प्रभुने पड़े हो कर अनुक्रम से उनके 
उधर चूर्णक्षेप [कर--चूर्ण फेंक कर, सूत्र से, अर्थ से, सूत्रार्थ से 
द्ब्य से, गुण से, पथ्योय से, और नय से उन को अनुयोगकी 
अनुशा दी तथा गुणकी अनुमति भी दी। इसके बाद देवता, 
मनुष्य ओर उनकी खस्लियोने, दुदुसि की ध्वनिके साथ, उन पर 
चारों ओर से वासक्षेप किया। मेघके जलकों ग्रहण करने 
वाले वृक्ष की तरह प्रभु की वाणी को अरहण करने वाले सव॑ 
गणधघर हाथ जोड़े षड़े रहे । तब प्रथ्ुने पहले को तरह पूर्चा- 
भिम्मुख सिंहासन पर देठ कर, फिर शिक्षापूर्ण घर्म-देशना या 
धर्मोपदेश दिया । उस समय प्रभु रूपी समुद्र में से उत्पन्न हुई 
देशना रूपी उद्दयामवेलाकी मर्य्यादा के जैसी पहली पौरुषी 
पूरी हुई । 





बल्लिउत्लेप । 
उस समय अखण्ड, तुष-रहित और उज्वछ शारू से बनाया 


हुआ चार प्रस्थ जितना बलि थार में रखकर, समवसरणके पूे 
द्वार से, अन्द्र छाया गया ; अर्थात्‌ डस समय बिना टूटे हुए 
साफ और सफेद चाँवलों की चार प्रस्थ प्रमाण बलि थाल में 
रख कर, समवसरण के पूर्व दरबाज़े से भीतर छाई गई। देवता 
ओंने उसमे खुगन्धी डालकर उसे दूनी सुगन्धित कर दिया था, 
प्रधान पुरुष उसे उठाकर लाये थे और भरतेश्वरने .उसे बनवाया 
था। उसके आगे आगे बजने बाली दु'ढुमि से दशों दिशार 
गूज़ रही थीं। उसके मंगल गीत गाती गाती द्लियों चल रही 
थीं। मानो प्रश्ुफे प्रभाव से उत्पन्न हुई पुण्यराशि हो, इस 
तरह वह पौर छोगों से चारों ओर से घिर रहा था। मानों बोने 
के लिए कल्याण रूपी धान्यका बीजहो, इस तरह वह बलि प्रभु 
की प्रदक्षिणा कराकर उछाल दिया गया। जिस तरह मेघ के 
जलकों चातक--पपहिया श्रहण करता है, उसी तरह आकाश 
ले गिरनेवाले उस बलि के आधे भाग को आकाश में ही देवता 
ओं ने पक लिया। जो भाग पृथ्वी पर गिरा, उसका आधा 
भरत राज्ञाने छेलिया ओर जो बाक़ी रहा उसे राजाके गोती भाई- 
योंने आपस में चाँठ लिया । उस वलिका ऐसा 'प्रभाव है, कि 
उस से पुराने रोग नष्ट हो जाते हैं और छे महीने तक नये रोग 
देदा नहीं होते । इसके वाद उत्तर के द्रवाज़ेंकी राहसे प्रभु बाहर 

(। जिस तरह पद्म खण्ड के फिरने से भौंरा फिरने 

१ 


| 
; 
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नकल कक 


लगता है; उसी तरह सब इन्द्र प्रखुके पीछे--पीछे चलते रूगे। 
वहाँ से चलकर प्रभु सोने के कोट के बीच में, ईशान कोन के 
देवउन्दोम विश्ञाम लेने या आराम करने को वेठे। उस समय 
गणधरों में:प्रधान ऋषभसेन ने भगवान्‌ के पाद्‌ पीठ पर वेठकर 
धर्म-देशना. या धर्मोपदेश देना आराम किया ; क्‍योंकि स्वामी 
के खेद में विनोद, शिष्योंका मुणदीपन और दोनों ओर से प्रती- 
ति ये गणघर की देशनाके ग्रुण हैं। ज्योंही गणधर ने देशना 
समाप्त की, कि सब लोग प्रभुको प्रणाम कर करके अपने अपने 
घरों को गये। 

इस प्रकार तीर्थ पैदा होते ही गोमुष नामका एक यक्ष प्रभुके 
पास रहनेवाला अधिष्ठायक हुआ । उसके दाहिनी तरफ के दोनों 
हाथों में से एक वरदान चिहृवाला था और एकमें उत्त म अक्षमालां 
सुशोभित थी । उसके वायी तरफ के दोनों हाथो में विजोरा ओर 
पाश थे। उसके शरीरका रंग सोनेका सा था और हाथी उसका 
चाहन था। ठीक इसी तरह प्रश्चुके तीथे में उनके पास रहनेवाली 
पक प्रतिचक्रा--यक्षेश्वरी नामकी शासनदेवी हुई। उसकी कान्ति 
सुवर्णके जेसी थी और गरुड़ इसका वाहन था, उसकी दादिनी 
ओर की भ्रुज्ञाओं में वरप्रदचिद्द, वाण, चक्र, और पाश थे और 
वायी ओर की भुजाओं में धलुप, वन्न, चक्र और अडुश थे। 


्छ्‌ का छ 
यक्ष ओर यकल्तिणी की स्थापना । 


इसके वाद नक्षत्रों-सितारों से घिरे हुए चन्द्रमाक्की तरह 
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बा पलवरलम खुट 
महर्षियों से घिरे हुए प्रश्न वहाँ से अन्यत्र विहार कर गये; अथोत्‌ 
किसी दूसरी जगह चले गये । डस समय जब प्रस्चु राह में चलते 
थे, भक्ति से वृक्ष नमते थे--फुकते थे, काँटे नीचा सु करते 
थे और पक्षी परिक्रमा देंते थे । विहार करने वाले प्रभुको ऋतु, 
इन्द्रियार्थ और वायु अनुकूल होते थे। उनके पास कम-से कप 
एक कोटि देव रहते थे । मानों भवान्तर-जन्मान्तर में उत्पन्न हुए 
कर्मो को नाश करते देख, डर गये हों, इस तरह जगदीशके वाल, 
डाढ़ी, नाखुन नहीं बढ़ते ये । भर जहाँ जाते थे, वहाँ बैर, महा- 
मरी, मरी, अकाल-दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि अनाबु्टि, स्वचक्र और पर- 
चक्र से होनेवाला भय-ये नहीं उत्पन्न होंते थे। इस प्रकार जगत 
को विस्मित करने चाले अतिशयों से युक्त; संसार में भ्रमण 
करनेवाले जीवों पर अनुम्नह करने की बुद्धिवाले नाभेय-तामि- 
नन्दन भगवान पृथ्वी पर वायुकी तरह बेरोक टोकके--वेखटके ही 
कर विहार करने लगे। ; 
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७8९०-9३: व इधर, अतिथि की तरह, चक्र के लिये उत्कणिठित 

थे त्प्र (8 हुए भरत राजा विनिता नगरीके मध्य मार्ग से होकर 

90 टुठ39%0 आयुधागार में आये; अर्थात्‌ राजा शहर के बीच में 
होकर अपने अस्थागार या सिलहखाने में आये। वहाँ पहुँच कर चक्रकों 
देखते ही राजाने उसे प्रणाम किया ; क्योकि क्षत्रिय लोग अद्यको 
प्रत्यक्ष अधिदेव मानते हैं | भरत ने मोरछत्र छेकर चक्रकों पोंछा, 
यद्यपि ऐसे सुन्दर ओर अनुपम चक्ररलके ऊपर धूल नहीं जमती, 
तथापि भक्तोंका कत्तेव्य है, फज़े है, कि अपनी ड्यू टो पूरी करें। इसके 
बाद पूर्व-समुद्र ज्िस तरह उदय होते हुए सूर्यको ल्लान कराता है; 
उली तरह मद्दाराज़ ने पवित्र जलसे चक्रकों स्लान कराया। मुख्य 
गज़पति---गज़राजफे पिछले भागकी तरह,उसके ऊपर गोशीप चन्दन 
का “पूज्य” छूचक तिरछूक किया | इसके पीछे साक्षात्‌ जय रूद्मी 
की तरह पुष्प, गन, वासचूणे, वस्र और आशभूषणों से उसकी 
पूजाकी, उसके आगे रूपे के चाँवलों से अष्ट मंगल रचा या माँडा । 
आर उन आठ जुदे-ऊुदे मंगलों से आठ दिशाओं फी लक्ष्मी घेरली । 
उसके पाष्त पचरंगे फलोंका उपहार रखकर पृथ्वी विचित्र रंग 
को बतादी । और शस_जओं फे यशकी तरह प्रयक्ष क 
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कपूर मय उत्तम धूप जलाई। इसके बाद्‌ चक्रधारी महाराज भ- 
रतने चक्रकी तीन प्रदक्षिणा की, और गुरु की तरह अबग्रह से 
सात आठ कदम पीछे हट गये। जिस तरह अपने तई' कोई 
स्नेही--मुहब्बत से चाहने वाला नमरुकार करता है, उस तरह 
महाराज ने बायाँ घुटना नीचे दबाया, खुकेड़ कर और दाहने से 
पृथ्वी पर टिक कर चक्र को नमरुकार किया। शेषमें मूत्तिमान 
हु ही हो, इस तरह पृथ्वीपतिने वहाँ ठहरकर चक्रका अशान्दिका 
उत्सव किया | उनके अछावः शहरके घनीमानी लोगोंने भी चक्र 
की पूजा का उत्सव किया ; क्‍योंकि पूजित या माननीय छोग_ 
जिसकी पूजा करते हैं, उसे दूसरा कौन नहीं पूजता ? 


भरतद्वारा कीगई चक्र की पूजा । 


इसके बाद, उस चक्रके दिगविज़य रूप डपयोग को ग्रहण 
करने की इच्छा वाले भरत महाराज ने मंगल स्लानके लिए स्वाता- 
गार या स्मान-घरमे प्रवेश किया । गहने कपड़े उतार कर ओर 
स्वान के समय कपड़े पहन कर, महाराज पूरबकी ओर मुँह करके 
स्तान सिंहासन पर वैठे। ठीक इसी समय, मर्दून करने योग्य 
और न करने योग्य--मालिश करने छायक और न करने लायक 
स्ानोंकों जाननेवाले,मर्देनकलछा निपुण संचाहक पुरुषोंने, देववृक्ष 
के पुष्प-मकरन्द के जेखी खुगन्धी चाला सहस्तपाक प्रमुख तेल म- 
हाराजके लगाया । मांस,हडडी,चमड़ा और रोमोको खुख देने वाली-- 
- प्रकारकी संवाहनासे ओर खद॒त्मध्य और दृढ़--तीन प्रकारफे 
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हस्तलाधव से राजाकों सव तरहसे संवाहन किया ) इसके पीछे,आ- 
दश की तरह, अछ्ठाब कान्तिके पात्रर॒ुप उस राजा के दिव्य चूर्णका 
उबरन मला | उस समय उंत्यी डसण्डीवाले नये कमलकी वावड़ी 
कीतरह शोभायमान्‌ कितनी ही ह्लियाँ सोनेके जल--कलश लेकर 
खड़ी थीं। कितनी ही द्वियां मानो जल, घन रुप होकर कलशको 
आधार मय हुआ हो इस तरह दिखाती हुई चॉदीके कलश छेकर 
खड़ी थीं; कितनी ही स्लियाँ अपने सुन्दर हाथोंमे लीकामय 
सुन्दर नील कमल की प्रान्ति करने चाले इच्द्रनीलमणि के घड़े 
लिये हुए थी; ओर कितनी ही सुश्चु वालाओं--कितनी ही 
सुन्दरी पोडशी रमणियोने अपने नख---रत्लकी कान्ति रुपी जलझ्ले 
भी अधिक शोभावाले दिव्य रत्तमय घड़े ले रखे थे। जिस तरह 
देवता जिनेन्द्र भगवान्‌ को स्वान कराते हैं, उसी तरह इन वाला- 
ओ ने अनुक्रम से सुगन्धित ओर पवित्र ज़ल धाराओं से घरणी 
पति की स्नान कराया। इसके वाद राज़ाने दिव्य विलेपन रूग- 
वाया और दिशाओंके आभाप- जैसे उज्ज्वल वस्त्र पहने | फिर मानो 
यश रूपी नवीन अड्भर ही, ऐसा मंगल मय चन्दन का तिछक 
उसने छलाट पर लगाया | जिंस तरह आकाश मार्ग बड़े बड़े तारो 
फे समूह को धारण करता है, उसी तरह यशपुस्कक्के समान उ- 
ज्ज्वल मोतियों के अकूंकार--गहने पहने । जिस तरह कल्शले 
मददल शोभा देता है, उसी तरह अपनी किरणोसे सये की लज़ाने 
वाले मुझुट से चद्ठ सशोमित हुआ ।वारांगनाओं के कर कमर्लों 
से पारग्ार उठने वाले कानों फे फर्णफूल जैसे दो चैंवर्रोले वह 


आदिनाथ-चरित्र ३१८ प्रथम पे 





का 5४7--४४४-४४ ४४ ४३४२४०४०४३इ ला 8२5 ०८०२००२२०८६४०२०२२२२६०२०४०००. 


शोमित होने लगा । जिस तरह लक्ष्मी के घररूप कमलों को 
धारण करने वाले पद्मय--सरोचर या कमलमय सरोवर से हिमा- 
लय पर्वत शोभायमान लगता है; डसी तरह सोनेफे कलश 
धारण करने वाले सफेद छत्नसे वह शोभने छूंगा | मानों सदा 
पास रहने वाले प्रतिहारी--अदंछी हों, इस तरह खोलह हज़ार 
यक्ष भक्त होकर डसे घेर कर खड़े हो गये | पीछे इन्द्र जिस तरह 
ऐरावत पर चढ़ता है ; उसी तरह उचे कुम्स स्थल के शिखर से 
दिशामुख को ढकने वाले _रलकुजर पर वह सवार हुआ। तब 
डत्कट मद की धाराओंसे मानों दूसरा मेघ ही, उस तरह उस 
जातिवान हाथीने बड़े ज़ोर से गजेना की, मानों आकाश को 
पल्लंवित करता हो, इस तरह हाथ ऊंचे करके बन्द्गीण एक साथ 
“जय जय” शब्द करने लगे। जिस तरह वाचाछ गवेया दूसरी 
गाने वालियो से गाना कराता है, उस तरह ऊंचा नाद करने वाला 
नगाड़ा दिशाओं से नाद्‌ कराने छगा, और खब सैनिकों को 
बुलाने में दूत जेसे अन्य श्रेष्ठ मंगल मय बाजे भी बज्ञमे लगे। 
मानो धातु समेत हो, ऐसे सिन्दूर को धारण करने वाले हाथियों- 
से, अनेक रुपको धारण करने वाले सूरज के घोड़ोका धोषा 
करने वाले अनेक घोड़ोंसे और अपने मनोरथ जैसे विशाल 
रथोंसे ओर मानों वशोभूत किये हुए सिंह हों--ऐसे परा- 
क्रमी पेदलों से अलंकृत होकर महाराजा भरतेश्वर मानी अपनी 
सेना के चलने से उड़ी हुई घूछ से दिशाओं को बस्तर पहनाते हुए 
* दिशाकी तरफ चलदिये। 
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भरतचक्री की दिगविजय के लिये तयारी । 


डस समय आकाश मे फिरते हुए सूर्य बिग्ब की तरह, हज़ार 
यक्षोसे अधिष्ठित चक्र रल सेना के आगे चला। दस्डरतल को 
घारण करने वाला सुषेण नामक सेनापतिरत्न अभ्वरत्र के ऊपर 
चढ़कर चक्रकी तरह आगे आगे चला । मानो सारी शान्ति कराने 
वाली विधियों में देहघारी शान्ति मन्त्र हो, इस तरह पुरो- 
_हितरल राज़ाके साथ चला। जडूम अन्तशाला-ज सा, फौजके 
लिए हर मुकाम पर दिव्य भोजन कराने में समर्थ ग्रह- 
पतिरत्न, विश्वकर्मा को तरह, शीघ्रही पड़ाव आदि करने में 
समथ , वद्धंकी रत्न और चक्रवर्ती के सब स्कन्धावारों पड़ावों 
के प्रमाण और विस्तार की शक्ति वाछा होने में अपूर्व चमेरत्न_ 
ओर छत्ररल महाराजा के साथ चले । अपनी कान्ति से सूरज 
ओर चन्द्रमा की तरह अंधेरे को नाश कर सकने वाले मणि और 
कांकिणी नामक दोरल भी चलने ऊंगे ओर खुर असुरोंके सारसे 


यनाया गया हो, ऐसा प्रकाशमान्‌ खड्ूरत्न भी नरपति के साथ 
चलने लगा । 





गंगा तटपर पड़ाव । 
जिस समय चक्रवरत्तों भरतेभ्वर प्रतिहार की तरह चक्रका 
अनुसरण करते हुए राहमे चले, उस समय ज्योतिषियोंकी तरह 
अनुकुछ हवा ओर शकुनों ने सब तरदद से उनको दिगृविजय की 
सूचना दी। किसान जिस तरह ऊँची नीची ज़मीन को हल्सें 
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हमवार---चोरस करते हैं, उसी तरह सेनाके आगे आगे चलने 
वाला सुषेण सेनापति दरडरत्न से विषम या नावराबर रास्तों 
को समान करता चलता था। सेनाके चलने से उड़ी हुई घूलिके 
कारण दुर्दिन बना हुआ आकाश रथ और हाथियों के ऊपर की 
पताका रूप बगलों से शोभित हो रहा था। चक्रवत्तों की सेना 
जिसका अन्त दिखाई नहीं देता था, असर्णखलित गतिवाली गड़ा 
दूसरी गड़ाा नदी सी माल्ुम होती थी। दिग्विजय उत्सव के 
लिये रथ चित्कारों से, घोड़े हिन॒हिनाने से और हाथी चिड्ढाड़ोंसे 
परस्पर शीघ्रता करते थे। सेनाके चलने से घुल डड़ती थी, तो 
भी खबारों के भाले उसके भीतर से चमकते थे, इससे वे ढकी 
हुई सूथे की किरणों की हँसी करते हों ऐसा मालूम होता था। 
खामानिक देवों से घिरे हुए इन्द्रकी तरह मुकुटधारी भक्ति भाव- 
पूर्ण राजाओंसे घिरा हुआ राजकुञ्ञर भरत बीचमें सुशोमभित था। 
पहले दिन चक्र एक योजन या चारकोस चलकर पड़ा होगया। 
उस दिनसे उस प्रयाण के अनुमान से ही योजन का माप आरस्म 
हुआ। हमेशा एक एक योजन के मान से प्रयाण करते हुए 
चार चार कोस रोज़ .चलते हुए ओर पड़ाब करते हुए महाराजा 
भरत कितने ही दिनोंमे गड़ा नदीके दक्षिणी किनारे पर आ पहुंच। 
महाराजा भरतने, गड्ा नदीकी विशाल भूमिकों भी, अपनी सेनाके 
जुदे लुदे पड़ाबां से संकुचित करके, विश्राम किया । उस समय 
गल्गाके किनारे की जमीन पर, हाथियोंके भरते हुए. मदले, वर्षा 
की तरह कीचड़ होगई। जिस तरह मेघ समुद्र से जल 
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ग्रहण करते हैं, उसी तरह उत्तमोत्तम गजराज गड़ु के निर्मल 
प्रवाह से इच्छानुसार जल ग्रहण करने लगे । अत्यन्त चपलतासे 
वारम्वार कुदने वाले घोड़े गड्ढा किनारे पर तरंगों का भ्रम उत्पन्न 
करने लगे और बड़ी मिहनत से गड़ग के भीतर घुसे हुए हाथी, 
घोड़े, भेंसे, और सांड ऐसा भ्रम उत्पन्न करने लगे मानों उस 
उत्तम नदी में नये नये प्रकारके मगर मच्छ प्रभ्नति जल जी० हो । 
अपने किनारे पर डेरा डालने वाले राजाके अनुकूल हो, इस तरह 
गड़ा नदी अपनी उछलने वाली लहरये की बू दो या छीटों से राजा 
की फोज़ की थकान को जल्दी जल्दी दूर करने रगी। महाराज 
की जबदुस्त फौज या बड़ी भारी सेना से सेवित हुई गड़ृग नदी 
शत्रुओंकी कीति की तरह कृश होने लगी अर्थात्‌ महाराज की 
सेना इतनी वड़ी थी कि उसके गड्ाके किनारे ठहरने और उसका 
जल काममें लाने से गड़ूग क्षीणकाय होने ंगी--उसका जछू कम 
होने लगा। भागीरथी के तीर पर उगे हुए देवदारु के वक्ष सेना 
फे गज़पतियों के लिये प्रयल्लसिद्ध वन्धनस्थान होगये, यानी गड़ा 
तट पर लगे हुए देवदारू के चृक्ष, बिना प्रयत्न के; हाथियों के बाँधने 
फे खूटों का काम देने लगे । 

हाथियोंके महावत हाथियोंफके लिए पीपल, सल्लकी, कर्णिकार 
ओर गूलर के पत्ते कुब्हा ड़ियों से कारते थे। पंकिवद्ध -कतारों में 
पड़े हुए दज़ारों घोड़े अपने ऊँचें ऊँचे फर्णपलचां से तोरण से बनाते 
हुए शोभायमान थे ; अर्थात्‌ हज़ारों घोड़े जो कतार याँघे छड़े 
थे, उनके ऊं चेऊ थे कानों के देखने से तोरणों का घोष्षा होता था। 

र१्‌ 
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अभ्वपाल या घाड़ों की खबरगिरी करने वाले सईस, बन्धुओं की 
तरह, मोंठ,म्‌ ग, ओर चने वगेर; छेकर बड़ी तेजी से धोड़ोंके सामने 
रखते थे। महाराजकी छावनी में विनिता नगरी की तरह क्षण भर में 
' ही, चौक, तिराहे और दूकानों की पंक्तियाँ लग गई । गुप्त, बड़े बढ़े 
ओर स्थूल तब्बुओं में खुखसे रहने वाले सेनाके छोंग अपने पहलेफे 
महलों की भी याद्‌ न करते थे । खेज्नड़ी, ६र,और बबूलके काँटे दार 
वृक्षों को खाने वाले ऊँट सेनाके कश्टक शोधन का कमा करते से 
ज्ञान पड़ते थे । स्वामी के सामने सेवकों की तरह, खच्चर, जाहृवी 
के रेतीले किनारे पर, अपनी चाल चलायमान करते हुए लोटते थे। 
कोई लकड़ी छाता था, कोई नदी का जल छाता था, कोई दूब की 
भारी छाता था, कोई साग सब्जी और फल प्रभ्वति छाता था, कोई 
चूदहा खोद्ता था, कोई शाल खॉडता था,कोई आग जलाता था, कोई 
भात राँधता था, कोई घरकी तरह एकान्त में निर्मेल जल से स्लान 
करता था, कोई स्नान करके खुगन्धित घूपसे शरीर को धूपित 
करता था । कोई पहले पेंदल प्यादों को खिलाकर, पीछे खय॑ इच्छा 
मत भोजन करता था । कोई स्लरियों खहित अपने अडु चन्दूनादिका 
विलेपन करता था। उस चक्रवत्तीं राजाकी छावनी में सारे 
जरूरी सामान लीलासे अनायासही मिल सकते थे, अतः कोई 
भी आदमी अपने तई' कटक में आया हुआ न समकता था; अर्थात्‌ 
वहाँ जरुरियातकी समी चीज़ें बड़ी ही आसानी से मिल जाती 
थीं। अतः घरकी तरह ही आराम था, इससे कोई यह न 
समक्ता था कि, हम घर छोड़ कर सेनाके साथ आये हैं। 
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मागधतीथ पर भरतचक्री का आना । 





वहाँ एक दिन रात विताकर--२७४ घण्टे ठहर कर-- सवेरे ही 
कूच किया गया । डस दिन भी एक योजन चार कोस चलने 
वाले चक्र के पीछे चक्रवर्ती भी उतनाही चले । इस तरह सदा 
चार फोस रोज चलने वाले चक्रवर्ती महाराज मागध तीथे में आ 
पहुँचे । वहाँ पू्े समुद्र के किनारे महाराज ने ३६ कोसकी चौ- 
डाई और ४८ की छगम्बाई मे सेनाका पड़ाव किया; यानी वह 
सेना १७२८ कोस या ३४५६ वर्गमील भूमिमें ठहरी | चर्द्धकिरल 
ने चहाँ सारी सेना के लिये आवास-स्थान वनाये। और धर्म 
झुपी हाथी की शाल्ारूप पोषधशाला भी वनाई। जिस तरह 
सिंह पर्वत से उतरता है ; उसी तरह महाराजा भरत उस पीपध 
शाल्में अनुछान करने की इच्छा से हाथी से उतरे। संयम 
रूपी साम्राज्य लद्मी के सिंहासन--जेसा दूबका नूतन संथारा भी 
चक्रवत्ती ने -वहाँ विछाया। हछदय मे मागध तीथे कुमार देवकों 
धारण करके, अर्थसिद्धि का आदि द्वार रूप अएमसक्त, यानी अ- 
झमका तप किया। पीछे निर्मेछ वस्त्र पहन, फूलों की माला और 
चिलेपन को त्याग कर, शस्त्र को छोड़कर, पुएयकों पोषण करने 
के छिये, औपच फे समान पीपधव्त ग्रहण किया। अव्यय पद 
में जिस तरह सिद्धि निवास करती है, उसी तरह उस दूबम्ले सं- 
धारे पर प्रोषधत्रती महाराज ने जागते हुए पर क्रिया रहित हो 
कर निवास किया। शरदु ऋतु के मेधोंमिं जिस तरह स॒र्य निकछता 
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है, उसी तरह या बैसी ही कान्तिके साथ महांराजा पौषधागार मे 
से निकले । ,पीछे स्व अर्थे को प्राप्त हुण राज़ाने स्नान करके 
बिलविधान किया ; क्योंकि यथार्थ विधि को ज्ञानने वाले पुरुष 
विधि को नहीं भूलते । 


मागघ तीथ के अधिपति देवको साधन 
करने का यत्न । 


इसके बाद पवन के जैसे वेग “बाले और सिंहके समान थेये 
आारी धोड़ोंके रथमें उत्तम रथी भरतराय खबार हुण। मारतों च- 
लता हुआ महल हो, इस तरह उस रथके उपर ऊंची पताका वाला 
ध्यजस्तस्भ था। शब्झागार की तरह अनेक श्रेणियों से वह विभू- 
षित था ओर मानो चारों दिशाओं की विज्ञय लद्टमी के बुलाने के 
लिये रखी हों, ऐसी टन टन करने वाली चार घन्टियाँ उस रथके 
साथ वेधी हुई थीं। शीघ्र ही इन्द्र के सारथी मातलि की तरह 
राज़ा के भावकों समभने वाले सारथी ने रास हाथोंमें लेकर धोढ़े 
हॉँके । महा हस्ती रूपी गिरिवाला, बड़े बड़े शकट रूपी मकर 
समुह वाला, चपल अश्व रूपी कल्लोछ ,वाला, विचित्र शत्त्र रुपी 
भयडुूर सर्पो वाला, पृथ्वी की उछलती हुई रज़ रूपी बेला वाला 
और रथों केःनिर्धोष रूपी गरजना वाक्ा--दूखरे समुद्र के जेजा 
चह राजा समुद्र के किनारे पर आया। ( यहाँ रूपक वाँधा 
है, महाराजा भरत की तुलना सुमुद्रसे की है, समुद्र में पर्वत 


। होते हैं, महाराज के पास पर्वात समान हाथी थे, समुद्र में बढ़े 
| 
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बड़े श्राह और मगर मच्छ होते हैं, राजाके पास मगर मच्छ 
' जेसे शकट या गाडे थे, समुद्रमें कल्लोलें होती हैं, राजा के पास 
कल्लोलों के बजाय चपर घोड़े थे, समुद्र में सप॑ रहते हैं, उनके 
वज़ाय राजाके यहाँ विचित्र विचित्र असर शत्र थे। समुद्र में 
किनारा होता है, राज़ाकी सेनाके चलने से जो धघूछ उड़ती 
थी, वही बेला या किनारा था, समुद्र गजेना करता है, महाराजा 
के रथ गजेना करते थे - अतः महाराजा दूसरे समुद्र के समान थे, 
फिर मच्छों की आवाज़ों से जिसकी गज़ना बड़ गई है, ऐसे समुद्रमे 
रथकी घुरी तक रथको प्रविष्ठ किया | पीछे एक हाथ धनुपके 
मध्य भाग में रस, एक हाथ प्रत्यश्वा के अन्त में रख, प्रत्यञ्ञा को 
चढ़ाकर पश्चमीके चन्द्रमांके आकार घनुप को बनाया, ओर अपने 
दाथसे घनुपकी प्रत्यश्चा जीचकर, मानों धनुर्वेद का आदि ऑंकार 
हो-इस तरद ऊँची आवाजले टंकार किया। पीछे पाताल द्वार 
में से निकलते धुए नागके ज्ेसा अपने नामसे अड्धित हुआ एक 
वाण तरकस में से निकाला। सिंहके कण जेसी मुट्ठी से, पडुके 
अगले भागसे उसे पकड़ कर, शत्रुओं में वदच्भधद्‌रडफे समान उस वाण 
को प्रत्यश्चाके साथ जोड़ दिया ! खोने के कर्णफूछ रूप पद्म नाल 
की तुलना करने वाल्या चह छुवर्ण मय बाण चकवत्तीने कार्नो तक 
पीचा। महाराज्ञ फे नव रसोंसे प्रसार पाती हुई किरणों से यह 
घाण मानों अपने सद्दोद्रों से घिरा हो इस तरद शोभायमान था | 
पीचे टुए घनुप फे अन्तिम भागमें छगा हुआ वह प्रदीक्तवाण, मौत के 
खुले हुए मुंद फे मीतर चद्धल जीनकी लीला को चारण फरता था 
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यानी ऐसा ज्ञान पड़ता था गोया मौत मुँह खोलकर अपनी चश्चल 
जीम रुूपलपा रही हो । उस धनुष के घेरे में से दीखने वाले छोक- ' 
पाल महाराज भरत, मण्डल मे रहने वाले दूयें की तरह, महा भय- 
डुर मालूम होते थे। 'डस समय यह राजा मुझे स्थान से चलाय 
मान करेगा; अथवा मेरा निम्नह करेगा? ऐसा समकू कर लवण स- 
समुद्र श्ुभित होने छगा । फिर पृथ्वी पतिने बाहर, बीचमें, मुठ 
में और पंख पर नाग कुमार, अखुर कुमार और खुबण कुमारादिक 
देवताओं से अधिष्ठित किये हुए दूतकी तरह आज्ञाकारी और 
शिक्षाअक्षर से भयडुर उस बाण को मागध तीर्थंके अधिप्रति पर 
छोड़ा। डल्कट पड्ेंके सन खनाहट से साकाशंकों गुज्ञाता हुआ 
वह वाण तत्काल गरुड़ के जेसे वेगले चला । मेघसे जिस तरह 
बिजली, आकाश से जिस तरह उहकाप्नि, अम्नि से जिस तरह ति- 
नक, तपस्वीसे जिस तरह तेज्ञोलेश्या, सूर्यकान्त मणि से जिस तरह 
अग्नि और इन्द्र की भुजासे छुटकर जिस तरह बन्न शोभा पाता। 
उस्ती तरह राजाके धनुषसे निकला हुआ वह बाण शोभा पाने छगा, 
क्षण भरमे बारह योजन--8८ कोस उलाँध कर वह बाण, हृदयके 
भीतर शल्य के समान, सागधपति की सभा में जा गिरा। जिस 
तरह छाठी या दण्डे की चोट लगने से सपे कऋद्ध होता है, उसी 
तरह वाण के गिरने से मागधपति क्र द हुआ। भयडुर घन 
की तरह उसकी दोनों भोएँ चढकर गोल होगई', जलती हुई आग 
की समान उसके नेत्र छाल होगये। धघोंकनी की तरह उसकी 


* फूलने लगी, ओर तक्षक सर्पका छोटा भाई हो, इस तरह वह 
१ 
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अधर दल-होठोंको फड़काने छगमा। आकाश में धूमकेतुके समान 
ललाटमें रेखाओं को चढा, वाज़ीगर जिस तरह सांप को पकड़ता 
है, उसी तरह अपने दाहिने हाथसे आयुध को श्रहण कर, वायें 
हाथ से, शत्रुके गाल की तरह, आसन पर ताड़न कर, विषज्वाला 
जेसी वाणी से वह बोला । 


ला 


मागधतीथंपति का कोप । 


अप्रथित वस्तु की प्रार्थेना करने चाले अविचारी विवेक शून्य 
ओर अपने तई' वीर मानने वाले किस कुचुद्धि पुरुष ने मेरी सभामें 
यह वाण फेंका है ? ऐसा कौन पुरुष है, ज्ञो ऐरावत हाथी के 
दाँत तोड़ कर अपने कानों का गहना बनाना चाहता है? ऐखा 
कौन पुरूष है जो, गरुड़ के पड्टों का मुकुट बनाना चाहता है? 
शेष नाग के मस्तकके ऊपर की मणिमाला को ग्रहण करने की 
कौन आशा करता है ? कौन पुरुष है, जो सूर्यके घोड़ों को हरने 
की इच्छा करता है? ऐसे पुरुष के भाणो को में उसी तरह हरण 
करता हैं, ज्ञिस तरह गरुड़ सपके प्राणोंको हरण करता है |” यह 
कहता हुआ मागध पति बड़े ज़ोर से उठकर खड़ा हो गया ओर 
बिलमें से सपे की तरद्द स्यथानले तलवार जींची और आकाश में 
घूमकेतु का श्रम करने वाली तलवार को करपाने लगा। समुद्र 
देलाफे समान उसका सारा दुर्वार परिचार भी एक दुम ,फोपटोप 
सद्दित तत्काल छड़ा होगया । कोई अपने पड़्गों से आकाशको 
मानों एप्ण विद्य तमय करते हों, इस "तरह करने छगे। कोई 
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अपने उज्ज्वल वखुनन्द नामक आयुध से मानों अनेक चन्द्र वाला 
हो--इस तरह करने रूगा । कोई खुत्युकी दल्त--पंक्तिसे बनाए 
गये हों ऐसे अपने तीक्षण भालोंकी चारो और उछालने लगे | कोई 
अश्लविकी जीभ जैसी फरसियों को फैरने छगे , कोई राहुके समात 
भयडुर पर्यनत भाग वाले मुद्गर फेरने लगे। कोई बन्नकी उत्कट 
धार जेसे त्रिशुल फो ग्रहण करने लगे; [और कोई यमराज के दण्ड 
जैसे प्रचए्ड दरड को ऊँचा करने लगे | कितने ही शत्रुकों विस्फोट 
करने में कारण रूप अपने भ्रुज द्‌रडों की अस्फोटन करने लगे | कितने 
ही मेघनाद जेसे उर्जित खिंहनाद्‌ करने लगे; कितने ही “मारो, मारो' 
इस तरह कहने लगे ; कितने ही 'पकड़ो, पकड़ो” इस तरह कहने 
लगे | कितने ही 'खड़े रहो, खड़े रहो! ओर कितने ही 'चलों चलो' 
इस तरह कहने छगे। मागध पतिका सारा परिवार इस तरह विचित्र 
कोपकी चेष्टा करने लगा । इसके बाद्‌ प्रधान--मन्त्रोने आकर बाण 
को अच्छी तरह देखा | इतने में उसे उसके ऊपर मानो दिव्य मन्त्ाक्षर 
हों ऐसे उदार और बड़े सारवाले नीचे के मुताबिक अक्षर दीखेः-- 


“साज्षात्‌ सुर अछुर ओर नरों के ईश्वर 
ऋषभ स्वामी के पुत्र भरत चक्रवर्ती तुम्हें ऐसा 
आदेश करते हैं, कि यदि राज्य ओर जीवन की 
कामना हो तो हमें अपना सव स्व देकर हमारी 
सेवकाई करो ॥” 


इसका खुलासा यह हैं कि, उस तीर पर यह लिखा हुआ था 
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कि देवता, राक्षत ओर मनुष्यों के साक्षात्‌ ईश्वर ऋद्षपघस भगवान 
हैं। उन्हीं के पुत्र महाराज भरत चक्रवर्तों आपकी यह हुक्म देते 
हैं, कि अगर आप अपने राज्य ओर जानमाल की ख़ेरियत चाहते 
हो, तो अपना सर्वस्व हमारी भेंट करके हमारी टहल वन्दगीं 
करो। अगर आप इस आज्ञा को न मानोगे--हुक्म अदूली 
करोगे, तो आपका राज्य छीन लिया जायगा ओर आपका जीवन 
समाप्त कर दिया ज्ञायगा । 





मागधतीथपतिका सेवक होना । 


ऐसे अक्षरों को देखकर मंत्री ने अवधिज्ञान से सारा मामला 
समक लिया ओर वह वाण सबको दिखाया ओर ऊँची आवाज़ 
से वोला--“ अरे समस्त राज़ा छोगों! साहस करने वाले, 
मतलब की वात न समझने वाले ; अपने मालिक का अनभमल 
कराने चाछे, ओर फिर अपनी जाती को स्वामिभक्त माननेवाले 
आप लोगों को घिक्कार है। इस भरत क्षेत्रमें पहले तीथ्थंड्डर, श्री 
ऋषभ स्वामीके पुत्र महाज़ भरत पहले चक्रवर्ती हुए हैं। वे 
अपन लोगों से दण्ड माँगते हैं ओर इन्द्रके सप्तान प्रचएड शासन 
वाले थे हम सबको अपनी आज्ञा या अचीनता में रपतना चाहते 
हैं। कदाचित समुद्र लोखा जा सके , मेरु पर्वत उखड़ जाय, 
यमराज मारा जाय, पृथ्वी उल्य जाय, वन्न पीसा जाय, और वड़ 
वाप्ठि घुछ जाय, पर पृथ्वी पर चक्रवर्ती की पराजय द्वो नहीं 
सकतो, चफ्रवर्तों को कोई जीत नदी सकता, चक्रवर्तों भजेय है 
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अतएव है बुद्धिमान राजा | इन ओछी बुद्धिबालों को म्रनाकर, 
और दरुड तैयार करके, चक्रवर्ती को प्रणाम करनेके लिये कूच 
बोलदे । गन्धहस्ती को सूघकर जिस तरह दूसरे हाथी शात्त 
हो जाते हैं---कान पूंछ नहीं टिलाते-- उत्पात नहीं करते; उसी 
तरह मंत्री की बातें खुनकर और वाण पर लिखे अक्षर देखकर 
मगधाधिपति शान्त हो गया---उसका क्रोध हवा हो गया | शेष 
मे, वह बाण और भेंट को छेकर भरत चक्रवर्तों के पास आया 
और प्रणाम करके इस भाँति कहने लूगा:--“पृथ्वीनाथ ! कुपुद- 
खण्डको पूर्णमास्री के चन्द्रमा की तरह, भाग्य योगसे मुझे आप 
के द्शेनमिले हैं। भगवान्‌ ऋषभ स्वामी जिस तरह पहले तीथथ 
डुर होकर विजयी हुए हैं, उसी तरह आप भी पहले चक्रवर्ती 
होकर बिजयी हों, जिस तरह ऐराबत हाथी का कोई प्रतिहस्ती 
नहीं, वायुके समान कोई चलवान नहीं ओर आकाश से बढ़कर 
कोई मानवाला नहीं, उसी तरह आप की बराबरी करने वाला 
भी कोई नहीं हो सकता । कान तक खीचे हुए आपके धनुष में 
से निकले हुए बाण को, इन्द्र-वन्नकी तरह, कौन सह सकता है! 
मुझ प्रमादी पर कृपा करके, आपने कत्तेव्य जनाने के लिये, छड़ी 
दार की तरह, यह बाण फेंका, इसलिये है नृपशिरोमणि ! आज से 
में आप की आज्ञा को शिरोमणि की तरह, मस्तक पर धारण 
करूुँगा। है स्वामिन |! में आपके आरोपित किये--सर्थापित 
किये जयस्तम्म की तरह, निष्कपट भक्ति से, इस मागधतीथ मे 
,.& । यह राज्य, यह सब परिवार, स्वयं में और अत्य 








५ 
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सव आपका ही है, अपने सेवक की तरह मुझे आज्ञा 
कीजिये । 

इस तरह कहकर उसने वह वाण, मागध तीर्थ का जल, 
मुकट और दोनों कुण्डल अपेण किये | भरतरायने उन सब चीज़ों 
को स्वीकार करके उसका सत्कार किया; क्योंकि महात्मा छोग 


सेवाके लिए नम्न हुए मनुष्यों पर कृपा ही करते हैं ।--अथांतु 


बड़े लोगों की शरणमे जो कोई नम्न हो कर, उनकी सेवकाई के 
लिये, आता है, उस पर वे दया किया करते हैं। इसके वाद्‌. इन्द्र 
जिस तरह अमरावती मे ज्ञाता है, उसी तरह चक्रवर्तों रथ को 
वापस लोटाकर, उसी राह से छावनी मे आये । रथ्ः से उत्तर, 
स्‍नानकर, परिवार समेत उन्होने अठ्ठम का पारणा किया। पीछे, 
आये हुए मागधाधीशका भी चक्रक्नी तरह, चक्रवर्तनि वहाँ बड़ी 
फ्रद्धिफि साथ अछ्टान्हिक, उत्सव किया। मानो सूर्यके रथ में से 
दी निकल कर आया हो, इस तरह तेज से भरी तीक्ष्ण चक्र अष्टा- 
हिका उत्सव के पीछे आकाश मे चला ओर द्वषन दिशा में वर 
दान तीथ की ओर रुष किया । प्रादि उपसर्ग जिस तरद्द धातु 
के पीछे ज्ञाता है। उसी तरद्द चक्रवर्ती भी उसके पीछे पीछे 
चलने लगे । 

भरत चक्रि का वरदाम तीथ की ओर प्रयाण | 

परदाम पति का कोपए शोर अधिन होना | 


सद्दा योज़ब मात्रप्रयाण से चलते हुए--नित्य चार कोल 


४७०७० 


है 
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की मज्जिल तय करते हुए ,; अनुक्रम से जेसे राजहंख मान-सरोवर 
पहुँच जाता है, उसी तरह चक्रवर्ती दक्खन-समुद्रंके नजदीक था 
पहुंचे। इलायची, छोंग, चिरोंजी और कंकोल के वृक्षों की जहां 
बहुतायत या इफरात है, उसी दक्षिण-सागरके निकट चक्रवर्तों ने 
अपनी सेना का निवास कराया, महाराजकी आज्ञा से, पहले. ही 


की तरह, वद्धंकिरतने-सेन्यके निवास-ग्ृह और पौषधशालाकी 
वहाँ रचनाकी | उस वरदान तीर्थ के देवता की हृदय में धारण 


करके, महाराज ने अट्टमका तप किया ओर पौषधशाला में पौष- 
चत्रत श्रहण किया | पोषध पूर्ण होने पर, पौषध घर में से निकल 
कर, धनुरद्धांरियों में अश्नसर, महाराजने कालपृष्ट रूप दण्ड प्रहण 
किया और फिर सारे ही खोने से बनेहुएण और करोड़ों रलों से 
जड़े हुए, जयलद्मी के निवास-ग्रह उस रथ में सवार हुए | अछु-- 
कूल पवन से चपछ--हिलती हुई ध्वजा-पताकाओं से आकाश 
मण्डल को भूषित करता हुआ चह रथ, नाव की तरह समुद्र में 
जाने लगा। रथकों उसकी नाप या घूरी तक समुद्र में ले 
जाकर, आगे बेठे हुए सारथि ने घोड़े रोके । रोकने से रथ छड़ा 
हुआ; फिर आचार्य जिस तरह शिष्य या चेले को नमाते हैं 
उसी तरह पृथ्वीपति ने घनुष को नमा कर प्रत्यंचा चढ़ाई, और 
संग्रामरूपी नाटक के आरण्म मे नान्‍दी जेसा, और कालके आव्हान 
में मंत्र--जैसा टंकार किया। फिर लालट पर किए हुए. तिलक 
की शोभा को चुरानेवाला चाण तरकश से निकाल कर धनुष पर 
चढ़ाया । चक्ररूप किये हुए धनुष के मध्य भाग में घुरे का श्रम 
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करने वाले उस वाण को महाराज ने कान तक खींचा। कान 
तक आया हुआ वाण---“में कया करूँ ९?” इस तरह प्रार्थना 
करता हुआ सा दिणई देता था। चक्रवर्ती ने उसे वरदामपति 
की ओर छोड़ा। आकाश में प्रकाश करने वाले उस चाण को 
पर्वत, वन्न, सपेने गरुड़ और समुद्र दूसरा वड़वानल समककर 
भय से भीत हो गये ; अर्थात पवतों ने उसे वच्च समझा, सर्पो' 
ने उसे गरुड़ समका ओर समुद्र ने दूसरा वड़वानक समका और 
इस कारण डर गये। बारह योजन या छियानवे मील उलाँघ 
कर, वह वाण, उद्कापतन की तरह, वरदामपति की सभा में 
गिरा। शत्रुके भेज्ञे हुए घात करने वाले मनुष्य की तरह, उस 
चाणको गिरा हुआ देख, वरदामपति कुपित हुआ और तूफानी 
समुद्रकी तरह, वह उदुध्रान्त भ्रकुटियों में बल डालकर, उत्कठ 
वाणी से नीचे लिणे असुसार वोला:-- 

“पाँच से छूकर आज इस केशरी सिंदको किसने जगाया £ 
आज्ञ झत्युने किस का पन्ना खोला ? कोढ़ीकी तरह अपने जीवन 
में आज़ किसे वेराग्य छुआ कि जिसने अपने साहस से मेरी 
सप्ता में यह चाण फेंका ? इस वाण के फेंकनेवाले को इस वाण से 
हो सारूंगा ! यह कहकर, ओर क्रोध में भरकर उसने वह वाण 
उठाया। मागधपति की तरह, वरदामपतिने भी वाण के ऊपर 
पूप्वोच्ध अक्षर देखे। ज्ञिस तरह नागदमनी औषधियों से नाग 
शान्त होता है ; उसी तरह उन अक्षरों को पढ़कर चद्द तत्काल 
शान्त दो गया , और कहने उगा:--“अहो ! मेंडक जिस 
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काले सॉपको थप्पड़ मारनेकों तेयार हो, मेंढ़ा जिस तरह भपने 
सीगों से हाथी को मारने की इच्छा करे और हाथी अपने दांतोंसे 
पबेत को ढाहने की चेष्टा करें ; ठीक उसी तरह मन्दूबुद्धि से मैं 
ने भी भरत चक्रवर्ती से युद्ध करने की इच्छा की !” खेर, अप्मी 
तक कुछ भी नहीं बिगड़ा, यह निश्चय करके उसने अपने नोकरों 
को भेंटका सामान जुटाने की आज्ञा दी । फिर वाण और अपूष्व 
भेँटों को लेकर, वह उसी तरह चक्रवतीं के पास जानेको तेयार, 
हुआ, जिस तरह इन्द्र तृषक्रध्वज के पास जाता है चक्रवर्ती के 
पास पहुँचकर ओर नमस्कार करके वह यों बोला:--है पृथ्वी के 
इन्द्र! इनकी तरह, आपके बाण द्वारा बुलाये जाने पर में आज 
यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। आपके खय॑ पधारने पर भी, में सामने 
नहीं आया, मेरी मूखेता के इस दोष को आप क्षमाकरें ! क्योंकि 
अज्ञता दोषकों आच्छादन करती है; अर्थात्‌ सूखता दोष को 
ढकती है । है खामिन ! थका हुआ आदमी जिस'तरह आश्रयखल- 
रहने का स्थान पाता है और प्यासोंकों जिस तरह जलपू्ण सरो- 
बर मिलता है; उसी तरह मुभ् स्वामी रहित को आज आपके 
समान स्वामी मिला है। है पृथ्वीनाथ ! समुद्र में जिस तरह वेलंधर 
पव॑त होते हैं, उसी तरह आज से में आपका नियता किया 
हुआ, आपकी मर्य्यादा में रहँगा।! यह कहकर भक्तिभावसे 
पूर्ण वरदामपति ने पहले की धरोहर रक्खी हो, इस तरह वह 
वाण वापस सौंपा । सूर्यकी कान्ति से गरुथे हुए के जेसा भौर 
अपनी कान्ति से दिशाओं को प्रकाशित करने चालछा एक रत्तमय 
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कटिसूत्र या कमर में पहनने की कद्धंनी तथा यश के समूह-जैसी 
बहुत दिनों की सश्वित की हुई मोतियों की राशि उसने महाराज 
भरतको भेंट की इनके सिवा अपनी उज्ज्वल कान्ति से प्रकाश- 
मान रत्लाकर-सागर के सब्वेस्व जेसा रत्नों का ढेर भी महाराज को 
अपण किया | ये सव स्वीकार करके महाराज ने घरदापमति को 
अनुगप्रहीत किया और उसे वहाँ अपने कीत्तिकर की तरह मुक़रंर 
किया। इसके वाद वरदामपतिकों छृपापूव्यंक बुछाकर विदा 
किया ओर विजयी महाराज रूवयं अपने कटक मे पधारे। 

रथ में से उतर कर राजचन्द्रने परिजनोके साथ अष्टम भक्त 
का पारणा किया ओर इसके वाद वरदाम पतिका अष्टान्हिक 
उत्सव किया। महात्मा छोंग आत्मीय जनों को छोक में महत्व 
प्रदान करने के लिये मान देते हें। 


प्रभास तीथे की ओर प्रयाण । 
प्रभास पत्ति का अधिन होना । 


इसके पीछे, पराक्रमरमें मानो दूसरा इन्द्र हो, इस तरह चक्र- 
वत्तों चक्र पीछे-पीछे, पश्चिम दिशामें प्रभास तीर्थेकी ओर चछे। 
सेनाके चलने से उड़ी हुई धूल से पृथ्वी और आकाश के बीचले 
भाग को भरते हुए, कितने ही दिलों में ये, पश्चिम समुद॒के ऊपर आ 
पहुंचे | सुपारी, तास्वूली ओर नारियलके वन से ध्याप्त पश्चिम स- 
मुहर शिनारे पर उन्होंने अपनी सेनाका पड़ाव किया। वहाँ प्रभा- 
सपतिके उद्देश से अएम्मर बत किया और पदलेकी तरद पीषध 
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शाल्ामें पोौषध लेकर बैठे । पौषधके अन्तमें मानो दूसरे वरुण हों, 
इस तरह चक्रवतीने रथमें बेठ कर सागरमें प्रवेश किया | रथको 
पहियेकी धूरी तक पानी में ले जाकर उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यं 
था चढ़ाई, इसके बाद, जय-लक्ष्मी की क्रीड़ा करनेकी वीणारुप 
धनुर्यष्ठिकी तंत्री-जेसी प्रत्यंचाकों आपने हाथ से शब्दायमान्‌ कर, 
टंकार देकर, मानों समुद्रकों छड़ी-दरड देना हो, समुद्रको वेत्ना- 
धातकी सज़ा देनी हो,समुद्रके बेत लगवाने हों इस तरह तरकशमे 
से तीर निकाल कर, आसन पर अतिथि को बेठानेकौ तरह उसे 
धनुष-आसन पर बिठाया। सूर्यबिम्बप्ें से खींची हुई किरण के 
जैसे उस बाणको उन्होंने प्रभास देवकी ओर चलाया | वायु-वेग 
से, बारह योजन--छियानवे मील समुद्रको पार करके,आकाश में 
चाँदना करता हुआ वह तीर प्रभमासपतिके सभास्थानमें जा पड़ा। 
वाणको देखते ही प्रभासेश्वर कुपित हुए ; परन्तु उस पर लिखे 
हुए अक्षर देखकर, अन्य रसको प्रकट करने वाले नटकी तरह, 
तत्काल शान्त हो गया। फिर वाण और मेंटकी दूसरी चीजें लेकर 
प्रभासपति चक्रवत्तीके पास आये और इस प्रकार कहने लगे।-- 
“है देव! आप स्वामीके द्वारा प्रकाशित हुआ, में आज ही सच्चा 
प्रभास हुआ हूँ। क्योंकि कमल सूरजकी किरणों से ही कमल- 
पानीकों सुशोभित करने वाला होता है। है प्रभो! में पश्चिममे 
सामस्त राज़ाकी तरह रह कर, सदा, पृथ्वीके शासक आपकी 
आज्ञा पालन करूंगा यह कह कर महाराजका फेंका हुआ बाण, 
युद्धमें फेंके हुए बाणकों उठाकर लाने वाले सेचककी तरह भरते- 
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श्वरको अरपपण किया उसके साथही अपने मूर्तिमान तेज-जेसे कड़े 
कॉधनी, मुकुट, हार तथा अन्यान्य द्रव्य चक्रवत्तीं को भेट किये । 
उसे आश्वासन देने के लिए---राज़ी करने के लिए---उसकी दिलछ- 
शिकनीका खयाल करके महाराजने भेटके समस्त द्वव्य ले लिये । 
क्योंकि भेट छेना स्वामीकी कृपा का पहला चिह् हे। व्यारीमे 
जिस तरह वृक्षको स्थापन करते हैं, उसी तरह उसे वहाँ स्थापन 
करके--मुकरंर करके शबन्रुनाशन महाराज अपने कटकमे पधारे। 
कव्पवृक्षके समान ग्रृहिरत्न द्वारा लाये गये दिव्य भोजनोंसे उन्होंने 
अप्टमभक्त का पारणा किया और प्रभास देवका अष्ठान्हिका उत्सव 


किया ; क्योंकि पहली वार तो सामन्त जैसे राजाकीभी सत्वति 
करनी उचित है। 


सिन्धु देवि प्रभुति को साधना । 


जिस तरह दीपकके पीछे-पीछे प्रकाश चलता है; उसी तरद 
चक्रके पीछे पीछे चलने वाले चक्रवरत्तों महाराज, समुद॒के दृकखन 
कितारेके नजदीक, सिन्धनदीके किनारे पर आओ पहुँचे । उसके 
किनारे किनारे पूर्वाभिमुख चलकर सिन्धदेवी के सदनके समीप 
उन्‍होंने पड़ाव डाला । वहाँ अपने मनमें सिन्युदेबी का स्मरण 
कर उल्होने अएमतप किया। इससे, वायुसे ताष्डित 
लहरोंकी तरह सिम्घुदेवी का आलन चलायमान दुआ। 
मयधितान से चक्तवर्तों को आये हुए समझ, उत्तमोराम 
दिप्य वस्तुएं सेट में देने के लिये लेकर, उनफे -सम्मानाथ दद 

३२ 
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उनके सामने आई | देवीने आकाशमें ठहरकर “जय जय” कहते 
हुए आशीर्वाद पूवक कहा--“हे चक्रवत्तों! में यहाँ आपकी टहलुवी 
होकर रहती हूँ आप आशा दें वही काम करूँ।” यह कहकर लक्ष्पी- 
देवी के सणख ओर निधानकी सन्‍्तति जेसे रलोंसे भरे हुए १००८ 
कूम्म या घड़े, कीत्ति और जय लक्ष्मीके एक स्राथ बेठनेको बने 
हों ऐसे रलमय दो भद्रासन, शेष नागके मस्तक पर रहने वाली 
मणियोंसे बने हों ऐले प्रदीक्त रखमय बाहुरक्षक--बाज़ुदन्द, बीच 
में सूयेविस्वका कान्ति रक्खी हो ऐसे कड़े, और मुहं में समा 
जाने वाले खुकीमल-- नर्मानमें दिव्यवस्थ उसने चक्रवरत्तीकों भेंट 
किये । सिन्धुराजकी तरह उन्होंने वे सब चीजे स्वोकार कर लीं। 
और मथुर आलाप--मीठी मीठी बातोंले देवीकों प्रसन्‍न करके 
उन्होंने डले विदा किया | पीछे पूर्णमासीके चन्द्रमा जेसे सुवर्णके- 
पात्रमें अष्टमभक्त का पारणा क्षिया और देवीका अष्टान्हिका 
उत्सव करके चक्रकी बताई हुई राहसे आगे चले। 

उत्तर-.-पूर्व दिशाके मध्य ईशानकोण--की तरफ"चलते हुए| 
अलुक्रमसे दोनों भरताठके बीचों-बीचमे सीमा रूप से स्थित, 
बेताब्य पर्वेतके पास आये । उस प तके दकखन भागके ऊपर 
मानों कोई लम्बा चोड़ा द्वीप हो, ऐसा पड़ाव महाराजने डाला। 
वहीं ठहरकर महाराजने अष्टम तप किया, इतनेमें हो वेताढ्यादि 
कुमार का आखन कॉपा | उसने अवधि ज्ञानले जान लिया कि; 
भरत- क्षेत्रमें यह पहला चऋवत्तीं हुआ है | इसके बाद उसने चक्र- 
वत्तीफे पाल आकर, आकाशमें ही ठहर कर कहा--"है 


है! 
ध 
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प्रभों! आपकी जय हो ! में आपका सेवक हूँ । मुझे 
जो आज्ञा देवी हो सो दीजिये। में आपकी भाज्ञापालन या 
हुफ्म की तामीछ करने के लिए तैयार हूँ।' यह कहकर बडा 
भारी ज़ज़ाना खोल दिया हो, इस तरह मूल्यवान-- कीमती कीमती 
रल, रल और जवाहिरयों के गहने-ज़ेचर; दिव्य चस्म--सुन्दर 
सुन्दर कपड़े ओर प्रताप सम्पत्तिका कोड़ा स्थान जेखा भद्रासन 
उसने महाराज को भेंट किया। पृथ्चीपतिने उसकी दी हुई सारी 
चीज़ें लेली; फ्योंकि निर्लोम स्वामी भी सेवकों पर अनुग्नह करने 
के लिये उनकी भेंट स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद महाराज 
ने उसे इज्ञतऊे साथ बुल्वकर, गोरबके साथ विदा किया। महा 
पुरुष अपने आश्रय में रहे हुए साथारण पुरुषों की भी अवज्ञा 
नहीं करते। अष्टम भक्त का पारणा करके, बहीं वैताल देव का 
अएष्टान्द्रिका उत्सव किया | 

वहाँ से चक्ररत्न तप्रिसा मुद्दा की तरफ चला। राज़ा सी 
पदन्पेषो या खोज़ों के पीछे पीछे चलनेवाले की तरह चक्रके पीछे 
पीछे चले । अनुकम से, तमिस्ला के निकट, मानों विद्याघरों के 
नगर वेताद्य पर्वत से नीचे उतरते हों इस तरह अपनी सेनाका 
पड़ाव कराया। उस गुफा के खामी छतमालदेवकों मन में याद 
करके, उन्होंने अएम तप किया । इस से देवफा आसन चलाये - 
मान झुना। कव्रध्रिज्ञान से चक्रति को आया झुआ सम्ध, 
बहुए्‌ दिनोंसि बाद आये हुए शुरू की तरह, चत्रत्ती कपो अतिथि 
को पूजा-अश ता करनेफे छझिये वह वहाँ आया और कदने लगा-- 
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“ है स्वामिन ! इस तमिसल्रा गुफाके द्वार में, में आपके द्वारपाल 
की तरह रहता हूँ। यह कह कर उसने भूषति की सेवा अंगी- 
कार की|। स्त्री र्ल के लायक अनुत्तम सर्वेश्रेंठ चौदृह तिलक 
ओर दिव्य आभरण समूह उसने महाराज के भेंट किये। उसके 
खाथ ही, मानों महाराज के लिएही पहले से रख छोड़ी हों ऐसी, 
उनके योग्य मालाएँ और दिव्य वस्र भी अर्पण किये। चक्रवर्ती 
ने उन सब को स्वीकार कर लिया ; क्‍योंकि कृतार्थ हुए राजा 
भी दिगूविजय की लक्ष्मी के चिहरूप ऐसे दिशादरड को नहीं छोड़ 
ते। अध्ययन के बाद उपाध्याय जिस तरह शिष्यकों आशा 
दैता है---सबक़ पढ़लेने बाद्‌ उस्ताद जिस तरह शागिदे को छु्दी 
देता है; उसी तरह भरतेश्वर ने उस से अच्छी-अच्छी मीठी-मीठी 
बातें करके उले विदा किया। इसके बाद मानों अलग किये हुए 
अपने अंश हो ओर ज़मीन पर पात्र रखकर सदा साथ जीमने 
वाले राज़ कुमारों के साथ उन्होंने पारणा किया । फिर कृतमाल- 
देव का अष्टाग्हिका उत्सव किया। नम्नता से वश किये हुए स्वाप्ती 
सैवक के लिये क्‍या नहीं करते ? 


/ दक्षिण सिंधु निष्कूट साधने के लिये 
हे सेनानी को भेजना । 


दूसरे दिन, इन्द्र जिस तरह नैगमेषी देवता को आज्ञा देता है; 
उसी तरह महाराज ने खुपेण सेनापति को बुछाकर आज्ञा दी-- 
चमेरल से सिन्धु नदी को पार करके, सिन्धु, समुद्र ओर 


हु 
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बैताढय पर्वत के बीच में रहने वाले दक्षिणसिन्धु निष्कूट को खा- 
धो और बद्री बन की तरह वहाँ रहने वाले मरेच्छों को आयुध 
बृष्टि से ताइनकर, चमेरलके सब रूच फलको धाप्त करो; अथांत 
ग्लेच्छों को अपने अधीन करो। वहीं पेदा हुएके समान, जल 
खल के ऊँचे-नीचे सब भागों ओर किलों तथा दुर्गम स्थानों 
में ज्ञाने को राहों के जाननेवाले, स्लेच्छ-भाषा में निपुण, 
पराक्रम में सिंह, तेज में सूर्य, बुद्धि भोर गुण में बृहस्पति के 
समान, सब लक्षणों में पूर्ण खुपेण सेनापतिने चक्रवर्ती की आज्ञा 
को शिरोधाय्यें की। फौरन ही स्वामी को प्रणाम कर वह 
अपने डेरे में आया । अपने प्रतिविस्व-समान सामन्‍्त राज़ाओं 
को कूच के लिये तेयार होने की आज्ञा दी फिर स्वयं स्नानकर, 


बलिदे, पवेतसमान ऊँचे गजरत पर सवार हुआ; उस समय 
उसने कीमती कीमती थोड़से ज्ञेवर भी पहन लिये | कचच पहना, 


प्रायश्चित्त ओर कौतुक मड़लक किया । कंठ में जयलद्मी को 
आलिंगन करने के लिये अपनी मुज़लता डाली हो, इस तरह 
दिव्य हार पहना । प्रधान हाथी की तरह वह पद से खझुशोमित 
था। मूल्मान शक्ति की तरद्द एक छुरी उसकी कमर में रकण़ी 
हुई थी। पीठ पर सरल 'आकरृतिवाले खोने के दो तरकश थे, 
जो पीठ पीछे भी युद्ध करने फे लिये दी वैक्रिय दाथ-जैसे दीखते 
थे । गणनायक, दुण्डनायक, सेठ, सार्थवह, सन्धिपाल भौर 
नोकर-चाकरों से वद युवराज फी तरह घिरा हुआ था। मानों 
जाखन ही के साथ पैदा हुआ हो, इस तरह उसका अग्रासन 


आदिनाथ-चरित्र १४२ पथम पे 


अििी+ज+ >> तल+ आओ ऑअडिओज ऑ,+४-०+>+>->- 5 जज ऑल ऑडडजी >ब>त>त+ “५० ५9-59 >>... 





बल क्‍ जि तन 


निश्चक था। सफेद छत्र और चेंवर से सुशोभित देवतुल्य उस 
सेनापति ने अपने पाँवके भगूठे से हाथी को चलाया। चक्रवतों 
की आधी सेनाके साथ वह सिन्धु नदौके किनारे पर पहुंचा। 
सेनाके चलने से उड़नेबाली घुल से मानों पुल बाँधता हो, ऐसी 
स्थिति उसने करदी । जो बारह योजन--छियानवे मीछ तक 
बढ़ सकता था, जिस पर सवेरा का बोया हुआ अनान सब्ध्या 
समय उग सकता था, जो नदी, द्वह तथा समुद्रके पार उतार 
सकता था, उस चर्मरत्न को सेनापति.ने अपने हाथ से छुआ | 
स्वाभाविक प्रभाव से उसके दोनों सिरे किनारे तक- बढ़कर चले 
गये। तब सेनापति ने डसे तेल की तरह पान पर डाला। उस 
चर्म रत्न के ऊपर होकर, वह पैदल लेना सहित नदीके परले कि- 
नारे पर जा उतरा । 


दक्षिण सिंधु निष्कूट की साधना। 


सिन्धके समस्त दक्षिण निष्कूट को साधने की इच्छा से वह 
प्रलय काल के समुद्र की तरह फेल गया। धनुष के नि्घोष शब्द 
से, दारुण ओर युद्ध में कौतुक वाले उस सेनापति ने सिंह की 
तरह, सिहल लोगों को लीलामात्र से पराजित कर -दिया। वर्बर 
लोगो को मोल ख़रीदे हुए किड्रों--क्रीत दासों या गुलामों की 
तरह अपने अधीन किया और <कणोको घोड़ों के समान राज 
चिह से उसने अड्धित किया । रत्न और माणिकों से भरे हुए 
“धन रत्नाकर खागर जेसे यवन द्वीपको उस नर केशरीने लीला 
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मात्र से जीत लिया उसने काल्मुख जातिके स्लेच्छों को जीत 
छिया इससे;वे भोजन न करने पर भी मुँहमें पाँच ऊंगलियोँ डालने 
लगे। उसके फैलने से जोनक नामके स्लेच्छ लोग वायुसे वृक्षके 
पलबों की तरह पराड्मुष होगये | वाज़ीगर या सपेरा जिस तरह 
सब तरह के सांपों को ज्ञीत छेता है, उसी तरह उसने चेताढय पवत 
के पास रहने वाली सब जातियाँ उसने जीत लीं। अपने प्रोढ़ 
प्रताप को वेरोंक टोंक फैलाने वाले उस सेनापति ने .वहाँसे आगे 
चलकर, जिस तरह सूर्य सारे आकाश को आक्रान्त कर छेता है; 
उसी तरह उसने कच्छ देश की सारी पृथ्वी आक्रान्त करली। 
जिस तरह सिंह सारे वनको दवा लेता है; उसी तरह उसने सारे 
निष्कूट को दवा कर, कक्छ देश की समतल मूमिये आनन्द्से डेरा 
डाला। जिस तरह स्त्रियां पतिके पास आती हैं, उसी तरह 
म्लेच्छ देशफे राजा लोग भक्ति से मेंट छे छेकर, सेनापति के पास 
आने छगे | किसी ने सुवर्ण गिरिके शिष्वर या मेरूपबंत की 
चोटी जितना सुबर्ण और रत्नराशि दी । किसीने चलते फिरते 
विन्‍्ध्याचल जैसे हाथी दिये । किसीने सूरज के घोड़ोको उल्लंघन 
करने वाले - चाल और तेजीमें परास्त करने वाले घोड़े दिये ओर 
किसीने अश्वन से रखे हुए देवरथ जैसे रथ दिये। इनके सझिचा, 
और भी सार रूप पदार्थ उन्हों ने दिये'। क्योंकि पद्ठाड़ो में से 
नदियों द्वारा खींचे टुए रत्न भी अनुक्रम से शोपमें, “रट्याकर मेंहदी 





भाते रे । इस तरद सेटें देकर उन्दहीने सेनापति ले क््ो-- 
आाज्ञ से हम टोग तुम्दारी आया पालन ऋरन पघाले--- शुद्ध म--- 
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होकर; आपके नौकरों की तरह, अपने अपने देशोमें रहेगे ।” सेना 
पति ने उनका यर्थोचत सत्कार करके उन्हें विदा किया और 
आप पहले की तरह खुखसे सिन्ध नदीके पार वापस आगया। 
मानो कीत्ति रूपी चल्लिका दोहद्‌ हो इस तरह स्लेच्छों के पास से 
लाया हुआ सारा दर॒ड उसने चक्रवत्ती के सामने रख दिया। 
कृतार्थ चक्रवत्तीने डसे अलुग्नह पूव्बेक सत्कार करके विदा किया। 
वह भी खुशी खुशी अपने डेरे पर आया | 


तमिख्रा गुफा को खोलना । 


यहाँ भी भरतराज्ञ अयोध्याकी तरह सुख से रहते थे; क्‍योंकि 
सिंह जहाँ जाता है चहीं उसका स्थान हो जाता है। एक रोज़ 
महाराजने सेनापतिको बुलाकर आदेश किया--तमिल्ला गुफाके 
द्वार खोलो । नरपतिको उस आज्ञाकों मालाकी तरह सिर पर 
चढ़ाकर सेनापति शीघ्रही गुफाद्दारके पास आ रहा। तमिललाके 
अधिष्ठायक देव कृतमालकों मनमें याद करके उसने अष्ठम तप 
किया ; क्योंकि खारी सिद्धियाँ तपॉमूल हैं; यानी सिद्धियों की 
जड तप है। इसके बाद्‌ सेनापति स्नान कर श्वेतवत्मरूपी पंछ 
को घारण कर, जिस तरह सरोवरमें से “हंस निकलता 
है उस तरह स्नान भुवनसे निकल्ते। और खोने के लीला- 
कमलकी तरह, सोनेकी धुपदानी हाथमें छे, तमिल्लाके 
द्वारके पास आये । वहाँके किवाड़ देख, उन्होंने पहले 
किया क्योंकि शक्तिमान्‌ महापुरुष पहले साममेंदकमा ही 
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प्रयोग करने हैं। वहाँ वेताब्य पर्वत पर सश्चार करने वाली 
विद्याधरोंकी स्लियोंको स्तम्भ्नन करने या रोकने में ओषधिरूप मह- 
द्विक अष्टान्हिका उत्सव किया , और मांत्रिक जिस तरह मएडल 
बनाता है, उस तरह सेनापतिने अखएड तनन्‍्दुलों या चाँवलों से 
वहाँ अएमंगलिक वनाये । फिर इन्द्र-वन्ञके समान-शत्रुओं का 
नाश करने वाला चक्रवत्तीका दरडरल अपने हाथमे लिया ओर 
किवाड़ों पर चोट मारनेकी इच्छासे वह सात-आठ क़दम 
पीछे हटा ; क्योंकि हाथी भी प्रहार करने या चोट करनेकी इच्छा 
से पीछे दटता है। पीछे सेनापतिने दण्डले कियाड़ पर तीन 
चोट मारी और बाज़ेकी तरह उस गुफ़ाको बड़े जोर से ग़जाई। 
तत्कालही खूब ज़ोरसे मींची हुई ऑखोंकी तरह, वेताढय पर्वेतके 
खूब ज़ोरसे बन्‍्ध किये हुए चजञ् निम्मित किवाड़ खुल गये। 
दृण्डेकी चोटोंसे खुलने वाले ये किवाड़ ज़ोर ज़ोर स्रे चीख़ते हों, 
इस तरह तड़ तड़ शब्द करने लगे। उत्तर दिशाके भरतषण्डको 
जय करन्नेमें प्रान मंगल रूप उन किवाड़ोंके खुलनेका वृत्तान्त 
चक्रवत्तोकों ज़नाया। इस ख़बरके मिलते ही, गज़रल पर, 
सवार होकर, प्रोढ़ पराक्रम वाले महाराजने चन्द्रकी तरह तमिल्ला 
गुफामें प्रवेश किया | 

प्रवेश करते समय, नरपतिने चार अंगुर प्रमाणका सूर्यके 
सप्तान प्रकाशमान्‌ मणिरल प्रहण श्िया। वह एक हज़ार यक्षों 
से अधिछ्ित था | यदि वह शिष्मायन्थके समान मस्तक पर घारण 
किया ज्ञाता हैं, चोटीमें बाँचधा जाता है, तो तिर्वश्च देव और 
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मनुष्य-सम्बन्धी उपद्व नहीं होते उस रलके प्रभावसे सारे दुःख 
अन्धकार की तरह नाश हो जाते हैं तथा शास्त्रके घावकी तरह 
रोग भी निवारण हो जाते हैं। खोने के घड़े पर जिस तरह 
सोनेका ढक्कत रखते हैं; उसी तरह रिपुनाशक राजा ने हाथीके 
दाहिने कुम्मख्चल पर उस रत्कों रकक्‍्खा। पीछे-पीछे चलनेवाली 
चतुरंगिणी सहित चक्रकों अनुसरण करने वाले, केशरी सिंहके 
समान .गुफामें प्रवेश करने वाले नरकेशरी चक्रवत्तीने चार अंगुल 
प्रमाणका दूसरा काकिणी रल भी भ्रहण किया। वह रल सरर्य, 
चन्द्र और अप्नि के जैसा कान्तिमान्‌ था, आकाशमे अधिकारणी 
के बराबर था हज़ार वृक्षोंसले अधिष्ठित था। ये वज्ञनमें आठ 
तोले था। छ पत्ते ओर बारह कोने वाला तथा समतल था ; 
और मान, उन्मान एवं प्रमाणसे युक्त था। डसमे आठ कणिकायें 
थीं और वह बारह योजन; यानी छियानवे मील तकके अन्धकार 
को नाश कर सकता था। गुफाके दोनों ओर, एक योजन या 
चार चार फोसके फासले पर, उस का्किंणी रत्नसे, अनुऋमसे गो- 


मुत्रिके सद्ृश मएडल लिखते हुए चक्रवर्तों चछने लंगे। प्रत्येक 
मण्डल पाँच सौ घनुषके विस्तार चालछा एक योजन--चार कोस 


तक प्रकाश करने वाला था | वे सच गिन्तीमें उनचास हुए । जहाँ 
तक महीतल -- पृथ्वी पर कद्याणवन्त चक्रवत्ती जीते हैं, वरहातक 
गुफाके द्वार खुले रहते हें । 

तमोख्ना गुफामें प्रवेश । 
ग चकरलकफे पीछे-पीछे चलने चाले चक्रवत्तीऊे पीछे चलनेवाली 


ञु 


रह 


9५3. 
अन्‍ 


है 
५. 
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दिनकर 
उनकी सेना, मण्डलोके प्रकाशसे, अस्खलिततासे--बेंखट्के चलते 
ढगी। संचार करने वाली चक्रवत्तीकी सेना ले वह गुफा 
असुरादिककी सैन्यसे रलप्रभाके मध्य भाग जैसी शोभने लगी । 
मथनदण्ड या रईसे मथनीमें झैसी आवाज़ होती हैं, उस संचार 
करने वाली सेना से वह गुफा उद्दाम घोष--घोर शब्द करने लगी 
अर्थात्‌ सेनाके चलने से गुफामें घोर रव होने छगा । 

जिस गुफामें किसीमे भी सद्धार नहीं किया था, उस गुफाफे 
मार्यममें स्थोंके कारण लीकें बन गई' और घोड़ोंकी टार्पोंसे अंकर 
उड़ गये, अतः वह नगर मार्गके जैसा हो गया सेनाके छोगोंके 
चलने से वह गुफा लोकनालिका या पगडण्डीके समान टेढ़ी 
तिरछी होगई। चलते-चलते तमिस्ला गुफाके मध्य भागमै--अघो 
बखके ऊपर रहने वाली कटिमेखला या कर नीके समान-- 
उन्मग्ना या निमश्ना नामकी नो नदियोंके निकट चक्रवर्सी जा 
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पहुँचे। वे नदियाँ ऐसी दीखती थीं गोया दक्खन ओर उत्तर 
भरताडँसे आने वाले लोगोंके लिये, वेतादय पर्चतने नदियोंके वहाने 
से दो आशा रेणायें खींच रखी हों। उनमें से उन्ममग्ना नदी में 
पत्थरकी शिल्ा तूम्बीकी तरह तैरती हैं: और निमश्नार्मे तूम्वी 
भी पत्थरकी शिलाकी तरह डूब जाती है। वे दोनों नदियां 
तमिण्ना गुफाकी पूर्व भित्तिमें से निरूल्ती है| ओर पश्चिम मित्ति 
के पीचमे होकर, सिनन्‍्ध नदीमें मिलतो हैं। उन नदियोंके ऊपर 
मानों देताटकुमार देवकी विशाल एकांत शब्या हो, ऐसी एक 
लर्दोंप पिया चना दी। चद पुलिया वाखिफिस्त्नने क्षण भरमें 


आदिनाथ-चरित्र ३४८ प्रथम पे 
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तैयार कर दी , '््योंकि गुद्दकार कव्पबुक्षकी ज़ितनों देर भी 
उसे नहीं लगती । उस पुलियाके ऊपर अच्छी तरहसे जोड़े हुए 
पत्थर इस तरहसे लगाये गये थे , जिससे सारी पुलिया और 
उपरकी राह एकही पत्थरसे बनी हुई, की तरह शोभती थी 
हाथके समान समतरू और वजुवत्‌ मज़बूत होने के कारण से वह 
पुलिया और राह गुफाह्वारके दोनों किवाड़ोंसे बनाई हुई सी जान 
पड़ती थी | पद्विधि या समासविधिकी तरह, समर्थ चक्रवत्तों 
सेना सहित उन दोनों दुस्तर नदियोंक्े पार उतर गये। सेनाके 
साथ चलने वाले महाराज, अनुक्रमसे, उत्तर दिशाके मुख जेसे, 
गुफाके उत्तर द्वारके पास आ पहुँचे। उसके दोनों किवाड़ 
मानों दक्बननी द्रवाज़ेंके किवाड़ोंका शब्द खुन कर भयभीत हो 
गये हों, इस तरह--आपसे आप खुल गये। वे किवाड़ खुलते 
चक्त “सर सर” शब्द करने लगे । उस “सर सर” शब्दसे ऐसा 
जान पड़ता था, मानो ये चक्रवत्तींकी सेनाकों गमन करनेकी 
प्रेरण करते हों--आगे बढ़नेको कहते हों। शुफाकी दोनों ओर 
की दीचारोंसे वे दोनों किवाड़ इस तरह चिपट गये कि गोया 
पहले थे ही नहीं और दो मोगलों से दीखने लगे। पीछे से 
जिस तरह बादलों में से निकलता है, इस तरह पहले चक्रवर्त्तीके 
आगे-आगे चलने वाला चक्र ग्रुफामें से निकछा और पाताल 
छेदमें से जिस तरह वलिन्द्र निकलते हैं, उस तरह पीछे एथ्चीपति 
भरत महाराज निकले | पीछे विन्ध्याचछकी गुफ्ठा की तरह, उस 

“ से निःशंक होकर मौजके साथ चलते हुए गजेन्द्र निकछे। 
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में से निकलते हों, इस प्रका | अपनी अपनी आवाजोंसे आकाशको 
गु जाते हुए निकले । स्फ्क्थिक म्णिके वीमले में से जल तरह 
लव निकलता उस तरह वंत! दुय पर्वतकी गुफा में से बलवान पेंदल 
भो निकले । 


तमिख्रा गुफा से बाहर निकलना । 


इस प्रकार पचास योजन अथवा चार सी मील लम्बी ग॒फ़ा 
की पार करके, मदीराज भरतेशने उत्तर भस्ताद को विजय करने 
के लिये उत्तर छण्डमे प्रवेश किया । उस फ़ण्डमें “अपात' 
नामक भील रहते थे । दे पृथ्वी पर रहने वाले दानवों जे 
घनादय, पराक्रमी और मदातेजस्वी थे । अनेक बड़ी बड़ी इवे- 
छलियों, शयन, आसन और वाहन व बहुतसा सोना चाँदी दोने 
के कारण- ऊुवेर्के मोती भाइयोंसे दीखते थे । घे बहु कुटुम्भी 
और बहुतले दाल परिवार चाले थे देवताओर्फ बंगीयों के 
बृक्षोंकी तरह कीई क्षी उनका पराभव कर ने सकता थी । यड़े 
गाड़े के सास्को प्वींचने वाछे बड़े पड़े पैलॉकी तर, थे अनेक 
युद्धोंमि अपनी शक्ति और पराक्षम प्रकाशित ऋर्ते सै] निरन्तर 
कब यमराजके समान प्स्तपतिने उन पर वलाट्कीरए से -- ज-- 
ईहसी झढ़ाई की. तेज अनिए सूचक बहुतसे उत्पात दोने लगें 


चठतो हुई चजवर्तीकी सेनाए आर से मालों पीड़ित मई * 
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तरह ग्ृहडयानको कंपाती हुई पृथ्वी धूजने लगी । चक्रवत्तोंके दिगन्त- 
व्यापी प्रोढ़ प्रतापसे हुआ हो, इस तरह दिशाओोंमें दावानछ जंसा 
दाह होने छगा । उड़ती हुई बहुतसी घूलसे दिशाएँ पुष्पिणी- 
रजपवला ख्ली की तरह अनालोकपात्र--न देखने योग्य हो गई'। 
दुष्ट ओर दुःअ्रव निर्धोष करने वाले मगर जिस तरह समुद्र 
परस्पर टकराते हों, इस तरह दुष पचन परस्पर टकराने लगे। 
आकाशमें से चारों तरफ, मशालोंके समान समस्त स्लेच्छ-व्याप्रों 
के हृदयोंकों क्षुभित करने वाला उल्कापात होने लगा, अथांत्‌ 
आकाशसले तारे टूट टूट कर गिरने लगे, जिसको देख कर स्लेच्छों 
के हृदय हिलने छगे। क्रोध करके उठे हुए यमराजके हस्ताधात 
पृथ्वी पर पडते हों, इस तरह भयडुःर शब्दोंके साथ वन्नयात होने 
छगा ; अर्थात्‌ मयहुर गर्जेनाके साथ पृथ्वी पर बिजलियाँ पड़ती 
थीं; उनसे ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानों यमराज क्रोधमें भर कर 
पृथ्वी पर अपने भयडुर हाथ मार रहे हों । 

स॒त्यु--लच्मी के क्षत्र हों, इस तरह कब्बों के मण्डल आकाश में 


जगह जगह घूमने छगे। 
इस ओर, सोने के कवच, फर्सी और प्रासक्री किरणों से, 
आकाश चारी सहस्र-क्रिरण सूर्य को कोटि किरणवाला करनेवाले, 
उद्दंडं दंड कोदंड और दुर से आक्राश को उन्नत करने वाले, 
ध्वत्नाओं मे बिन और लिखे हुए व्याघ्र, सिंह और सर्यों के 
चित्रों से आकाशचारी--आकाश में रहनेवाली शझ्लियोँ को भय 
भीत करनेवाले और बड़े-बड़े हाथियों के घाटारूपी मेधों से 


है 
खरे 
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तरह गृहड्द्यानको कंपाती हुई पृथ्वी ध्ृजने लगी | चक्रवत्तीके १ .' 
व्यापी प्रोढ़ प्रतापसे हुआ ही, इस तरह दिशाओंमें दोवानल 
दाह होने लगा । उड़ती हुईं बहुतसी घूलसे दिशाएँ पुष्पि 
रजश्वला सझ्ली की तरह अनालोकपात्र--न देखने योग्य हो 
दुछ ओर दुःश्रव निर्धोष करने वाले मगर जिस तरह 
परस्पर टकरातें हों, इंल तरह दुष्ट पचन परस्पर टकराने € 
आकाश में से चारों तरफ, मशालोंके समान समस्त स्लेच्छ-प्य 
के हृदयोंको क्षुभित करने वाला उदकापात होने लगा, अध् 
आकाशसले तारे टूट टूट कर गिरने छगे, जिसको देख कर स्लेर 
के हृदय हिलने छगे । क्रोध करके उठे हुए यमराजके हस्ता८ 
पृथ्वी पर पड़ते हों, इस तरह भयड्डर शब्दोंके साथ वच्नपात हं 
रूगा ; अर्थात्‌ मयहुर ग्जनाके साथ पृथ्वी पर बिजलियाँ पड़ः 
थीं; उनसे ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानों यमराज क्रोधमें भर क 
पूंथ्वी पर अपने भयकुग हाथ मार रहे हों। | 

सत्यु--लच्मी के क्षत्र हों, इस तरह कव्बों के मण्डक आकाश 
जगह जगह घमने लगे। 

इस ओर, सोने के कवच, फर्सी और प्रासकी किरणों से, - 

आकशःश चारो सहस््र-क्रिएण सूर्य को कोटि किरणवाला करनेवाले 
उद्दंड दंड कोद्‌ंड और दुर से आक्राश को उन्‍नत करने वाले 
ध्वज्ञाओं में चने और लिखे हुए व्याघ्र, सिंह और सर्पों के 
चित्रों से आकाशचारी--आकाश में रहनेवाली स्थियों को भय 
” भीत करनेवाले और बड़े-बड़े हाथियों के घादारूपी मैधों से 


प्रधम पर्व शण३्‌ आदिनाथ-चरित्र 
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पिता न था। युद्ध रस की इच्छावाले घे, मानो एक आत्मावाले 
हो इस तरह, एकदम से भरतकी सारी सेना पर दूट पढ़े । ओलों 
की वर्षा करने वाले प्रलयकाल के मेघों की तरह, शसुचषों की भ्ूड़ी 
जगाते हुए स्लेच्छ, भरत की आगेकी सेना से बड़े जोरों के साथ 
युद्ध करने छगे । मानो पृथ्वी में से, दिशाओं के मुखों से ओर 
आकाशमे से, पड़ते हों इस तरह, चारों ओर से शस्त्र पड़ने लगे। 
दुजनों के चचन जिस तरह सभी के दिलों में लगते हैं, इस तरह 
किरात छोगों के बाणों से भणत की सेना में कोई भी ऐसा न 
रहा, जिसके शत्र न छिदा हो , वाणो से कोई भी अछूता न 
बचा। स्छेच्छों के आक्रमण से चक्रवर्त्तीके आगे वाले घुड़सवार- 
समुद्रकी घेछा से नदीके पिछले हिस्‍्ले की तरंगके समान--पीछे 
हट कर चलायमान होने लगे ; भर्थात्‌ समुद्र की लहरों से जिस 
तरह नदी के पिछले भागणी तर॑गे' पीछे को हटती हैं; उसी तरह 
म्लेच्छों के हमलों से राजा के आगे फे घुड़सवार पीछे फो हटने 
को मजबूर हुए । स्लेच्छ-सिंहों के वाण रूपी सफेद नाछुनों से 
चोट खाकर चक्रवर्त्ती फे हाथी बुरी तरह से चिहुड़ने छगे। ग्लेज्छ 
वीसें के प्रचण्ड दण्डायुघो की मार से पैद्ल सिपाही शैंदोंको 
तरह ज्ञमोन पर छुट्ककने लगे । पज्ञाघात से पर्वतों फी नगह 
यबन-सेनाने गदा फे पहारों से चक्रवरतों फी अगली सेना ये रथ 
चृण कर डाले | संग्राम रूपी सागर में, तिमिंगल जातयी मगरों 
से जिस तरह मठलियांँ प्रस्त और हस्त होती हैं, उस तरद स्लेन््ठ 
होयणों से घकयतों की सेता ग्रस्त और अस्त हुई 
एड 
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भरत के सामने उद्यत हुए। किशतपतियोंने कछकोंकी पीठोंकी 
हड्डियों से बनाये हों ऐसे दुर्भेध कबच--जिरह वख्तर पहने। 
उन्होंने मस्तक पर लूंबे-लंबे बाल वाले निशाचरों की शिरलक्ष्मी 
को बतोन वाले एक तरह के बालों से ढफेहुये शिरत्राण धारण 
किये। रणोत्साह से उन की देह इस तरह फूलने लगी कि, 
उस से उनके कवचों के जाल दूटने लगे। उनके ऊंचे ऊंचे केश 
वाले मस्तकों पर शिरसत्राण रहते न थे, इसलिये मानो हमारी 
रक्षा कोई दूसरा कर नहीं सकता, इस तरह मस्तकों को अमर्ष 
करते हों-ऐसे मालूम होते ये। कितने ही कुपित किरात यम- 
राज की भ्रकुटो जेले बांके और सींगों से बने हुए धनुषों को 
लीलां से सजा सजाकर धारण करने लगे। कितने ही जय- 
लक्ष्मी की लीला की शय्पा की जेसी रणमें दुर्वार और भयडुर तल- 
घासों को स्थानों से निकालने छगे। यमराजके छोटे भाई जेसे 
कितने ही किरात डण्डों को ऊचा करने ढलगे। कितने ही ध- 
प्रकेतु-जैंसी भालों को आकाश में नचाने छगे। कितने ही रणी- 
त्खव में आमंत्रित किये हुए प्रेतराज को खुश करने के शत्रुओं को 
शूली पर चढ़ानेके हों ऐसे त्रिशूलों को धारण करने लगे । कितने 
ही शब्रुरूपी चक्रवेपक्षियों के प्राणनाश करने वाले बाज पक्षी 
जैसे लोहे के शल्यों को हाथों में धारण करने छगे। कोई मानों 
भाकाश में से तारामण्डल को गिरनेकी इच्छा करते हों, इस तरह 
अपने उद्धत-हाथों से तत्काल मुद्गर फिरने लगे । जिल तरह बिता 

पके कोई सप नहीं हांता, इस तरह उनमें से कोई भी हथियार 
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विना न था । युद्ध रस की इच्छावाले थे, मानो एक आत्मसावाले 
दों इस तरह, एकदम से भरतकी खारी सेना पर दूट पड़े । ओलों 
की वर्षा करने वाले प्रछयकाल के मेघों की तरह, शस्त्रों की कड़ी 
लगाते हुए स्छेच्छ, भरत की आगेकी सेना से बड़े जोरों फे लाथ 
युद्ध करने लगे । मालो पृथ्वी में से, दिशांओं के मुछों से और 
आकाशमें से, पड़ते हों इस तरह, चारों ओर से शत्त्र पड़ने लगे। 
दुजनों के चचन जिस तरह सभी के दिलों में रूगते हैं, इस तरह 
किरात लोगों के वाणों से भरत की सेना में कोई भी ऐसा न 
रहा, जिसके शस्त्र न छिदा हो , बाणों से कोई भी अछुता न 
बचा। स्लेच्छों के आक्रमण से चक्रवर्तीके आगे वाले घुड़सवार- 
समुद्रकी घेछा से नदीके पिछले हिस्से की तरंगके समान--पीछे 
दृट कर चलायमान होने लगे ; अर्थात्‌ समुद्र की लहरों से जिस 
तरह नदी के पिछले भागफकी तसथगे' पीछे को हटती हैं; उसी तरह 
म्लेच्छो के हमलों से राजा के आगे के घुड़सचार पीछे को हटने 
को मजबूर हुए । स्लेच्छ-सिंहों के चाण रूपी सफेद नाछुनों से 
चोट खाकर चक्रवर्ती फे हाथी चुरी तरह से चिल्लाड़ने लगे। म्लेच्छ 
पीरों के प्रचण्ड दण्डायुधो की मार से पैदल सिपाद्दी गँदोंको 

तरह ज़मीन पर छुड़कने रंगे । पश्नाघात से पव॑तों फी तरद 

पवन-सेनाने गदा फे प्रटारों से चफ़वत्तों की अगली सेना फे रथ 

नए कर डाले | संप्राम रुपी सागर में, तिमिंगल ज्ञानके मगरों 

हे जिस तरह मठलियाँ ग्रस्त और ऋसत होती हूँ, उस तरद स्टेप 

सोगों से चकावर्तों को सेना प्रत्त जीर प्रस्त हुए 


हल 
रह 
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अनाथकी तरह अपनी सेना को पराजित हुई देखकर, राजा 

की आज्ञा की तरह, क्रोध में सेनापति ख़ुषेण को जोश आगयबा। 
उसके नेत्र ओर मुँह छाल होगये ओर क्षणभर में मनुष्य रुप 
में जैसे अश्विहो, इस तरह वह दुनिरीक्ष्य हो गया ; अर्थात्‌ क्रोध 
के मारे वह ऐसा छाल हो गया, कि उसकी तरफ कोई देख न 
सकता था। राक्षस पति की तरह समस्त पराई सेना के आस 
करने के लिये खय॑ तैयार हो गया | अंग में उत्साह--जोश-- 
आ जाने से, उसका सोनेका कवच शरीरमें सटकर दूसरी चमड़ी 
के समान शोभा देने छगा । कवच पहनकर, साक्षात्‌ जयरूप 
हो, इस तरह, वह सषेण सेनापति कमलापीड़ नामक घोड़े पर 
सचारः हुआ । वह घोड़ा अस्सी अंग्रुल ऊँचा ओर नवाणु' अग्रुल 
विशाल था तथा एक सौ आठ अंग्रुल लस्बा था। उसका मस्तक 
भाग सदा बत्तीस अंग्रुल की उचाई पर रहता था। चार अंगुढ 
के उसके वाहु थे, सोलह ऑग्रुलकी उसकी जाँघें थीं, चार अँग्ुल 
केघुटने थे, चार अंगुल ऊँचे खुर थे, गोलाकार और घूमा हुआ 
उसका बीचला भाग था; विशाल, किसी क़दर नम'ओर प्रसन्न 

करनेवाले पिछले भाग से वह शोसायमान था, कपड़ेफे तन्‍्तु 

जैसे नमं-नरम रोम उसके शरीर पर थे। उस पर श्रेष्ठ बारह 

आवत्त या भोरे थे। वह शुद्ध लक्षणों से युक्त था, जवान तोते 

के पंखों जेसी उसकी कान्ति थौ। कमी भी उसने चादुककी 

घछोट न खाई थी, वह सचार के मनके माफ़िक़ चलनेवाला था, 

रलजडित सोने की लगाम के बहाने से मानों लक्ष्मी ने निज 
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हाथों से उसका आलिड्न किया हो. ऐसा दीखता था। उसके 
ऊपर सोने के घुघरुओं की सालायें मधुर स्वर से छम-छम करती 
थीं, इसलिये मानो भौंरोंके मधुर सुचर बाली कमलों की माला- 
ओं से चश्चित किया हुआसा वहदीखता था ।पाँच रंगकी मणियों 
से, मिश्र हव्णालड्डार की किरणों से अद्वीत रूप की पताकाके 
चिह्द से अंकित हुआ सा डसका मुख था। मडुल गुह से अंकित, 
आकाश के समान सोनेके कमछ का उसका तिलक था ओर 
धारणा किये हुए चमरो के आभूषणों से--मानों उसके दूसरा 
कान हो ऐसा दीखता था । चक्रवर्ती के पुण्य से प्राप्त हुए इन्द्र 
के उच्चे:थ्रवा की तरह वह शोभायमान था। टेढ़े पाँव रखनेसे 
उसके पाँव छीला से पड़ते से दीखते थे । दूसरी मूत्तिले मानों 
गरुड़ हो; अथवा मूति मान्‌ पवन हो, ऐसा घह एक छ्णमे सो 
योजन अथवा आठ सौ मील उर्लाँध जानेका पराक्रम दिघलाता 
धा। कीचड़, जल, पत्थर, कंकड़ जोर खड़ोंसे विषम वचन जंगल 
थौीर पर्वत गुदा आदि दुर्गम स्थानोंकों पार करने में यह समर्थ 
था। चलते समय उसके पाँच ज़मीन को ज़रा ज़रा ही दूने थे । 
यह बुद्धिमान और नरम था । पाँच प्रकारकी गतिसे उसने धरम 
या धकानको जोत छिया था | फमलके जैसी उसके प्यास्तकी 
सुगरध थी। ण्से घोड़े पर घैठ कर सेनापतिने यमराजफी तरह, 

मानो शुओोंका पत्ता हो ऐसा पटुरत प्रहण फिया। वह राह 
पचास अंगुल लम्बा, सोलह जेगुल चोडा झोर धाधा भंगुल 
मोटा था जीर सोने तथा रव्मोंका उसफः स्थानभा। उससे 
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उसे स्यानसे बाहर निकार रखा था, इसलिये वह काँचली से 
निकले हुए सर्प जैसा दिखाई देता था। उस पर तेज़ घार थी 
और वह दूसरे वन्चकी तरह मजबूत और अजीब या। विचित्र 
कमलोंकी पंक्ति जेसे साफ अक्षरोंसे वह शोभता था। इस 
खड़फे धारण करने से वह सेनापति पंख वाले गरुड़ और कबच- 
घारी केशरी सिंह सा दीखने लगा । आकाशमें चमकने वाली 
बिज्ञठी की सी चपलतासे खड़कों फिराते हुए उसने रणक्षेत्रमे 
घोड़ेकी हाँका । जलकान्त मणि जिस तरह जलरूको जुदां करती 
है; उसी तरह शत्रु सेनाको काई की तरह फाड़ता हुआ वह 
सेचापति रणभूमि में दाखिल हुआ । 


जब खुषेण ने शत्र्‌ ओं को मारना आरस्म किया, तब कितने 

ही शत्र्‌ तो हिरनों की तरह डर गये; कितने ही पृथ्वी पर 
पड़े हुए खरगोश की तरह अभाँखे बन्द करके वहीं बेठ गये। 
कितने ही रोहित की तरह दुल्षित होकर चहीं णड़े रहे ; कितने 
बन्द्रों की तरह द्रखतों पर चढ़ गये, घृक्षों की पत्तियों की तरह 
कितनों ही के हथियार गिर गये ; यशकी तरह कितनों ही के 
छत्र गिर पड़े; मन्त्र से वश किये हुए सर्पकी तरह कितनों ही 

, के घोड़े निश्चक या अचल होगये और मिदट्टीके बने हुओं की तरह 
कितनों ही के रथ टूट गये । अनजानों की तरह कोई किसी की 
शह देखने को खड़ा न रहा | खब ग्लेच्छ अपने-अपने प्राण लेकर 
जहाँ जिसके सींग समाये भाग गया। जलके प्रवाह से जिस 


रे 


ना 
नह 
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तरह वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह खुषेण रुपी जलूकी वाढ़से 
निरेल हो, किरात कोसों दूर भाग गये । फ़िर कब्वों की तरह 
इकई हों, क्षणमात्र में विचार कर, घवराया हुआ बारूक जिस 
तरह माँके पास आता है, उसी तरह महानदी के नजदीक आये 
ओर सतत्यु-स्तान करनेके लिये तैयार हो इस तरह उसके किनारों 
पर विछीने विछाकर बेठ गये । वहाँ उन्होंके नड़े और उतान हो 
मेघ सुख आदि नाग कुमार निकाय अपने कुल-देवताओं फो याद्‌ 
कर अष्टम त्प करने छगे। अप्टम तपके अन्तमें, मानों चक्रवरत्ती 
के तेज से भीत हुए हो, इस तरह नाग कुमार प्रभ्नति देवताओं 
फे आसन काँपे। अवधिशानसे स्छेच्छों को इस्छ तरह दुी 
देखकर दुखित हुए पिताके समान उनके सामने आकर प्रकट हुए 
आर आकाश में ठहर कर उन्होंने किरातों से कहा-“तुम्हारे मनमें 
किस वातकी चाहना है ? तुम फ्या चाहते हो ?” आकाश में 
रहने बाले मेघ-मुष्त दागकुमार को देख, प्रसित टुए या डरे की 
नरह सिर पर हाथ रख कर उन्होंने कहा--“आज़ तक हमारे 
देश पर फिसीने भी भाक्रमण या हमला नहीं किया : लेकिन 
सभी कोई आया है, आप ऐसा उपाय कीजिये कि चह यहां से 
चापस चला जाय ४" 

किरातों की प्रार्थना खुन फर देवताओंने कटा--“किरासों ! 
यह भरत नामका चकवरतती राजा टै, इन्द्र छी तरह यह देय शसुर 
और मनुष्यों से भी जजेय है; अर्थात्‌ रसे सुर; लखुर धीर सर 
कोई भी जोत नहीं ग्यकते । टांकियों से जिस सरहद पाएं पे: 
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पत्थर नहीं टटते ; उसी तरह पृथ्वी पर चक्रवक्तों राज़ा मंत्र, तह 
विष, असरूत्र और विद्याओं से परास्त और अधीन किया जा नहीं 
सकता ; तथापि तुम्हारे भाश्नदह से हम कुछ उपद्रव करेंगे।” 
यह कहकर देवता अन्तद्धॉन होगये । 


म्लेच्छों का किया हुआ उपद्रव । 


क्षणमात्र में मानों पृथ्वी पर से उछल कर समुद्र आकाशमे 
आगये हों,इस तरह काजल जैसी श्याम कन्ति वाले मेघ आकाश 
हैं छागये। वे बिजली रूपी तजनी अंगुली से चक्रवत्तों की सेना 
का तिरस्कार ओर उत्कट गजेंनासे बारम्बार आक्रोष कर उसको 
अपमान करते हुए से दीखते थे। सेना को चूर्ण करने के लिये, 
वच्चशिला जैले महाराजा की छावनी पर तत्काल चढ़ भाये और 
लोहेके अग्न साग, बाण और डरण्डों ज्ञेसी धाराओं से बरसने लगे। 
पृथ्वी चारों ओर से मेघ-जलसे भर उठी । उस जलमे रथ नावों 
की तरह तथा हाथी घोड़े मगर मच्छों से दीखने लगे। सूरज 
मानों कहीं भाग गया हो, पर्वेत कहीं चले गये हों, इस तरह 
मेघों के अन्धक्रार से कालरात्रि या घरयका सा दृएय होगया। 
उस समय पृथ्वी पर जलू ओर अन्धकारके सिवा कुछ न दीखता 
था। इस कारण मानो एक समय युग्म धर्म वत्तेते हों, ऐसा 
दौखने लगा । इस तरह अरिप्टकारक वृष्टि को देख कर चक्र- 
व्शषी ने प्यारे सेवकके समान अपने हाथों से चर्म रत्न को स्पर्श 
किया। जिस तरह उत्तर दिशा की हथासे मेघ बढ़ता है, उस 
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तरह चक्रवशी के हस्तस्पश या हाथसे छू देने से चमेरत्न वारद 
योजन या छियानवे मील बढ़ गया। समुद्र के वीचमें ज़मीन हो 
इस तरह जलके ऊपर रहने चाले चमेरत्न पर महाराज सेना स- 
मेत रहे। फिर; प्रवाल या सूंगो से जिस तरह क्षीरसागर 
शोभता है, उस तरह सुन्दर कान्तिमयी सोने की नवाणु हजार 
शलाकाओं से शोमित, नालसे कमल की तरह, छेद्‌ और गाँठों 
रहित सरलता से सुशोभित, सोने के डण्डे से खुन्दर और जल, 
धूप, हवा और धूपसे रक्ष्ता करने में समर्थे छत्ररत्न राजाके छूने- 
मात्र से चमरत्न की तरह बढ़ गया। उस छत्रद-एडके ऊपर 
भनन्‍्धकार नाश करने के लिए, सूर्यफे समान अत्यन्त तेजी 
मणिरत्न श्यापित किया | छत्ररत्न और चर्म रत्न का वह सखंपूट 
तरने वाले अण्डे की तरह दीखने लगा। उसी समय से 
दुनियाँमें ऋद्माण्ठ की कल्पना हुई । गृहिरत्न के प्रभाव से उस 
चर्मरत्न पर, जैसे अच्छे खेतमें - वेरे ही योये हुए. अनाज शाम 
को पंदा हो जाते हैं ; चन्द्र-सम्बन्धी महलों की तरह उसमें 
प्रात: कालको लगाये हुए कोहले, पालक ओर मूली प्रभ्धति साय॑- 
काल को उत्पन्न होते हैं और सवेरे के वक्त फे लगाये हुए फेल्डे 
आदिफे फल-घृक्ष भी महान्‌ पुरुपोके आरस्सम के समान सन्ध्या 
समय फल जाते हैं। उसमे रहने चाले लोग पूर्वोक्त घरान्य. साथ 
आर फलों को खाकर खुणी दोते हैं और बग़ीचों में प्रीट़ा करने 
को जाकर रह गये हों, उस तरह फरक का धरम भी न जानते ये 
भागों महों में रहते हों उस तरह मत्य लोक पति मदाराफ 
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भरते छत्नरत्न ओर चमरत्नके बीचमें परिवार सहित सुखसे रहने 
लगे। इस भाँति उसमें रहने पर; कल्पान्तकालकी तरह, अभ्रांत 
वर्षा करने वाले नागकुमार देवताओं ने सात अहोरात्र--दिन- 
रात बिता दिये। 

इंसके बाद, “यह कौन पापी मुझे ऐला उपसरग्गे करने के लिए 
तैयार हुआ है? राजाके मनमें आंये हुए ऐसे विचार को जानकर 
महा पराक्रमी और सदा पास रहनेवाले सोलह हजार यक्ष तैयार 
हुए, तरकशं बाँधकर अपने धनुष सजाये और क्रोध रुपी अग्निले 
शत्रुओं को जलाना चाहते हों, इस तरह हो कर नाग कुमारों के पास 
आये ओर कहने लगे--“अरे शोक करने योग्य नाग कुमारों तुम 
अज्ञानो की तरह क्या पृथ्वीपति महाराज भरत को नहीं जानते ? यह 
शणजा सारे संसार के लिये अजेय है, इस राजा पर किया हुआ उप- 
द्रव, बड़े पर्वत पर दाँतों की चोट करने वाले हाथियों की तरह 
तुम्हारी ही विपक्ति का कारण होगा। अच्छा हो, यदि तुम खटमलों 
की तरंह यहाँ से फौरन नौ दो ग्यारह हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी 
जैसी पहले कभी नहीं हुई है, चैसी ही अपम्त्यु होगी।” 


सलेच्छों का अधीन होना । 


ये बाते' खुन कर आकुल व्याकुल हुए मेघमुख नागकुमारों 
ने ऐन्द्रजालिक जिस तरह अपने इन्द्रजाल का संहार करता है, 
_बज़ीगर अपनी माया का संहार करता है, उसी तरह क्षण भरमें 


.. मेघजर का संहार कर दियो । और “तुम महाराज भरत की 
/ 
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शरण जाओ' इस तरह किरात छोगोसे कहकर अपने अपने स्थानों 
को चले गये। देवताओंके वचन से भग्न मनोरथ होकर, दूसरी 
शरण न होने से, शरण के योग्य भरत महाराज की शरण में वेगये 
मेरू प्ेत के सार जैसी खुबर्ण राशि, और अध्वरत्नके प्रतिविंब 
सदृश लाखों अभ्व या घोड़े, उन्हों ने सरतराज की भेंट किये | फिर 
मस्तक पर अञ्नलि जोड़, खुन्दर वचन गर्भित वाणीसे बन्दीजनों 
+ सहोदरों की तरह, ऊँचे खर से कहने छगे -हे जगतपति ! 
है अलण्ड प्रचण्ड पराक्रमी ! आपकी विजय हो, आपकी फतह 
हो, छः खण्ड पृथ्वी-मण्डल में आप इन्द्र के समान होभो। है 
राजन! हमारी पृथ्वी फे क़िले जैसे वेतादय पर्वतके बड़े गुफा- 
ठार को आपके सिवाय दूसरा कौन पोल सकता है ? है विजयी 
राजा! आकाश में ज्योतिश्वन्द्र की तरह, जल के ऊपर सारी 
सेनाका पड़ाव रखने में आपके सिवा दूसरा कौन समर्थ शो 
सकता था ? है स्वामिन्‌! अदभुत शक्ति होनेके कारण आप देव- 


नाओों से भी अजेय हो, यह वात हमें अब मालूम हुई दे ; इसलिये 
हम म्खों' का अपराध क्षमा करे। हे नाथ ! नया जन्म देने घाले 


अपने हाथ हमारी पीठ पर रफ्खें । भाजके दिन से हम आपकी 
आज्ञा में चबलगे ।' रूतश महाराज ने उनकी अपने अधीन फर,उनका 
सत्कारकर दिदा किया.: उत्तम पुरुणेके क्रोध की अवधि प्रणाम 
नमस्कार तक ही होतो है : अर्थात्‌ उत्तम पुर्य चादें जैसे कुपित 
क्यों न हो, प्रणाम करते दो शान्त हो जाते हैं, उनका प्रोध फाफूर 
हो जाता है। चक्वों की उाहा से सेनापतिसुरेण पर्वत शीर 
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समुद्र की मय्यांदा वाले सिन्धके उत्तर निष्कूट को विज्ञय करके 
आया ; और अनार्य लोगों को अपनी संगति या सुहवत से आय 
बनाने की इच्छा करते हों इस तरह सुखोपभोग करते हुए चक्र- 
वत्तों वहाँ बहु काल तक रहे। 


हिमाचल कुमार देव को साधना। 


एक दिन दिग्विजय करने में ज़मानत-स्वरुप, तेजसे विशाल 
चक्ररत्न आयुधशाला से निकला और छुद्र हिमालय पर्वत पर 
को ओर, पूरब विशाकी राहसे चला। जलका प्रवाह जिस 
तरह नीककी राहसे चलता है, उसी तरह चक्रवत्तीं भी चक्रफे 
मार्गसे चले । गजेन्द्रकी तरह छीलासे चलते हुए महाराज 
कितने ही कूचोंके बाद क्ष द्र हिमाद्विके दक्षिण नितस्व या दषखन 
भागके निकट आये। भोजपन्न, तगए और देवदारुके वनसे 
आकूल उस भागके एक भाग पाण्डुक वनमें इन्द्रकी तरह महा 
राजा भरतने अपनी छावनी डाली । वहाँ क्ष द हिमाद्ि दर हिमाद्रि कुमारदेव 
को उपदेश करके महाराजा भरतने अष्टम तप किया, 
कायसिद्धिमें तपही आदि मंगल है। रातका अवसान या अन्त 
होने पर, जिस तरह सूथ पूर सूर्य पूरव समुद्रके वाहर निकलता है, उसी 
तरह अष्टमभक्तके अन्तमें तेजस्वी महाराज रथ पर चढ़कर कटक--८ 
क्षुद्र हिमालय पर्वतको रथके अगले भागसे तीन चार तड़ित 
... किया। धनु्धेरकी वैशाष आकृतिमें रह कर तीरन्दाज़ के से 
. चदल कर, महाराजने अपने नामसे अड्धित बाण हिमाचल 
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कुमार पर छोड़ा | पक्षीकी तरह आकाशमें बहत्तर योजन यापाँच 
सौ छिहत्तर मील चलकर वह वाण उसके सामने गिरा। अड्डा 
को देखकर मतवाला हाथी जिख तरह कुपित होता है : उसी 
तरह शत्र्‌ के वाणको देखकर उसके नेत्र छाल हो गये: परन्तु वाण 
को हाथमें लेते हीउडसपर सर्पके समान भयकारक नामाक्षर 
पढ़कर, वह दीपकके समान शान्त हो गया, उसका क्रोध ज्ञाता 
रहा, शुस्सा हवा हो गया। इस कारण प्रधान पुरुषकी तरह 
उस बाणकों साथ रख, भेंट ले चह भरतराजके पास आया। 
आकाशमें रह कर उच्चस्वरसे “जय जय” कह, वाणकारक पुरुष 
की तरह, उसने चक्रवरत्तीको उनका वांण सींपा और पीछे देव- 
वृक्षेफे फलोंकी माला, गोशीप चन्दन, सर्वोषधि और पकद्चद्रहका 
जरू--ये सब महाराजको भेंट किये, क्योंकि उसके पास यही 
चीज़ें सार थीं। इनके सिवा कड़े, वाजूबन्द और दिव्य बख्र भेंटफे 
मिपसे दण्डमें महाराजको दिये ओर कहा--“है स्वामिन्‌ ! उत्तर 
दिशा फे अन्तमे, आपके चाकरकी तरह में रहँगा।” इस प्रकार 
कह छर जय वह चुप हो गया तय मदहाराजने उसका सत्कार कर 
उसे विदा किया। इसके वाद, भर द्र हिमालयके शिखर भौर 
शत्र्‌ ओके मनोरध जैसा अपना रथ चहाँले वापस लौठाया। 

इसके बाद ऋषभनन्दन ऋषभफुट पर्वत पर रये और छषाथी जिस 
तरह अपने दातोंसे पर्चत पर घरहार था चोट करता है: उसी 

तरह रथ शीए से तीन बार ताड़न किया । पीछे से डिसर सरद 

शिरणफेशको ग्रहण करता है ; उस तरद खक्यक्ीनि, रथरों 





आदिनाथ चरित्र ३६७ प्रथम पे 


चहाँ ठहराकर, हाथमें कांकिणी रत्न ग्रहण किया। उस 
कांकिणी रत्नसे, उस पव तकी पूरबी चोटी पर उन्होंने लिखा-- 

५“अवसरप्पिणी कालके तीसरे आरेके प्रान्त भागमें, मैं चक्रवर्ती 
हुआ हूं, ये शब्द लिखकर चक्रवर्ती अपनी छावनीमें आये ओर 
डसके लिए किये हुए अष्टम तपंका पारणा किया। फिर हिमा- 
लय कुमारकी तरह, उस ऋषभसकूटपतिका, चक्रवत्तीकी सम्पत्तिके 
योग अष्टान्हिका उत्सव किया | 


नमि ओर विनमि के साथ युद्ध करना । 

गंगा और खिन्ध नदीके वीचकी ज़मीनमें मानो समाते न हों 
इस कारण आकाशमें उछलने चाले धोड़ोंसे, सेनाके ब्रोमसे 
उलानिको प्राप्त हुई पूंथवी पर छिड़काव करना चाहते हों, ऐसे 
'पदजलके प्रवाहकों भूराने वाले गन्धहस्तियोंसे, उत्कट चंक्र- 
धार से प्रक्‍्वीको सीमान्तले भ्रूषित करने वाले उत्तम रथॉसे, 
और मानो नराद्देतको बताने वाले अद्वौत पराक्रमशाल्ली भूमिपर 
फैलने वाले करोड़ो' पैदलो'से घिरे हुये चक्रवर्ती महाराज 
सवारो'का अनुसरण करके चलेने वाले जात्यगजैन्द्रकी तरह, 
चक्रके अनुगत होकर, वेताढ्य पर्वत पर आये। जहां शबर 
स्त्रियाँ--भील रमणियाँ आदीश्वरके आनन्दित गीत गातौ थी 
चहीं पव तके उत्तर भागमें महाराजने छावनी डाली। वहां रहे 
कर भी उन्होंने नमि विनभि नामके विद्याधरों पर दण्ड मॉगन 
. चाछा बाण फेंका। चाणको देखते ही दोनों विद्याधरपति कोपाटीप 
| ए-भयड्टर क्रोधके आवेशमें आ, इस प्रकार विचार करने लगे 


प्रथम पर्व ३६५ आदिनाथ-चग्ध्रि 


३5४ ब+ ्>््ड अल चबज » #४3 बी. हे आओआओि चल न बा हे... ॥४& 25/४5/४७ ८* ४७>3>क लक 2५८ 


“जम्ूद्वीपफे भरतछ्ण्डमें यह भरतराज पहले चक्रवर्त्ती हुए 
है। ऋषभक्ूट पर्वत पर चन्द्रविम्व की तरह अपना नाम लिख 
कर, वापस लौटते हुए वे यहाँ आये हैं। हाथीके आरोहक या 
चढ़ने वाले की तरह उन्हों मे इस बैताहव पर्वत के पाश्वेभाग या 
वगल में डेरे डाले हैं। सर्वत्र विजय छाभ करने या सब जगह 
फतहयाचरी हाखिल करने की चजह से उन्हें अपने शुजव॒ल का 
गछ हुआ है; अतः बह भव अपने से भी जय प्राप्त करने की छाल- 
सा करते हैं----अपने ऊपर भी घिजयी होना चाहते हैं। में समभूता हूँ, 
श्सी कारणसे उन्होंने यह उद्ध डद्वण्डरूप वाण अपने ऊपर छोड़ा 
है. इस तरह विचार कर दोनों ही युद्धके लिये तैयार हो, 
अपनी सेनासे पर्वत शिखर या पहाड़की चोटीको आच्छादन करने -- 
ढकने छगे ; अर्थात्‌ पहाड़की चोटी पर ज़ोरसे फोजें इकट्ठी करने 
लेगे। सौधमे और ईशानपतिकी देव-सेनाकी त्तरह, उन दोनो 
की आजासे विद्याधरोंमी सेना आमने लगी। उनके किल्किला 
शब्दोंसि या किलकारियोंसे चैताढव पर्व त हँसता हुआ--गरजता 
हुआ और फटता हुआ सा जान पड़ता था। विदयाधरेन्द्रफे 
सेद्रक वेताठय गिरिफी गुफाकी जैसी सोनेकी विशाल हू दुशि 
रा तगराड़ा चज्ञाने लगे। उत्तर और दक्खन धेणीषकी भृमि. 
गाँव और शहरके स्वामी या अधिपति, रत्नाकर रे पुरोंगी तरह 


पिचित्र-यिच्चिर रत्वाभरण धारण फरके गरद शी गाए | 


भे्ालित गतिसे आाराशमें चलने लगे। नसमि स्विमिके 
घटने हुए ये उनकी मसोसरी म्त्ति से दीराने थे । ग्सो 


आदिनाथ-चरित्र ३६६ प्रथम पव 


माणिकोंकी प्रभासे दिशाओंको प्रकाशित करने वाले विमानों में 
बैठ कर, वैमानिक देवोंसे अलग न हो जाय, इस तरह चलने लगे। 
कोई पुष्करावत्ते मेघ जैसे मद विन्दुओंकोी बरसाने वाले और 
ग्जना करने चाछे गन्धहरुती पर बैठ कर चले । कोई सूर्य ओर 
चन्द्रके तेजसे व्याप्त हों ऐसे सोने ओर जवाहिरातले बने हुए 
रथों पर सवार होकर चले । कितने ही आकाशमें सुन्दर चाल 
से चलने वाले और अत्यन्त वेगवान, वायुकुमार देव जेसे घोडों 
पर बैठ कर चलने रंगे और कितने ही हाथोंमें हथियार ले, वन्र 
के कवच पहन, बन्द्रोंकी तरह कूदते उछलते पेदल ही चलने 
लगे। इस तरह विद्याधरोंकी सेनासे घिरे हुए नमि विनमि 
बेताढ्य पर्बंतले उतर कर, महाराज भरतके पास आये। 


नमि ओर विनमि का अधीन होना । 


आकाशर्म से उतश्ती हुई विद्या धरोंकी सेना मणिमय विमानों 
से आकाशको बहुसूर्यमय प्रज्वलित तथा प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों 
से विद्यूतमय और उद्दाम दुदु्ि ध्वनिसे घोषमय करती हुई 
स्री मालूम होती थी ; अर्थात्‌ विद्याधर-सेनाको आकाश से नीचे 
उतरती हुई देखने से ऐसा मालूम होता था, गोया आस्मानमें 
अनेक सूरज प्रक्राश कर रहे हैं, बिजलियाँ चमक रही हैं और 
गरजना हो रही है। भरे दण्डाशि! ओ दण्ड माँगनेवाले ! तू हम 
लोगोंसे दण्ड लेगा ? यह कहते हुए, विद्यासे उन्मस “और 
गर्वित उन दोनों विद्याघरोंने भरतपतिको युद्धके लिये ललकारा | 


ब्रधम पे २६७ आदिताथ-चरित्र 
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पीछे सेना सहित उन दोनोंके साथ अलूगअलूग ओर मिलकर 
विविध प्रकारसे युद्ध होने लगा। क्योंकि जय लक्ष्मी युद्धसे 
ही उपाज न करने योग्य है; अर्थात विजय लक्ष्मी युद्धले ही 
प्राप्त की जाती है। बारह व तक युद्ध करके, अन्तमें चक्रवर्ती 
ने उन दोनों विद्याधरोंको जीत लिया। पराजित होने के बाद, 
हाथ जोड़ और प्रणाम करके उन्होंने भरतेश्वरसे कहा--'हे कुल- 
स्वामी! सूर्यसे दूसरा अधिक तेजस्वी नही,वायुसे अधिक छूसरा 
वेगवान नही ओर मोक्षसे अधिक दूसरा खुख नही, उसी तरह 
आपसे अधिक दूसरा कोई शूर्वीर नहीं | हैं ऋषभपुत्र | आज 
आपको देखने से हम साक्षात ऋषभदेवको ही देष रहे हैं | हमने 
अज्नानतासें जो कष्ट आपको दिया है, उसके लिये क्षमा कीजिये; 
क्योंकि हमने आपको सूर्खतासे जागृत किया है। जिस तरह 
पहले हम ऋषभस्वामीके दास थे ; उसी तरह अबसे हम आपके 
सेवक हुए। क्योंकि स्वामीकी तरह, स्वामी पुत्र को सेचा भी 
ल्जाकारक नहीं होती। हे महाराज! दक्षिण ओऔरडउत्तर 
भरताऊ के मध्यमें स्थित घेतादव पर्वेतके दोनों ओर, दुर्गरक्षकझी 
तरह, आपकी आज्ामें रहेंगे।/ इस तरह कहकर विनमि शाज़ाने 
जो कि महाराजकों कुछ सेंट देने की इच्छा रखते थें,मानो कुछ 
मांगना चाहते हों इस तरह, नमस्कार फर हाथ जोड,-मानों 
स्थिर दुई लक्ष्मी हो ऐसी,स्त्रियोर्मे रत्नरूप अपनी सुभठा नामझ 
पुत्री कक्षपतोरि अपण की | 

भागों सूत छगा कर बनाई ऐ, ऐसी उतल्रकी सम घीरस 


आदिनाथ-चरित्र ३६६ प्रथम पव 


माणिकोंकी प्रभासे दिशाओंको प्रकाशित करने वाले विमानों में 
बैठ कर, वेमानिक देवोंसे अलग न हो ज्ञायं, इस तरह चलने लगे। 
कोई पुष्करावत्ते मेघ जेले मद विन्दुओंकोी बरसाने वाले ओर 
ग्जना करने वाले गन्धहरुती पर वेठ कर चले। कोई सूथ और 
चन्द्रके तेजसे व्याप्त हों ऐसे सोने ओर जवाहिरातसे बने हुए 
रथों पर सवार होकर चले । कितने ही आकाशमें सुन्दर चाल 
से चलने चाले और अत्यन्त वेगवान, वायुकुमार देव जैसे घोडों 
पर बेठ कर चलने रंगे और कितने ही हाथोंमें हथियार ले, वन्न 
के कवच पहन, बन्द्रोंकी तरह कूदते उछलते पेद्ल ही चलने 
लगे। इस तरह विद्याघरोंकी सेनासे घिरे हुए नमि विनमि 
चैताढव परबतसे उतर कर, महाराज भरतके पास आये ! 


नमि ओर विनसि का अधीन होना । 


आकाशर्म से उतरती हुई विद्याधरोंकी सेना मणिमय विमानों 
से आकाशको बहुसू्यमय प्रज्वलित तथा प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों 
से विद्यूतमय और उद्दाम दुदुमि ध्वनिसे घोषमय करती हुई 
सी मालूम होती थी ; अर्थात्‌ विद्याधर-सेनाको आकाश से नीचे 
उतरती हुई देखने से ऐसा मालूम होता था, गोया आस्मरानमें 
अनेक सूरज प्रकाश कर रहे हैं, बिजलियाँ चमक रही हैं और 
गरजना हो रही है। “अरे दण्डाथि! ओ दण्ड माँगनेवाले ! तू हम 
लोगोंसें दण्ड लेगा ?! यह कहते हुए, विद्यासे उन्मत्त “और 
गर्वित उन दोनों विद्याघरोंने भरतपतिको युद्धके लिये छलकारा | 


अधम पे ३६७ आदिनाथ-चरित्र 
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पीछे सेना सहित उन दोनोंके साथ अलूगअलूग और मिलकर 
विविध प्रकारसे युद्ध होने लगा। क्योंकि जय छक्ष्मी युद्धसे 
ही उपाज न करने योग्य है; अर्थात विजय लक्ष्मी युद्धसे ही 
प्राप्त की जाती है। बारह वर्ष तक युद्ध करके, अन्तमें चक्रवर्त्ती 
मे उन दोनों विद्याधरोंको जीत लिया। पराजित होने के बाद, 
हाथ जोड़ और' प्रणाम करके उन्होंने भरतेश्वरसे कहा--'हे कुल- 
स्वामी! सूर्येसें दूसरा अधिक तेजस्वी नहीं,वायुले अधिक दूसरा 
चेगवान नहीं. और मोक्षसे अधिक दूसरा खुख नहीं, उसी तरह 
आपसे अधिक दूसरा कोई शूरवीर नहीं | हे ऋषभपुत्र ! आज 
आपको देखने से हम साक्षात ऋषभदेवकों ही देख रहे हैं | हमने 
अज्ञानतासे ज्ञो कष्ट आपको दिया है, उसके लिये क्षमा कीजिये; 
' क्योंकि हमने आपको सूर्खतासे जागृत किया है। जिस तरह 
पहले हम ऋषभस्वामीके दास थे ; उसी तरह अबसे हम आपके 
सेवक हुण। क्‍योंकि स्वामीकी तरह, स्वामी पुत्र को सेचा भी 
लज़ाकारक नहीं होती। हे महाराज! दक्षिण ओरजत्तर 
भरताद्ध के मध्यमें स्थित वेताढय पर्वेतके दोनों ओर, दुर्गेरक्षककी 
तरह, आपकी आज्ञामें रहेंगे ।” इस तरह कहकर विनमि राजाने 
जो कि महाराजकों कुछ भेंट देने की इच्छा रखते थे,मानो कुछ 
मांगना चाहते हों इस तरह, नमरूकार कर हाथ जोड़,--मानों 
स्थिर हुई लक्ष्मी हो ऐसी,स्त्रियोंमें रत्नरूप अपनी खुभद्रा नामक 
पुत्री चक्रवत्तीके अपंण की। 

मानो सूत रगा कर बनाई हो, ऐसी उसकी सम चौरस 
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आकृति थी; त्रिलोकीफे माणिक्योंके तेजपुर जैसी उसकी कान्ति 
थी,कृतश् सेवकोंसे घिरी हुई की तरह वह योवनावस्था तथा नित्य 
स्थिर रहने वाले शोभायमान केशों ओर नाखूनोंसे अतीव सुन्द्री 
मालूम होती थी, द्व्य ओऔषधिकी तरह वह समस्त रोगोंको शान्त 
करने वाली थी और दिव्य जलकी तरह वह इच्छानुरूप शीत 
और  उच्ण स्पशें वाली थी। वह तीन ठौरसे श्याम, तीन ठौरसे 
सफेद ओर तीन ठोरसे ताम्र, तीन ठौरसे उन्नत, तीन ठौर से 
गस्भीर, तीन ठौरसे विस्तीर्ण, तीन ठोरखे दीघे और तीन ठोरसे 
कृश थी। अपने केश कलापसे चह मयूरके कलापको ,जीतती 
थी और ललाटसे अष्टमीके चन्द्रमाका पराभव करती थी । रति 
और प्रीति की क्रीड़ा वापिका सी उसकी सुन्द्र द्वष्टि थी। 
ललाटके लावण्य-जल की धारा सी उसकी दीघे और मनोहर 
नाक थी। नवीन दर्पके जेले उसके मनोहर गाल थे। दी 
भूल्लेंके जैसे कन्धों तक पहुंचने वाले उसके दोनों कान थे। 
एक साथ पैदा हुए से विम्बोफल सद्वश उसके दोनों होठ,थे। हीरे 
की कनियॉंकी शोभा को परासव करने बारे उसके दाँत थे। 
पेटकी तरह उसके करठमें तीन रेखायों थी। कमलनाल जैसी 
सरल और विषके समान कोमछ उसकी भूजायें थी। कामदेव 
के कल्याण कलश जैसे दो स्तन थे। स्तनोंने उद्रकी सारी 
पुएता हरली थी, इसलिये उसका उदर कृश और कोमल था। 
नदीके भेंवरोंके समान उसका नासिमण्डल था। नाभि पी 
घापिकाके किनारेफे ऊपरकी दुर्वावली--दूब हो-- ऐसी उसकी 


) 
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रोमावली थी | कामदेवकी शप्याके जैसे उसके विशाल नितस्ष 
थे। दहिडोलेफे सुन्दर खण्मोंके जेसे उसके दोनों उरूदण्ड थे। 
हिरनीकी जाँघोंका तिररूकार करने वाली उसकी दोनों जाधें थीं | 
मोथोंकी तरह उसके चरण भी कमलोंका तिरस्कारए करने वाले 
थे। हाथों और पावोंकी अंग्रुलियोंसे चह पलवित रूता सी 
दीखती थी | प्रकाशमान नखरूपी रत्नोंसे वह रत्नाचछूकी तरी सी 
मालूम होती थी, विशाल, स्घच्छ, कामछ और सुन्द्र वस्त्रोंसे 


- वह मन्द्‌ मन्द्‌ वायुसे तरंगित सरिताके समान दीखती थी। 


स्पच्छ, कातन्तिसे तरद्धित सुन्दर सुन्दर अवयचोसे वह अपने 
सोने और जवाहिरातके गहनोंकी खूबसूरतीको बढ़ाती थी। 


. छायाकी तरह उसके पीछे पीछे छत्रथारिणी स्त्रियाँ उसकी सेवा 


के लिये गहती थीं। दो हंसोंके बीचमें कमल जिस तराद 
मनोहर माल्यूम होता है, उसी तरह दो चेवरोंके अगल बग़ल 
फिरनेले चह मनोमुग्धकर जान पड़ती थी। अप्सराओंसे लक्ष्मी 
की तरह भोर नदियोंसे ज्ञान्दची--गंगाकी तरह वह सुन्द्रो 
वाला, समान उप्र वाली हज़ारों सखियोंसे घिरी रहती थी। 

_नमि राजाने भी महाम्नूदयवान रत्न चक्रवत्तोको सेंट किये | 
क्योंकि खामी घर आचे तब महात्माओकों क्‍या आदेय है? 
इसके बाद “महाराज भरतसे विदा होकर नमि, विनमसि अपने 
राज्यमें आये और अपने पुत्रोंके पुत्"ोंको राज्य सोंप, विसक्त 
हो, ऋषभदेव भगवानके चरण-कंमलमे जा, पश्रत श्रहण 
किया । 

२४ 
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गंगा देवीकी साधना करके उसके यहा रहना । 


वहाँसे चक्ररत्नके पीछे चलते वाले तीम तेजस्त्री भरत महा- 
राज गड्ा तटके ऊपर आये। गंगा-तदके पालही महाराजने 
अपनी सेता सहित पड़ाव किया। महाराजाकी आज्ञसे 
सुबेण सेनापतिने सिन्धक्री तरह, गड्ढीत्तरीके उत्तर निष्कुटको अपने 
अधीन किया। फिर अक्रवत्तीनि अष्टम भक्तले गरड्ा देवीकी 
साथना की। समर्थ पुरुषोंका उपचार तत्काल लिद्विके लिये 
होता है। गंगा देवीने प्रसन्न होकर महाराजको दो रत्नमय , 
सिंहासन ओर एक हजार आठ रत्नमय कुम्म - घड़े दिये । गड्ढा- 
देवी, रूप और लछावण्यसे कामदेवकों भी किंकर तुत्य करने वाले 
महाराजकरों देखकर क्षोभको प्राप्त हुई ; अथांत्‌ वह महाराजका 
कामदेवकों शर्माने वाला रूप-लावण्य देखकर' उन पर आशिक 
हो गई। गह्ादेवीने मुखचन्द्रकों अचुसरण करने वाले मनोहर 
वारागण जैसे मोतियोंके गहने सारे शरीरमें पहने थे। केलेक 
अन्द्रकी त्वचा या गासे जैसे वस्त्र उन्होंने शरीरमे पहने थे | जो 
उसके प्रवाह जले परिणामको पहुँचे जान पड़ते थे। रोमाश्र 
रूपी कौँचुकि या आँगीसे उसकी स्तनोंके ऊपरकी कंचुकि 
तड़ातड़ फटती थी और स्वयम्वरकी मालाकी तरह पे 
अपनी घवल द्वष्टि महाराज पर फेंकती थीं। इस दशाको प्राप्त हुई 
गड्ढ देवीने क्रीड़ा करनेकी इच्छासे प्रेमपूरित गदगद वाणीसे महा- 
राज भरतको बहुत कुछ खुशामद और प्रार्थना की और उन्हें 
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अपने रतिग्रहमें ले गई'। वहाँ महाराजने उनके साथ नाना 
प्रकारके भोग-विलास किये और एक हज़ार वे एक दिनकी 
तरह बिता दिये। शेषमें महाराजने गड्रादेवीको समकका- 
बुरा कर उनसे विदा ली ओर रातिग्रृहलसे बाहर आये । इसके 
वाद उन्होंने अपनी प्रबल सेनाके साथ खरडप्रपाता गुफाकी 
ओर कुंच किया। 





खेड ग्रपाता खोलकर निकलना । 


जिस तरह फेशरी खिंह एक बनसे दूसरे वनमें जाता है ; 
इसी तरह अखएड पराक्रमशालली चक्रवत्तों महाराज उस घ्थानसे 
सरडप्रपाताके नज़दीक पहुँचे। ग्ुफोसे थोड़ी दूर पर इस 
बलिश्ट राजाने अपनी छावनी डाली। वहाँ उस ग्रुफाके अधि- 
छायक नाव्यमाल देवकों मनमें याद कर उन्होंने अष्टम तप 
किया। इससे उस देवका आसन काँपने लगा। अवधिज्षान 
से भरतचक्रवत्तोंकों आये हुए जान, जिस तरह क़ज्ञ दार साह- 
कारके पास आता है, उसी तरह वह भेंट लेकर महाराजके 
सामने आया। महत्‌ भक्तिवाले उस देवने छ खण्ड पृथ्वीके 
आभूषणरूप महाराज़को अपेण किये ओर उनकी सेवा 
कलदगो स्वीकार की। नाटक कर चुके हुए नटकी तरह, 
नाव्यमाल देवको विचारशील चक्रवत्तेनि प्रसन्न होकर विदा 
किया। और फिर पारणा कर उस देवका अष्टाहिका उत्सव 
फकिया। इसके याद जक्रवत्तोंने सुंषेण सेनापतिको छण्ड- 
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प्रपाता गुफा खोलनेका हुक्म दिया। सेनापतिने मंत्रके स- 
मान, नाख्यमाल देवको मनमें याद्‌ करके, अष्टमकर पोषधालय 
में पौषघत्बत श्रदण किया। अष्टमके अन्तमें पौषधागारसे 
निकल कर प्रतिष्ठामें श्रेष्ठ आचाय्य जिस तरह बलि-विधान कर- 
ता है, उसी तरह बलि-विधान किया। फिर प्रायश्चित्त 
ओर कौतुक मंगलकर, थोड़ेले कीमती कपडे पहन, हाथमें धूप- 
दानी ले, गुफाके पा स जा, उसे देखते ही पहले नमरुऋरः कर, उसके 
द्वारकी पूजा की और वहाँ अष्टमंगलिक लिखे। इसके बाद 
किवाड़ खोलनेके लिये सात आठ कदम पीछे हटा। इसके 
बोद मानो किचाड़ खोलनेकी खुवर्णमय कुंजी हो, इस तरह 
दण्डरत्र भ्रण किया और उससे द्वास्पए प्रहार क्िया-चोटे 
मारी | सूर्यक्री किरणोंसे जिस तरह कमल पिलता है; उसी 
तरह दण्डर्रकी चोटोंसे दोनों द्वार खुल गये। गुफ़ाका 
द्वार खुलनेकी ख़बर महाराजकों दी गई। समाचार मिलते ही 
हाथीके कन्धें पर सवार हो, हाथीके दाहने कुम्मस्थलके ऊँचे 
स्थान पर “मणिरत्न” रखकर महाराजने गुफामें प्रवेश किया। 
आगे-आगे महाराज और पीछे-पीछे फीज़ चलती थी। गुफा 
अधेरा था, इसलिये महाराज पहल्लेकी तरह काँकिणी 
रत्नसे मंडल बनाते हुण ग़ुफामें चले। जिस तरह दो 
सखियाँ तीसरीसे मिलती हैं, उसी तरह गशुफाकी पश्चिम 

ओर को दीवारमें से निकल कर, पूरबकी दीवारके नीचे होकर 
... झा और निमस्ना नामकी दो नदियाँ गंगामें मिलती हैं । वहाँ 
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पहुँचते हो, पहले की तरह, दोंतो नदियों पर पुलिया और पण- 
दृण्डी बना, चक्रवत्तीं सेना समेत पार हो गये। सेनाके 
शल्यसे दुखित हो वैताढ्य प्रतने प्रेरणा की हो, इस ठरह गशुफा- 
के दक्खनी द्वार तत्काल आप-से-आप खुल गये । केशरी खिंहके 
समान नरकेशरी भरत महाराज शुफाके बाहर निकले और' 
गंगाके पश्चिमी किनारे पर उन्होने पड़ाव डाला। 


नो निधानकी प्राप्ती । 

वहाँ नोनिधानको उद्देश करके पृथ्वीपतिने पहलेके तपसे 
उपार्जन की हुई लछब्धियोंसे होनेवाले छाभ्के मार्गकों दिखाने 
वाला अप्ठम तप किया। अष्टमके शेषमें नोनिधि प्रकट हुए 
ओर चक्रवत्तोंके पास आये | उनमेले प्रत्येक निश्चि एक एक 
हज़ार यक्षोंसे अधिष्ठित थे। उन नौऊनिधियोफे नेसगे, पाँडुक, 
पिंगल, सर्बरत्नक, महापज्य, काछ, महाकाल, माणव और शंखक 
ये नाम थे। आठ चक्रो पर वे प्रतिष्ठित थे। वे आठ योजन-- 
चोंसठ मील ऊँचे, नौ योजन--बहत्तर मील विस्तृत और दश 
पाॉजन -अस्सी मील रूस्बे थे। वेड्येमणिके किवाड़ोंले उनके 
मुंह ढके हुए थे। वे एक समान सुवर्ण और रत्नोंसे भरे हुए 
थे एवं उनपर चक्र, चन्द्र ओर सूर्यके चिह थे । उन निश्चियोंके 
नामानुसार पल्योयम आयुष्य वाले नागकुमाण निकायके देव 
उनके अधिष्ठायक होकर रहते थे । 

उनमेंसे नैसग नामके निधिसे छावनी, शहर, गाँव, खान, 


न 


ः 
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द्रोणसुष्न, मंडप और पत्तन आदि स्थानोंका निर्माण होता है; 
यानी ये सब स्थान तैयार होते हैं । पांडुक नामकी निधिसे 


मान, उन्मान ओर प्रमाण--इन सबकी गणित और बीज तथा 
धान्य या अनाजकी उत्पत्ति होती है। पिंगल नामकी नितिसे 


नर, नारी, हाथी और घोड़ोंके सब तरहके आशभूषणोकी विधि 
जानी जा सकती है । खब्ेरत्नक नामकी निधिसे चक्ररत्न 
आंदि सात एकेन्द्रिय और सात पंचन्द्रिय रल पेदा होते हैं। 
महायग्य नामकी निधिसे सब तरहके शुद्ध और रंगीन वस्त्र तेयार 











श 


होते हैं। काल नामकी निधिसे भूत, भविष्यत और वर्तमान 
कालछका ज्ञान, खेती प्रस्ति कर्म एवं अन्य शिवप--कारीगरीके 
कामोंका ज्ञान होता है। महाकालकी निधिसे प्रशाल--मू गा, 
चाँदी, सोना, मोती, छोहा तथा छोह प्रभृति धातुओंकी 
खान उत्पन्न होती है । माणव नामक निधिसे योद्धा - आयुध, 
हथियार और कवचच--ज्रिरहवख्तरकी सम्पत्तियों तथा सब 
तरहकी युद्ध-नीति और दृण्ड-नीति प्रकट होती हैं । नर्वी 

_शंखक नामकी महानिधिले चार प्रकारके काव्योंकी सिद्धि, 
नाख्य--नाटककी विधि और सब तरहके बाजे उत्पन्न होते हैं। 

इस प्रकारके गुणोवाली नो निधियाँ आकर कहने लगीं कि. 

“हे महाभाग ! हम गंगाके मुखमे मागधतीर्थेकी निवासिनी हें। 

आपके भाग्यके चश होकर, आपके पास आई हैं, इसलिये अपनी 

_ इच्छानुसार--अविश्रान्त होकर---हमारा आप भोग लीजिये और 
” | कदाच्ति समुद्र भी <क्षयको प्राप्त हो जाय, समुद्र भी 
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घट जाय, पर हम कभो सी क्षयको प्राप्त नहीं होतीं। हममें कमी 
नहीं आती।” यह कह कर सारी निश्ियाँ--नोऊ निध्िियाँ 
महाराजके अधीन हो गई। इसके बाद विकार-रहित शाज्ञाने 
पारणा किया, और वहीं उनका अष्टाहिका उत्सच क्िया। 
महाराजकी आज्ञासे सुषेण सेनापति भी गंगाके दुक्खिन निस्‍्क्ूट 
को, छोटे भीलोंके गाँवकी तरह, लीलामात्रमें जीतकर आ 
गया। पूर्चापर समुद्रको लछीछासे आक्रान्त करके रहनेवाला 
मानों दूसरा देताढय पर्वत हो, इस तरह महाराज भी वहाँ 
बहुत समय तक रहे | 
अयोध्याकी ओर प्रयाणशु 

एक दिन सारे भारत क्षेत्रकों साधन करने वाला भरत- 
पतिका चक्र अयोध्याकी ओर चला। महाराज भी स्नान कर, 
कपड़े पहन, वलिकर्म प्रायश्चित और कौतुक मंगल कर इन्द्रके 
समान गजेन्द्र पर सवार हुए। कव्पवृक्ष ही हों ऐसी नवनिश्चियोंले 
पुष्ठ भण्डार चाछे, सुमंगलाके चौद्‌ह खप्नोंके अलग अछग फल हो 
ऐसे चौदह रात्नोंले निरन्तर युक्त, राजाओंकी कुल-लक्ष्मी जेसी, 
जिन्होंने कभी सूरज भी आँखोंसे नहीं देखा, ऐस्ती अपनी व्याहता 
बत्तीस हज़ार राजकन्याओं सहित मानों अप्सरा हों ऐसी बत्तीस 
हज़ार देशोंसे व्याही हुई अन्य बत्तीख हज़ार खुन्दरी स्त्रियोंसे- 
खुशोमित, सामन्त जैसे अपने आश्रित बतीस हज़ार राजाओं तथा 
विन्ध्याचल जेले चौरासी छाख दाथियोंले विरांज्ञित और मानों. 
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समस्त जगतसले इकट्ठछे किये हो' ऐसे चौरासी लाख घोड़ों, उतने 
ग रथी' और पृथ्वीको ढक देने वाले छियानवे करोड़ योद्धा 
मोंसे घिरे हुए भरत चक्रवत्तों रवानः होनेके पहले द्निसे साठ 
हज़ारबें बरस चक्रके मार्गकों अनुसरण करते हुए अयोध्या 
की ओर चले । इसका खुलासा यह हैं. कि महाराज जब 
अयोध्याको चले, तब नवनिध्रियोंले भरे भण्डार, चौदह रत्न, 
वत्तीस हज़ार राजकन्यायें, अन्य बत्तीस हज़ार सुन्द्री स्त्रियाँ, 
चौरासी छाख हाथी, चोरासी लाख घोड़े, चौरासी लाख रथ 
और छियानवे करोड़ योद्धा और बत्तीस हज़ार सामन्त राजा-- 
थे सब उनके साथ थे। थे अयाणके दिनसे ६० हज़ारवें व्ष फिर 
अयोध्याकी वापस लोटे । 

रास्तेमें चलते हुए चक्वत्तीं, सेनासे जड़ी हुई धूलके स्पश 
से मलिन हुए खेचरोंको पृथ्वी पर लेटाये हों ऐसा कर देते 
थे ; प्थ्चीके मध्य भागमें रहने चाले भवनपति और व्यन्तरोंको- 
लेनाके सारसे-पृथ्वीके फट पड़नेकी आशड्रसे भयभीत कर 
देते थे; गोकुलमे विकस्वर द्वृशष्टिवाली गोपाडुनाओंका माखन 
रूप अध्ये असूद्य हो इस तरह भक्तिसे ग्रहण करते थे; 
वन-वनमे हाथियोंके कुम्भस्थलमे से पैदा हुए मोंतियोंकी 
भीलोद्वारा दी हुई भेटकी अरहण करने > पर्वत पर्वंतके राज्ञा- 
ओं हारा आगे गनीे रतत और े " "के महत्‌ सार 
को अनेक य फरते थे। - “ उत्कण्ठित 


था ; 
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स्वीकार करते और उन पर कृपा करते थे, खेतोंमे पड़ने चाली 
गायोंकी तरह, गावोंमें चारों ओर फैलने चाछे लेनिकोंको अपने 
आज्ञारूपी उम्रदण्डसे रोकते थे, बन्द्रोंकी तरह च्ुक्षोंपर चढ़ 
फर अपने तई' ( महाराजके तई' ) हष -पूर्वक देखने वाले गाँवके 
वालकोंको पिताकी तरह प्रेमले देखते थे, घन, धान्‍्य और 
जीवनसे .निरुपद्रवी गांबोंकी सम्पत्तिकों अपनी नीतिरुपी छता 
के फलरुपसे देखते थे ; नद्योंको कीचयुक्त करते थे ; सरोवरों 
सोखते थे और बाबड़ी तथा क्ुओंकों पाताछ-वित्ररकी तरह 
खाली करते थे। दुर्चिनीत शत्र्‌ ओंको शिक्षा देनेवाले महा- 
राज़ भरत इस तर्रह मछूय-पवनक्री तरह लोगोकों सख देते 
हुए ओर धीरे-धीरे, चलते हुए अयोध्यापुरीके समीप आ पहु चे। 
मानों अयोध्याका अतिथिरूप सहोंद्र हो, इस तरह अयोध्याके 
पासकी ज़मीनमें महाराजने पड़ाच डाला । फिर राज शिरोमणि 
भरतने राजधानीको मनसमें यादकर उपद्रव रहित प्रोतिदायक 
अश्म तप किया। अष्टम भक्तके अन्तमे पौषश्रालयसे बाहर 
निकल, अन्य राजाओंके साथ दिव्य भोजनले पारणा किया | 
अयोध्यकी विशेष शोभा । 

इधर अयोध्यामे स्थान-स्थान पर, मानो दिग दिगन्तसे 

भाई हुई छद्ष्त्रीके खेलनेके ऋले हो ; ऐसे ऊ'चे ऊचे तोर्ण 


वेंधने लगे । जिस तरह भगवानके जन्म समयमें देवता सग 
न्यित जलकी वर्षा करते है, उसी तरह नगरके लोग प्रत्येक 
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राह-वाटमें केशरफे जलले छिड़काव करने रूगे। मानों निधियां 
अनेक रूपसे आगे हो आगई हों, इस तरह मंच सोनेके खम्मोंते 
बनवाने लगे। उत्तर कुरु देशमें पांच नदियोंके दोनों ओर रहने 
वाले दश दश खुवर्णगिरि शोभते हैं, इसी तरह राहकी दोनों ओर 
आमने-सामनेके मंच शोभने छगे। प्रत्येक मंचमें बाँघे हुए रत्त- 
मय तोरण इन्द्रधनुषकी श्रेणीकी शोसाका पराभव करने लगे 
और गन्धत्वोकी सेना विमानोंमें बेठती हों, इस तरह गानेवाली 
सर्त्रियाँ झुदंग और बीण बज़ानेवाले गन्धव्वॉके साथ, उन 
मंचों पर बेठने छगीं। उन मंचोंके ऊपरके चन्दवोंके साथ वँधी 
हुई मोतियोंकी कालरें, लक्ष्मीके निवास ग्रहकी तरह कान्तिसे 
दिशाओंको प्रकाशित करने लगीं। मानो प्रमोदको प्राप्त हुई 
नगरदेवीका हास्य हो इस तरह चेँवरोंले, स्वगंमस्डनकी रचना 
के चित्रोसे, कौतुकसे आये हुए नक्षत्र-तारे हो ऐसे द्षणोंसे, 
खेचरोंके हाथोंके रूमाल हों ऐसे वस्त्रोंले और लक्ष्मीकी मेखला 
विचित्र मणिमालाओंसे नगरके लोग ऊँचे किये हुए खम्मोंमें 
हारकी शोभा करने लगे । छोगों द्वारा बाँत्ी हुई घुंध्ररुओं वालो 
पताकायें, सारस पक्षीके मधुर शब्द वाले शरद्‌ ऋतुके समय 
को बताने लगी | व्यापारी छोग हरेक दूकान और मन्दिरोंको यक्ष 
कदमके गोबरसे छीपने लगे और उनके आँगनोंमें मोतियोंके 
साथिये पूरने छऊगे । जगह-जगह अगरके चर्णकी ध्रपका धूओं 
ऊँचा उठ रहए था, इससे ऐसा ज्ञान पड़ता था, ग्रोया खर्गको 
..._ धूपित करनेकी इच्छा करते हैं। 
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इस तरह नगरके छोगोंको सजायी हुई नगरीमें प्रवेश करने 
की इच्छासे पृथ्वीन्द्र चक्रवर्ती शुभ मुहत्तमें मेघवत्‌ गर्जना 
करनेवाले हाथी पर चढ़े। आकाश जिस तरह चन्द्रमए्डलसे 
शोभता है; उसी तरह कपूरके चूण जैसे सफेद छत्नोंसे थे शोभते 
थे। दो चेंवरोके मिपसे, अपने शरीरोंको छोटा बनाकर, आई 
हुई गंगा और सिन्धने उनकी सेचा की हो, ऐसा मालूम होता 
था। स्फटिक पर्व॑तोंकी शिलाओमें से सार छेकर बनाये हों, 
ऐसे उज्बछ, अति सूक्ष्म, कोमल और घन--ठोस कपड़ोंले वे 
शोभते थे, मानो रत्नप्रभा पृथ्चीने प्रेमले अपना साए अपेण 
किया हो, ऐसे विचित्र रत्नालड्डारोंसे उनके सारे अंग अलंकृत 
थे। फर्णों पर मणिको चारण करनेवाले नागकुमार देवासे धिरे 
हुए नागराज़की तरह, वे माणिक्यमय मुकुश्याले राजाओंसे 
घिरे हुए थे । जिस तरह चारण देवराज़ इन्द्रके गुणोका कीक्तेन 
करते हैं; उसी तरह जय जय शब्द बोलकर आनन्द्कारी 
चारण और भाट उनके अद्भुत गुणोंका कीत्त न करते थे 
और मंगल बाजे प्रति शब्दके मिषसे, ओकाश भी उनकी मंगल 
ध्वनि करता हुआ सा जान पड़ता था । इन्द्रके समान तेजसी 
और पराक्रमके भण्डार महाराज चलनेके लिए. गजेन्द्रको 
प्रेरणा कर आगे चलने लगे । मानों खगेसे उतरे हों अथवा पृथ्वी 
मेले निकले हों; इस तरह बहुत समयके बाद आनेवाले 
राजाके दशन करनेकी इच्छासे दूसरे गाँवोंसे भी आदमी आये 
थे। महाराजकी सारी सेना और दशेनार्थ आये हुए छोग-- 





आदिनाथ-चरित्र इेट० | ; थप्र पच 


इन दोनोके इकडे होमेले, सास उन्युलोक एक स्थानमें पिएडी- 
भूत हुआ सा जान पड़ता था। सेना और आये हुए लोगों 
को भीड़सले उस समय तिलका दाना भी फेंकनेसे जमीन 
पर न पड़ता था। कितने ही लछोग भाटोंकी तरह खड़े होकर 
खुशीसे स्तुति करते थे । कोई कोई चंचल भैवरोंकी तरह 
अपने वस्न्राश्चलसे हवा करते थे। कोई मस्तक पर अज्जलि जोड़ 
कर सूर्यकी तरह नमस्कार करते थे । कोई मालछाकार रूपों 
फल और फूल अर्पण करते थे। कोई कुछदेघकी तरह उनकी 
तन्‍्दुना करता था और कोई ग्ोत्रके बूढ़े आद्मीकी तरह उन्हें 
आशीर्वाद्‌ देता था । 


अयोध्या नगरीमें प्रवेश । 


जिस तरह ऋषभदेव भगवान्‌ समवशरणपमें प्रवेश करते 
हों, इस तरह महाराजने चार द्रवाजेयाली अपनी नगरीमें 
पुरवी द्रवाजेसे प्रवेश किया। लक्ष-घड़ीके समय एक साथ 
वाजोकी आवाज हो, इस तरह उस समय प्रत्येक मश्न पर 
संगीत होने लगा। महाराज्ञ आगे चछे, तब राजमार्मके घरों 
रहनेचाली स्त्रियाँ ह॒षेसे द्ृष्टिफे समान घानी उड़ाने छगीं। 
पुरवासियों द्वारा फूलोंकी वर्षसे हका हुआ महाराजका हाथी 
पुष्पमय रथ-जेसा बन गया । उत्कंठित छोगोंकी अत्यन्त 
उत्कंठा देखकर चक्रवत्ती 'राजमार्गमें घीरे-घीरे चलमे छगे। 

हाथीसे न डर कर, महाराजक्रे' पास आकर फल वर्गरह 


प्रथम पे ३८९ आदिनाथ-चरित्र 


असल कल 3 न के अल भ मल की अच्लििलीड लत +तजी 33० ७३ ७४८/७८४८७८७०5 


- भेंट करने लगे । फ्योंकि हथे ऐसा ही बलवान है। राज्ञा 
. हस्तीके कुम्भस्थरुमें अंकुशकी ताड़ना करके उसे हर मंचके 
. सामने खड़ा रखते थे । उस समय दोनो तरफ मंचोंके ऊपर, 
. भागे छड़ी हुई सुन्द्री रमणियाँ एक साथ कपूरसे चक्रवर्ती 
. की भारती उतारती थीं। दोनों तरफ आरती होनेसे, महा- 
. राज़ दोनों ओर सूर्य-चत्द्र घ्रारण करने वाले मेरु पर्वतक्री शोभा 
| को हरण करते थे। अक्षतोंके साथ मोतियोसे भरे हुए थाल 
. ऊँचेकर चक्रवत्तीको बधाई देनेके लिए दुकानोंके आगे जड़े 
क्‍ हुए वणिक छोंग उनको दृष्टिसे आलिड्डन करते थे। राजमार्ग 
की बड़ी बड़ी हवेलियोंके दरवाज़ोंमें खड़ी हुई कुलोन स्त्रियों 
फै किये हुए मॉगलिकको महाराज अपने वहनोके किये हुए 
माँगलिककी तरह मानते थे। दुर्शनोंकी इच्छासे पीड़ित कित- 
ने ही छोगोंकों देखकर, थे अपना अमयप्रद्‌ हाथ ऊंचा करके 
छड़ीदारोंसे उनकी रक्षा करवाते थे। इस तरह चलते-चलते 
भहाराजने अपने पिताके सतमशझिले महलूमें प्रवेश किया। उस 
महलके आगेक्नी ज़मीनमें राजलक्ष्मीके क्रीड़ापर्चवत-जैंले दो 
हाथी बँधे थे। दो चकवोंसले जिल तरह जलू-प्रचाह शोभता 
है, उसी तरह दो सोनेके कुछहोले उस महरूका विशारू छार 
सुशोभित था और इन्द्रनीलमणिसे चने हुए कंठाभरणक्री तरह, 
आमके पत्तोंके मनोहर तोरण बन्दनवारोंसे चंद राजमहल 
शोभता था। उसमें कितनी ही जगह मोतियोंसे, कितनी ही 
जगह कपूरसे ओर कितनी ही जगह चन्द्रकान्तमणिसे, संवस्तिक 
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ओर मंगलिक किये गये थे। कहीं चोनी कपड़ोंसे, -कहीं 
रेशमी कपड़ोंसे और कहीं दिव्य वस्त्रोंसे लगाई हुई पताकाओंकी 
पंक्तियोंले वह महल शोभायमान था। उस महंलके आँगनमें फहीं 
कपूरके पानीसे, कहीं फूलोंके रससे और कही हाथियोंके मद- 
जलसे छिड़काव क्रिया गया था। डसके ऊपर जो सोनेके 
कलश रप्तले थे, उससे ऐसा मालूम होता था, गोया उनके मिश 
से वहाँ खूरयने विश्राम किया है। उस राजग्रृहके आगनमें अग्र- 
बेदी पर अपने पैर जमाकर छड़ीदारने हाथका सहारा देकर 
महाराजको हाथीसे उतारा और प्रथम आचायके समान अपने 
सोलह हजार अंगरक्षक देवोंका पूजन करः महाराजने उऊ्हें 
बिदा किया | इसी तरह बत्तीस हज़ार राजे, सेनापति, प्रोहित, 
ग्रहपति और वद्धकिकों भी महाराजने विसर्जन किया। हाथि- 
योंको जिस तरह आलान--स्तम्भसे बाँधनेकी आज्ञा देते हैं। उसी 
तरह तीनसो तिरेसठ रसोइयों को अपने-अपने घर जानेकी आशों 
दी | उत्सवके अन्तमें अतिथिकी तरह संठोंको, अश्रेणी-प्रश्नेणियोंकी, 
दुर्गपालों और सार्थवाहोंकों भी जाने की छुट्टी दी । पीछे इन्द्राणी 
के साथ इन्द्रकी तरह,स्त्रीरत्न खुभद्राके लाथ बत्तीस हज़ार राज- 
कुलमें जन्मी हुई रानियोंके साथ उतनी ही; यानी वत्तोस हज़ार 
देशके आगेवानोंकी कन्‍्याओके साथ बत्तीस-बत्तीस पात्रवाल 
उतने ही नाटकॉंके साथ मणिमय शिल्लाओंकी पंक्तिपर इैष्ट 


$ माली वगेरः नो जातियाँ श्रेणी कहलाती हैं ओर घांची प्रशटति 
- जलोजार्तियां प्रश्नेणी कहलाती हैं। 
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फेकते हुए महाराजने, यक्षपति कुबेर जिस तरह .कलाशमें 
प्रवेश करते हैं; उसी तरह उत्सवके साथ राजमहलूमें प्रवेश 
किया । घह क्षणभर पूरबकी तरफ मुँह करके सिंहासन पर 
वेठे और कितनी ही सत्कथाएँ करके स्नानागार या शुशल- 
खानेमें गये। हाथी जिस तरह सरोवरमे स्नान करता है, उसी 
तरह स्वान करके परिज्ननोके साथ अनेक प्रकारके रसोंवाले 
आहारका भोजन किया। पीछे योगी जिस तरह योग 
में काल निर्मेमन करता है--समय विताता है; उसो तरह राजा 
ने नवरस पूर्ण नाटको' और मनोहर संगीतमें कितनाही समय 
विताया । 


 चक्रततीका राज्यामिषेकोत्सव । 


एक समय सुरनरोंने आकर प्राथना की कि महाराज! 
आपने विद्याधरपति समेत षट्खएड प्ृथ्वीका खाधन किया 
हे--छहों खएड मही जीत ली है ; इस कारण है इन्द्रके समान 
पराक्रमशाली | अगर आप हमें आज्ञा दें, तों हम खच्छन्द्ता- 
पृ्येक आपको महाराज्यामिषेक करें । महाराजने आज्ञा दे दी,-- 
तब देवताओंने शहरके बाहर ईशान कोणमें, सुधर्मा ससाके एक 
खएड जेसा मण्डप बनाया । वे सरोवर, नदियाँ, समुद्र ओर 
अन्यान्य तीर्थोसिे जलऊ, औषधि और मिट्टी छाये । महाराजने 
पौषधाल्यमें जाकर अष्टम तप किया, क्‍योंकि तपसे मिला हुआ 
राज्य तपसे ही सुखमय रहता है। अछ्टम तप पूण होनेपर 
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अन्तःपुर और परिवारसे घिर कर हाथो पर बेंठे ओर उस 
मण्डपमें गये । फिणए अन्तःपुर ओर हज़ारों नाटकोंके साथ 
उन्होंने उच्च रूपसे बनाये हुए अपिपरेक-मण्डपमें प्रवेश किया । 
चहाँ सनान-पीठमें सि'हासन पर चढ़े, उस समय हाथीके पवेत- 
शिखर पर चढ़नेका सा दृश्य हुआ। मानों इन्द्रकी प्रीतिके 
लिये हो, इस तरह वे पूरब दिशाकी ओर मु'ह करके रत्नसि- 
हासन पर बेठे । थोड़ेही हों इस तरह बत्तीस हज़ार्‌ राजा 
छोग उत्तर ओरकी सीढ़ियोंले स्‍्मान-पीठ पर चढ़े और चक्र- 
चत्तीके पास भद्रासनोंपर हाथ जोड़कर उसी तरह बेठे, जिस 
तरह देवता इन्दके सामने हाथ जोड़कर बैठते है। सेनापरति, 
गृहपति, वद्धंकि, पुरोहित और सेठ-साहूकार प्रभ्गुति दृबखनकी 
सीढ़ियोंसे स्‍नान-पीठ पर चढ़े। मानों चक्रवत्तीले प्रार्थना 
कर्नेकी इच्छा रखते हों, इस तरह अपने योग्य आखनों पर 
हाथ जीड़कर वेठ गये। पीछे आदिदेवका अभिषेक करनेके 
लिये इन्द्र आये हों उस तरह इस नग्देवका अभिषेक करनेफे 
लिये उनके आभियोगिक देव निकट आये। जलपू्ण होनेसे 
मेघ जसे, मानों चकवा पक्षी हो इस तरह मुख भाग पर कमल 
वाले ओर भीतरसे जल गिरते समय बाजेंकी सी आवाज़ करने 
चाले स्वाभाविक ओर चैक्रियक ग्त्न करूशोंसे वे सब मभहा- 
राजका अभिषेक करने लगे। मानों अपने ही नेत्र हों ऐसे जल 
से भरे हुए. कलशोंसे बत्तीस हज़ार राजाओंने, शुभ मुहत्तेमें 
>» उनका अभिषेक किया और अपने सिरपर कमल कोषेकी तेंरह 
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हाथ जोड़े और “आपकी जय हो, आप विजयी हों”? कहकर 
चक्रवत्तोंको बधाने लगे। इसके बाद सेनापति और सेठ प्रश्धति 
जलसे अभिषेक करके उस जलके जेखे उज्ज्वल वाक्योंसि उनकी 
स्तुति करने लगे |. फिर उन्होंने पवित्र रोंएं वाले कोमल गंध: 
कषायी वस्त्रसें, माणिक्यकी तरह, उनका शरीर पोछ कर साफ 
किया तथा गेरू जिस तरह सोनेकी कान्तिको पोषण करता 
है, उसकी कान्तिको बढ़ाता है, उस तरह शरीरकी कान्तिको 
पोषण करनेवाले गोशोषे चन्दनका लेप महाराजने अंगमें किया । 
इन्द्रने जो मुकुट ऋषभ-स्वामीकों द्या था, देवताओंने वही मुकुट 
अभिषिक्त और राज़ाओंमें श्रेष्ठ चक्रवत्तोंके सिर पर रखा । 
उनके मुख-चन्द्रके पास रहने वाले चित्रा और खाती नक्षत्र 
जैसे रलों के कुण्डल उनके दोनो कानोंमे पहनाये । जिसमे 
धागा नहीं दीखता, जो मानों हारके रूपमें ही पेदा हुआ हो, 
ऐसा सीपके मोतियोंका हार उनके गलेमें पहनाया। मानो 
सब अलड्डगरोंका हार रूप राज़ाका युवराज ही ऐसा एक सुन्द्र 
अद्धहार उनके उरस्थछ या छाती पर पहनाया, मानों कान्ति- 
मान अश्रकके सम्पुट हों .ऐसे उज्ज्वल कान्तिसे शोभने वाले 


देवदृष्य चर्म महाराजकों पहनाये | और मानों लक्ष्मीके उरस्थल 
रूपी मन्द्रिकी कान्तिमय किले जेसी एक सुन्दर फू्लोंकी माला 


उनके करठमें पहनाई। इस प्रकार कल्पतृक्षके जेसे असूल्य 

कपड़े और माणिकके गहने पहन कर महाराज़ाने खर्गेण्डकी 

तरह डस मण्डपको सुशोभित किया। फिर समस्त पुरुषोंमें 
रुपए : 
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अग्रणी और महा बुद्धिमान महाराजने छड़ीदार द्वारा सेवक 
पुरुषोंको बुलवा कर हुक्म दिया--“ हे अधिकारी पुरुषों | तुम 
हाथी पर बैठ और सब जगह घूम घूम कर इस विनीता नगरी 
को बारह बरसके लिए किखी भी प्रकारकों जकात-चुंगी, मह- 
सूल, कर, दण्ड, कुदण्ड और भयसे रहित कर सुख्ती करो।” 
अधिकारियोंने तत्काछ उसी तरह उद्घोषण कर, ढिंढोरा पीट, 
महाराजके हुक्मकी तामीरकू की। कायसिद्धिमे श्रक्रवत्तीकी 
आज्ञा पन्दहर्वाँ रल है । ' 
इसके बाद महाराजा रलमय सिंहासनसे उठे। उनके साथ उनके 
प्रतिबिम्बकी तरह और सब छोग भी उठे । पर्वेतके जेसी स्मान-पीठ- 
परसे भरतेश्वर अपने आनेके मार्गसे नीचे उतरे | साथ ही ओर लोग 
भी अपने अपने रास्तेसे उतरे। फिर मानों अपना असहा प्रताप हो, ऐसे 
उत्तम हाथी पर बेठ चक्रवर्त्ती अपने महरूमें पधारे | वहाँ स्नानघर 
या गुशलखानेमें जाकर,निर्मेल जलसे समान कर उन्होंने अष्टम भक्तका 
पारणा किया। इस तरह बारह वषमे अभिषेकोत्सद समाप्त हुआ । 
तब चक्रवत्तीनि स्वान, पूज्ञा, प्रायश्वित्त और कौतुक मंगल कर, 
बाहरके सभास्थानमें आ, सोलह हज़ार आत्मरक्षक देवोंका सत्कार 
कर उनको बिदा किया । फिर विमानमें रहने वाले इन्द्रकी तरह 
महाराज़ा अपने उत्तम महलूमें रह कर विषय-सखुख भोगने लगे। 
महाराज़की आयुधशारका या अखागारमें चक्र, छत्र, खड़ 
और दरण्ड--ये चार पकेन्द्रिय रल थे। जेसे रोहणाचलमे मा- 
णिक्य भरे रहते हैं, देसेही उनके लक्ष्मीग्रहमें कांकिणीरल, चमे 
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रल, मणिरल और नवो निधियाँ वर्तमान थीं। उन्हींकी नगरी 
में उत्पन्न हुए सेनापति, ग्रहपति, पुरोहित और वर्द्धकि--ये चार 
नर-रल थें। वेताढ्य-पर्वेतके मूलमे उत्पन्न होनेवाले गजरल् 
और अश्वरल तथा विद्याधरोंकी उत्तम श्रेणीमें उत्पन्न स्ल्ी-र्ल 
भी उन्हें प्राप्त थें। उनकी म्रत्ति नेत्रोंको आनन्द देनेचाली तथा 
चन्द्रमाकी तरह शोभायमान थी। अपने अखहनीय प्रतापऊे 
कारण थे सूर्यफे समान चमक रहे थे। जैसे समुद्रके मध्यसागर्म 
क्या है, यह कोई जद्दी नहीं जान पाता, वैसे ही उनके हृदयमें 
क्या है, यह बाद कोई शीघ्र नहीं मालूम कर पाताथा । उन्हें कुछेर 
की तरह मनुष्यों पर स्वामिता मिली हुई थो। जस्बूछीप, जैसे गड़ा 
और सिन्धु आदि नद्योसे शोभा पाता है, वेसेही थे भी पूर्वोक्त 
चौदहों रलोंसे शोमित थे। विहार करते हुए. ऋषभप्रभुके चर- 
णोंफे नीचे जेसे नव सुबर्ण-कमल रहते हैं, वेले ही उनके चरणों 
के नीचे नवों निधियाँ निरब्तर पड़ी रहती थीं । वे सदा सोलह 
हज़ार पारिपाशवेक देवताओखसे घिरे रहते थे, जो ठीक बड़े दामों 
पर खरीदे हुये आत्मरक्षकसे मालूम पड़ते थे। बचीस हज़ार 
राजकन्याओंकी भांति बचीस हज़ार राजागण निर्भर भक्तिके 
साथ उनकी उपासना करते रहते थे। बसीस हज़ार नादकों- 
की तरह बत्तीस हज़ार देशोंकी [बत्तीस हज़ार राजकन्याओंफे 
साथ वे रमण किया करते थे। संसारके वे श्रेष्ठ राजा तीन 
सौ तिरेसठ दिनोंके वर्षकी भाँति तीन सौ तिरेखठ रखोईदारों 
से सेवित थे। अठारह लिपियोंका प्रवर्तन करनेवाले भगवान्‌ 


ह 


ही 
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अग्नणी ओर महा बुद्धिमान्‌ महाराजने छड़ीदार द्वारा सेवक 
पुरुषोंको बुलवा कर हुक्म द्या--“ है अधिकारी पुरुषों ! तुम 
हाथी पर बैठ और सब जगह घूम घूम कर इस विनीता नगरी 
को बारह वरसके लिए किसी भी प्रकारकों ज़कात-चुंगो, मह- 
सूल, कर, दण्ड, कुदण्ड ओर भयले रहित कर सुखी करो ।” 
अधिकारियोंने तत्काछ उसी तरह उद्घोषण कर, ढिंढोश पीट, 
महाराजके हक्‍्मकी तामीकू की। कायसिद्धिमें अक्रवर्त्तीकी 
आज्ञा पन्द्रहवाँ रल है । 

इसके बाद महाराजा रलमय सिंहासनसे उठे। उनके साथ उनके 
प्रतिविम्बकी तरह और सब लोग भी उठे । पर्वेतके जेसी स्तान-पीठ 
परले भग्तेश्वर अपने आनेके मार्गसे नीचे उतरे | साथ ही और लोग 
भी अपने अपने रास्तेसे उतरे। फिर मानों अपना असह्य प्रताप हो, ऐसे 
उत्तम हाथी पर चेठ चक्रवर्ती अपने महलमे पधारे | वहाँ स्नानघर 
या गुशलखानेमें जाकर,निर्मेल जलसे स्नान कर उन्होंने अष्टम भक्तका 
पारणा किया। इस तरह बारह वषमें अभिषेकोत्सच समाप्त हुआ | 
तब चक्रवत्तोंनि स्थान, पूजा, प्रायश्वित्त और कौतुक मंगल कर, 
बाहरके सभास्थानमें आ, सोलह हज़ार आत्मरक्षक देवोंका सत्कार 
कर उनको विदा किया। फिर चिमानमे रहने वाले इन्द्रकी तरह 


महाराजा अपने उत्तम महलरूमे रह कर विषय-खुख भोगने लगे । 
महाराजकी आयुधशाला या अख्ागारमें चक्र, छत्र, पड़ 


ओर दरड--ये चार एक्रेन्द्रिय रल थे। जेसे रोहणाचलमें मा- 
णिक्‍य भरे रहते हैं, वेसेही उनके लक्ष्मीग्रहमें कांकिणीरल, चमे 





| 
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रल, मणिरल और नवों निधियाँ चतंमान थीं। उन्हींकी नगरी 
में उत्पन्न हुए सेनापति, ग्रहपति, पुरोहित और चद्धंकि--ये चार 
नर-रल थे। वेताव्य-पर्वेतके मूलभे उत्पन्न होनेवाले गज़रल 
ओर अश्वरल तथा चिद्याधरोंकी उत्तम श्रृणीमें उत्पन्न स््री-रत् 
भी उन्हें प्रात थें। उनकी सूत्ति नेन्नोंकों आनन्द देनेवाली तथा 
चन्द्रमाकी तरह शोभायमान थी। अपने असहनीय प्रतापके 
कारण वे सूर्यके समान चमक रहे थे। जेसे समुद्रफे मध्यभागमें 
क्या है, यह कोई जल्‍दी नहीं जान पाता, बवेसले ही उनके हृदयमें 
क्या है, यह बात कोई शीघ्र नहीं मालूम कर पाता था । उन्हें कुघेर 
की तरह मनुष्यों पर स्वामिता मिली हुई थो। जस्वूछ्वीप, जेसे गड्ा 
ओर सिन्धु आदि नदियोंसे शोभा पाता है, वेखेही वे भी पूर्वोक्त 
चोदहों रलोसे शोमित थें। विहार करते हुए ऋषभप्रभुके चर- 
णोंके नीचे जले नव सुवर्ण-कमल रहते हैं, वैसे ही उनके चरणों 
के नीचे नवो निधियाँ निरन्तर पड़ी रहती थीं। वे सदा सोलह 
हज़ार पांरिपाश्वंक देवताओसे घिरे रहते थे, जो ठीक बड़े दामों 
पर खरीदे हुये आत्मरक्षकसे मालूम पड़ते थे। बचीस हज़ार 
राजकन्याओंकी भांति बत्तीस हज़ार राज़ागण निर्भर भक्तिके 
साथ उनकी उपासना करते रहते थे। बच्तीस हज़ार नायकों- 
की तरह बत्तीस हज़ार देशोंकी |बत्तीस हज़ार राजकन्थाओंफे 
साथ थे रमण किया करते थे। संसारके वे श्रेष्ठ राजा तीन 
सो तिरेसठ दिनोंके वर्षकी भाँति तीन सो तिरेखठ रखोईदारों 
से लेवित थे। अठारह लिपियोंका प्रवर्तन करनेवाले भगवान 


है 
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ऋषभदेवकी भाँति उन्होंने भी संसारमे अठारह श्रेणो-प्रश्नेणि- 
योंका व्यवहार चलाया ,था। चौरासी छाख हाथी, चौरासी 
लाख घोड़े, चोरासी लाख रथ, छियानवे करोड़ अशिक्षितों तथा 
इतने ही पेंदक सिपाहियोंसें वे शोमित थे। बत्तीस हज़ार देशों 
ओर बहत्तर हज़ार बड़े-बड़े नगरोंके वे अधिपति थे। निन्ना- 
नवे हज़ार द्रोणमुष् और अड़तालीस हज़ार किलेबन्द शहरोंफे 
अधिपति थे। आडम्बर-युक्त लक्ष्मीवाले चौबीस हज़ार करवट, 
शोचीस हज़ार मएडप और बीस हज़ार खानोंके थे मालिक थे। 
सोलह हज़ार खेड़ो ( ज़िलो ) के वे शाखनकर्त्ता थे। चौदह 
हज़ार संवाद तथा छप्पन द्वीपोंके वे ही प्रभु थे। उत्चास छोटे- 
छोटे राज्योंके वे नायक थे। इस प्रकार वे इस समस्त भरत- 
प्षेत्रके शासन-कत्ता खामी थे | 

इस प्रकार अयोध्या नगरीमे अखण्डित आधिपत्य चलाने- 
वाले महाराज़ने अभिषेकोत्सव समाप्त हों जानेपर एक दिन 
अपने सम्बन्धियोका स्मरण किया। तत्काल ही अधिकारी 
पुरुषोने साठ हज़ार वर्षले महाराजके दर्शनोंके लिये -उत्सुक 
चने हुए सव सम्बन्धियोंकी उन्हें ला दिखलाया। उनमें सबसे 
पहले वाहुबलीके साथ जन्‍मी हुई, गुणोंसे खुन्दर वनी हुई 
सुन्दरीका नाम पहले वतकाया। वह खुन्द्री गरमीके दिनोंमें 
पतली धारवाली नदीकी तरह छुबली, पालेकी मारी कमलिनी , 
की तरह कुम्दलायी हुई, हेमन्‍त ऋतुकी चन्द्रकहाकी तरह नष्ट - 
लायण्यवती थी और शुष्क्र पत्रोंचाली कद्लीकी तरह उसके गाल 
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फीके और ऊृश हो गये थे। खुन्द्रोंकी यह बदली हुई सूरत 
देख कर महाराजने क्रोधके साथ अपने अधिकारियोंले कहा,-.- 
“ऐ' ] यह क्‍या ? क्या मेरे घरमें अच्छा अनाज नहीं है ? रूचण- 
समुद्रमे लवण नहीं रह गया १ सब रखेोंके जानने वाले रसोइये 
नहीं हैं? अथवा तुम छोंग निरादर-युक्त और कामके चोर हो 
गये हो ? क्‍या दाख ओर खज़्र आदि खाने लायक़ मेवे अपने 
यहां नही हैं ? खुवर्ण-पर्वतमें खुबर्ण नहीं रह गया ? बागीचोंके 
चृक्ष क्या अब फल नहीं देते » क्‍या नन्‍्दून वनके तचक्ष भी अब 
नहीं फलते ? घड़ेके समान थनोंवाली गाये क्‍या अब दूध नहीं 
देती ? क्‍या कामधेनुके स्तनोंका प्रवाह भी खूख गया ? अथवा 
इन सब खाने योग्य उत्तमोत्तम पदार्थोक्रे रहते हुए भी छझुन्द्री 
किसी रोगसे पीड़ित होनेके कारण खाती ही नही है १ यरि इस 
के शरीरमे ऐसा कोई रोग हो गया है, जो कायाके खौन्द््येका 
नाश करने वाला है, तो क्या हमारे यहाँफे सब वेच्य मर गये हैं ? 
यदि अपने घरमे दिव्य ओषधि नहीं रही, तो कया आजकल हिमा- 
द्वि पवेत भी औषधि-रहित हो गया है? अधिकारियों | में इस 
द्रिद्रीकी पुत्रीकी तरह ढुबू बत्ती हुई सुन्दरीकों देख कर 
बहुत ही दुःखित हुआ । तुम छोगोंने मुझे शत्रुकी तरह धोखा 
दिया ।” 

भरत-पतिको इस प्रकार क्रोधलसे बोलते देख, अधिकारियों- 
ने प्रणाम कर कहा,--“महाराज् ! खगे-पतिकी तरह आपके घर- 
में सब कुछ मोजूद है। परन्तु जबले आप दिग्विजय करने चले 
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गये, तबसे यह सुन्द्री केवल प्राणरक्षणके निमित्त आम्विल 
तप # कर रही है। आपने इसे दीक्षा लेनेकों मना कर दिया 
था, इसीलिये यह भावदीक्षित होकर रहती आयी है।” 
यह सुन, राज़ाने सुन्द्रीकी ओर देखकर पूछा,--“है कल्या- 
णौ! क्‍या तुम दीक्षा लेना चाहती हो ? ” 
सन्द्रीने कहा,--“ हाँ !” 
यह सुन, सरतरायने कहा,--“ओह ! केवल प्रमाद और सर. 
लताफै कारण में अबतक इसके ब्तमें विप्नकारी बनता आया। 
यह बेटी तो ठीक पिताजीके ही समान निकली ओर में उन्हींका 
पुत्र होकर सदा विषयोंमे आसक्त और राज्यमें अतृप्त बना रहा। 
यह आयु समुद्रको ज़लूतरंगकी तरह नाशवान्‌ है, परन्तु विषय- 
भोग पड़े हुए मनुष्य इसे नहीं जानते । देखते -ही-देखते | नाश- 
को प्राप्त हो जानेवाली विजछोके सहारे जेसे रास्ता देख लिया 
जाता है, वेसे ही इस चंचल आयुमे भी साधु-जनोंको मोक्षकी 
साधना कर लेनी चाहिये। मांस, विए्टा, मूत्र, मल, प्रस्वेद और 
व्याशियोसे भरे हुए शरीरकों सेंवारना-सिंगारना क्या है, _ घरकी 
मोरीका श्टड्रए करना है। प्यारी बहन ! शावाश ! तुम घन्य 
हो, कि इस शरोरके द्वारा मोक्षरूपी फलूको उत्पन्न करनेवाले 
तब्रतको अहण करनेकी इच्छा तुम्हारे मनमे उत्पन्न हुई। चतुर 
छोंग खारी समुद्रमेसे भो रल निकाल लेते हैं।? यह कह, महा- 





र्मि ०» प्‌ कि 
& एक धार्मिक चत, जिसमें ख़द्द, चरपरे, गरम ओर भारी पदार्थ 
खाये जाते ! 
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राजने हषित हृदयसे सन्द्रीको दीक्षा ग्रहण करनेकी आज्ञा द्दे 
दी। इस आज्ञाको पाकर वह सुन्द्री, जो तपले ऋश हो रह 
थी, ऐसी दर्षित हुई, कि आनन्दके उच्छुवासके मारे वह हृष्ट- 

पुष्ठ मालूम पड़ने लगी। 

इसी समय जगत्रूपी मयूरको मेघके समान हु देनेवाले 

भगवान्‌ ऋषभ्त-स्वामी विहार करते हुए अछापद्‌ गिरिपर आ पहुँ- 
चे। उस पर्वतके ऊपर देवताओंने रत्न, सुघण और चाँदीका 
मानों दूसरा पवेत ही हो, ऐसा उत्तम समवशरण बनाया | उसी 
मे बेठ कर प्रभु देशना देते लगे । गिरिपालकोंने तत्काल भरत- 
पतिसे आ कर यह बात कही। यह चृत्तान्त श्रवण कर मेदिनी- 
पतिकों उससे भी अधिक आनन्द हुआ, जितना उन्हें भरत-द्षेत्रके 
छभों खण्डों पर विजय प्राप्त करनेसे होता। स्वामीके आग - 
मनका समाचार खुनाने वाले सेवकोंको उन्होंने साढ़े 
वारह करोड़ मुहरे' इनामसे दी ओर सुन्द्रीसे कहा,--.देखो, 

तुम्हारे मनोरथके मूत्तिमाव खरूप जगदुगुरु विहार करते हुए यहीं 
आ पहुँचे हैं ।” इसके बाद चक्रवत्तीनि दासीजनोंकी तरह 
अन्त'पुरकी खस्तरियोंसे सुन्दरीका निष्क्रमणाभिषेक करवाया। 

सुन्दरीने स्‍्तान कर, पवित्र विछेपन लगा, मानों दूसरा विलेपन 
किया हो ऐसी उज्जल किनारीदार खाड़ी तथा उत्तम रल्ालडुगर 
पहन लिये। यद्यपि उसने शीलरूपी सर्वोत्तम अलडुगर धारण 

कर ही रखा था, तथापि आचारकी रक्षाफे लिये उसने अन्य अल- 

ड्वार भी पहन लिये। उस समय रूप सम्पत्तिसे सुशोभित सुन्दरी 
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के सामने व्लीरल खुभद्रा दासी सी मालूम पड़ती थी। शीलसे 
सुन्दर बनी हुई वह बाला, चलती-फिरती कव्पलछताकी भाँति 
याचकोंको मुँह माँगो चीज़ें दे रही थी। मानों हंसनी कमलिनीके 
ऊपर बंठी हुई हो, इस्री प्रकार चह कपूरकी रजकी भाँति सफेद 
वस्नसे सुशोभित हो, वह एक पालकोमे बेठ गई। हाथी, घोड़े, 
पैदल और रथोंसे पृथ्वीको आच्छादित करते हुए महाराज मरु- 
देवीके समान खुन्दरीके पीछे-पीछे चले। उसके दोनों ओर चेवर 
ढल रहें थे, माथे पर श्वेत छत्र शोमित हो रहा था और भार-- 
चारण उसके प्रत-सस्बन्धी गाढ़ संक्रयकी स्तुति कर रहे थे। 
उसकी भाभियाँ उसके दीक्षोत्सवके डपलक्षमे माडुलिक गीत 
ग़ातो तथा उत्तम ख्रियाँ पग-पग पर उस पर राई-लोन वारती 
चली जाती थीं। इस प्रकार अनेक पूर्ण पात्रॉोके साथ-साथ 
चलती हुई चह प्रभुके चरणोंसे पवित्र बने हुए अष्टापद-प्वेतके 
ऊपर आई। चन्द्रमाके साथ उद्याचलकी जो शोभा होती है, वेसेही 
प्रभुसे अधिष्ठित उस पर्वेतकों देख कर भरत तथा रून्द्रीकों बड़ा 
दषे हुआ। स्वर्ग ओर मोक्षकों ले जाने वाली सीढ़ीके समान 
उस विशाल शिलायुक्त पर्वत पर वे दोनों चढ़े ओर संसारसे भय 
पाये हुए प्राणियोंके लिये शरण-तुल्य, चार हार-युक्त संक्षिप्त 
किये हुए जस्बूढीपके डुगंकी तरह उस समवशरणमें आ पहुंचे । 
वे छोंग समवशरणके उत्तर हारके मार्गसे यथाविधि उसके 
भीतर आये। इसके बाद हपे तथा बिनयझ्े अपने शरीरकों 
रो अ#जस्ित तथा संकुचित करते हुए उन्होंने प्रभुकी तीनवार 


न 
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' प्रन्‍क्षिणा की और पश्चाडुलसे भूमिको सूपश कर नमस्कार किया। 
डस समय ऐसा मालूम हुआ मानों वे रलों पर पढ़े हुए प्रभुका 
प्रतिविम्ध देखनेकी इच्छासे ही गिर पड़े हों। इसके बाद चक्त- 
वत्तोंने भक्तिले पविन्न बनी हुई बाणीफे द्वारा प्रथम धमे-चक्री 
की (तीथेड्ु,र की) इस तरह स्तुति करनी आरक्म की । 

४ है प्रभु! अविद्यमान गुणोंकों बतलानेवाले मनुष्य, अन्य 
जनोंकी स्तुति कर सकते हैं ; पर में तो आपके विद्यप्तान गुणोंको 
भी कहनेमे असमर्थ हूँ ; प्र में केसे आपकी स्तुति कर खक- 
ता हूँ ? तथापि जेसे दरिद्र मनुष्य भी धनवानोंकों नज़राना देते 
हैं, बेसे ही में भी, हें जगन्नाथ ! आपकी स्तुति करता हूँ। हे 
प्रभु! जैसे चन्द्रमाकी किरणोंकों पाकर शेफालीके फूछ झड़ ' 
जाते हैं, चेसे हो आपके चरणोंके दशेन करते ही मनुष्योंके पूछे 
जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं। हे स्वामी [| जिनकी चिकित्सा 
नहीं हो सकती, ऐसे महामोहरूपी सन्निपातसे पीड़ित प्राणियोंके 
लिये आपकी वाणी चेसी ही फलप्रद्‌ हे, जेसी अम्ठतकी सरी 
रसायन। हे नाथ ! जेसे वर्षाकी बूंदें चक्रवत्तों और भिक्षुक 
पर एक समान पड़ती हैं, वेसे ही आपकी द्वष्टि सबकी प्रीति- 
सम्पत्तिका एकर्साँ कारण होती है। हें स्वामी ! क्र र-कमे-रूपी 
वर्फके टुकड़ोंको गला देने चाले सूर्यकी तरह आप हम जैसोंके बड़े 
'पुण्यसे इस पृथ्वीमें विहार करते हैं। हे प्रभु! शब्दानुशासनमे 
( व्याकरणमें ) कहें हुए खंज्ञा-सूत्रकी तरह आपकी अत्िपदी जो 
उत्पाद, व्यय ओर ध्रोव्यमय है, सदा जयबती है। हे भगवन ! जो 
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आपकी स्तुति करते हैं, वे आवागमनके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं, 
फिर ज्ञो आपकी सेवा और ध्यान करते हैं, उनका तो . कहना ही 
क्‍या है?” 

इस प्रकार भगवानकी स्तुति करनेके बाद नमस्कार कर, 
भरतेश्वर ईशान-कोणमे योग्य स्थान पर जा बेठे। तदनन्तर 
सुन्दरी, भगवान्‌ द्ृषभध्वज्ञकों प्रणाम कर, हाथ जोड़े, गद्गद 
वचनोंले बोली,--“"है ज़गत्पति ! इतने दिनों तक में मन-ही-मन 
आपका ध्यान कर रही थी, पर आज बड़े पुण्योंके प्रभावले 
मेरा ऐसा भाग्योदय हुआ, कि में आपको प्रत्यक्ष देख रही हूँ । 
इस म्ठगतृष्णाके समान कूठे खुखोंसे भरे हुए संसार रुपी 
मरुदेशमें आप अम्लतकी भ्ीलोंके समान हम छोगोंके पुण्यसे 
ही प्राप्त हुए हैं। हैँ जगन्नाथ ! आप म्रहित हैं, तो भी आप 
जगत पर चात्लव्य रखते हैं, नहीं तो इस विषम ठुःखके समुद्रसे 
उसका उद्धार क्यो करते हो ? है प्रभु ! मेरी बहन ब्राह्मी, मेरे 
भतीजे और उनके पुत्र --ये सब आपके मागेका अनुसरण कर 
कृतार्थ हो चुके हैं । भरतके आश्रह से ही मैंने आज तक त्रत नही 
ग्रहण किया, इसलिये में खयं ठगी गयी हूँ। है विश्वतारक | अब 
आप मुरू दीनाकों तारिये। सारे घरकों प्रकाश करने वाला 
दीपक क्‍या घड़ेकों प्रकाश नहीं करता ? अवश्य करता है। 
इसलिये है विश्व-रक्षा करनेमें प्रीति रखने वाले ! आप मेरे ऊपर 
प्रसन्न हों और मुझे संसार-समुद्रसे पार उतारने धाली नोकाके 
समान दीक्षा दीजिये। 
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सुन्द्रीकी यह वात सन कर प्रथ्ुने “ हे महासत्वे | तू 
धत्य है, ” ऐसा कह सामायिक सून्रोच्चार-पूथेक उसे दीक्षा दी। 
इसके बाद उन्होंने उसे महात्रत रूपी वृक्षोंके उद्यानमे अम्ठत 
की नहरके समान शिक्षा मय देशना सुनाई, जिसे सुनकर वह 
महामना साध्वी अपने मनमें ऐसा मान कर मानों उसे मोक्ष 
प्राप्त ही होगया हो, बड़ी बडी साध्वियोंके पीछे अन्य ##तरतिनी-गण 
के चीचमें जा बेठी। प्रभशुकी देशना सन, उनके चरण-कमलोंमें 
प्रणाम कर, महाराज भरतपसि हषित होते हुए अयोध्या-नगरी 
में चले आये। 


वहाँ आते ही अधिकारियोंने अपने सत्र सज्ञनोंकों देखने 
की इच्छा रखने चाले महाराज़कों उन छोगोंकों दिंखला दिया, जो 
आये हुए थे ओर जो लोग नहीं आये थे उनकी याद्‌ दिला दी। 
तब महाराज भरतने उन भाइयोंकों बुलानेके लिये अलग-अछग 
दूत भेजे, जो अभिषेक-उत्सचमें नहीं आये हुए थे । दूतोंने उनसे 
जाकर कहा,---“यदि आप छोग राज्य करनेकी इच्छा करते हैं. 
तो महाराज भरतकी सेवा कीजिये।” दूतोंकी बात सन, उच 
लोगोंने विचार कर कहा,--“पिताने भरत और सब भाइयों के 
बीच राज्यका वेंटबारा कर दिया था। फिर यदि हम उसकी 
सेवा करे' तो, वह हमे अधिक क्या दे देगा? क्‍या वह सिर पर 
आयी हुई मत्युकोीं ठार सकेगा? क्‍या चह देहको जज्ञर 
करने चाली जरा-राक्षसीकों दवा सकता है ? क्‍या चह पीड़ा देने 

$ अतिनी-गण--साधथ्वियोंका समूह ' 





आदिनाथ-चरित्र ३६६ प्रथम पे 


वाली व्याधि-रूपी व्याधोकों मार सकेगा ? अथवा उच्चरोत्तर 
बढ़ती हुई तृष्णाकों चूर्ण कर सकेगा? यदि हमारी सेवाके 
बदलेमें चह इस तरहका कोई फल हमें नहीं दे सकता, तो फिर 
'इस खंसारमें, जहाँ सब मनुष्य समान हैं, कौत किसकी सेवा 
करे ? उनको बहुत बड़ा राज्य मिल गया है, तो भी यदि उन्हें 
सनन्‍्तोष नहीं होता ओर वे बल पूवेक हमारा राज्य छीन लेना 
चाहते है', तो हम भी एक ही बापके बेटे है; पर चूँकि तुम्हारे 
स्वामी हमारे बड़े भाई हैं, इसलिये हम बिना फिताजीकों यह 
सब हाल खुनाये, उनके साथ युद्ध करनेकों नहीं तैयार है'। 
दूतोले ऐसा कह कर, ऋषभदेव जी के वे ६८ पुत्र, अष्टापद- 
पव॑तके ऊपर समचशरण के भीतर विराजने वाले ऋषभ-स्वामीके 
पास आये । वहाँ पहुँचते ही प्रथम तोन बार उनकी प्रद॒क्षिणा 
कर उन्हेंने परमेश्वरको प्रणाम किया। इसके वाद हाथ जोड़े 
हुए वे इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। 

“है प्रभो | ज़ब देवता भी आपके गुणोंको नहीं जान सकते. 
तब दूसरा कौन आपकी स्तुति करनेमें समर्थ हो सकता है? 
तो भी अपनी बाल-चपछताके कारण हम लोग आपकी 
स्तुति करते हैं। जो सदा आपको नमस्कार किया करते हैं, थे 
तपसखियोंसे बढ़ कर हैं और जो तुम्हारी सेवा करते हैं, वे तो 
योगियोसे भी अधिक हैं। हे विश्वकों प्रकाशित करने वाले 
सूये! प्रति दिन आपको नमस्कार करने बाले जिन पुरुषोंके 

« के पर आपके चरण-नखकी किरणें आभूषण-रूप होकर 


प्रथम पढे ३६७ आदिनाथन्चग्त्र 


आल न... ऑन्‍जीजीजजी जज जज + * अन्न जज जज 


चमकती है, थे धन्य हैं। हें जगत्पति ! आप किसीसे कुछ भी 
साम या बरूके द्वारा अहण नहीं करते, तो भी आप तेलोक्य 
चक्रवत्ती है। हें खामिन! सारे जलाशयके जलमे रहने वाले 
चन्द्रविग्बकी तरह आप एक समान सारे जगतके लोगोंके 
चित्तमें निवास करते हैं। हे देव ! आपकी स्तुति करने वाला 
पुरुंष सबको स्तुति करने योग्य हो ज्ञाता है, आपकी, पूजा करने 
वाला सबसे पूज्ञा पाने योग्य हो जाता है, आपको नमस्कार 
करने वाला सबके द्वारा नमस्कृत होने योग्य हो जाता है, 
इसीलिये आपकी भक्ति उत्तम फलोंको देने वाली कही जाती है। 
दुःखरूपी दावानलसे जलते हुए जनोंके लिये आप मेघके समान 
और मोह-रूपी अन्धकारमें सूखे बने हुए छोगोंके लिये दीपक- 
स्वरूप हैं। पथके छायायुक्त वृक्षकी भाँति आप राजा, रख्ड, 
मूखे ओर गुणवान्‌ सबके लिये समान उपकारी है।” 

प्रकार स्तुति कर वे सबके सब प्रभुके चरणकमलोंमे अपनी 
दृष्टिको श्रमर बनाये हुए एक मत होकर बोले,--“हैं खामिन! 
आपने हमे ओर भरतकों योग्यताके अनुसार अलग-अलग देश 
फे राज्य बाँद दिये हैं। हम तो आपके दिये हुए राज्यकों ले- 
कर संतुष्ट हैं; क्‍योंकि खामीकी निश्चित की हुई मर्यादाकों 
विनयी मनुष्य नहीं भड़ करते ; पर हें भगवन्‌ ! हमारे बड़े भाई 
भरत अपने ओर दूसरोंके छीने हुये सज्योंको पाकर भी अब 
तक चेले ही अखंतुष्ट है, जैसे जलकों - पाकर भी बड़वाश्निकों 
सत्तोष नहीं होता । उन्होंने जेसे औरोंके राज्य छोन लिये है, 
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वेसेही हमारे राज्य भी हड़प कर लेना चाहते हैं। उन्होंने और- 
और राजाओंकी तरह हमारे पास दूत भेज कर यह कहला भेजा 
है, कि या तो तुम अपने राज्य छोड़ दो अथवा मेरी सेवा करो। 
है प्रभु! हम लोग अपने बड़े भाई भरतकी इस बातको सुनते 
ही क्‍यो अपने पिताका दिया हुआ राज्य नामर्दोंकी तरह छोड़ 
दे! ? हम अधिक धन-दौलत भी तो नहीं चांहते, फिर हम उनकी 
सेवा क्‍यों करे' ? ज़ब हम राज्य भी नहीं छोड़ते और सेवा करने 
की भी तेयार नहीं होते, तब युद्ध होना एक प्रकारसे निश्चित 
-सा ही है। ती भी आपसे पूछे बिना हम छोग कुछ भी नहीं कर 
सकते |”? _ 

पुत्नोंकी यह प्रार्थना खुन जिनके निर्मेल केवल-शानमें 
सारा जगत साफ़ दीख रहा है, ऐसे कृपालु भगवान्‌ आदीश्वर 
ने उन्हें इस प्रकार आज्ञा दी,--“पुत्रो ! पुरुष-घत-धारी बीर पुरुषों 
को चाहिये, कि अत्यन्त द्रोह करने करने चाले वेरियोंके ही साथ 
शुद्ध करें। राग, छेष, मोह और कषाय--ये जीवोंके सेकड़ों 
जन्मों तक ठुःख देने चाले शत्रु हैं। राग, सद्गतिकी राहमें, ले 
जाने वालोंके लिये लोहेकी ज्ंजीरकी तरह बन्धनंका फाम 
देता है। . छेप, नरकमे पहुँचाने वाला बड़ा सांरी ज़बरदस्त 
गवाह है। मोहने तो मानो" इस वातका ठेका ही ले रखा है, 
कि. मे लछोगोंको; संसारके .भवर-जालमें .घुमायाः करूँगा और 
“कपाय ? यह तो मानों अभ्िके, सर्मान अपने ही आश्रितजनों 
को जला कर ख़ाक कर देता है। "इसलिये अधिनाशी उपाय 
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रूपी अल्लोंसे निरन्तर युद्ध करते हुए पुरुषोंकों चाहिये, कि 
इन बेरियोंकी जीते! ओर सत्य शरण भूत धर्मेकी सेवा करे, 
जिससे शाश्वत आनन्द्मय पदुकी प्राप्ति सुलभ हो । यह राज-लद्ध्मी 
अनेक योनियोंमे श्रमण करने चाली, अतिशय पीड़ा देनेवाली, 
अभिमान रूपी फल देने वाली और नाशवान है। इसलिये हे 
पुत्रों | पूव॑मे स्वगंके सुखोंले भी जब तुम्हारी तृष्णा न मिटी, तद 
कोयला करने वालेके समान मनुष्य सम्बन्धी भोगोंसे वह कंसे 
मिटेगी ? कोयला करने वालेका सम्बन्ध इस प्रकार है--- 
“कोई कोयला करने वाला पुरुष पानीले 'भरी हुई मशक 
लिये हुए एक निजेल अरण्यमें कोयला करनेंके लिये गया। 
वहाँ मध्याह ओर अऑँगारेकी गरमोसे डसे ऐसी तृथा उत्पन्न हुई, 
कि चह अपने खाथ छायी हुई मशकका खारा पानी पी गया, तो 
भी उसकी प्यास नहीं मिटी । इतनेमें डले नींद आगयी | खप्नमें 
ही वह मानों अपने घर पहुँच गया और घरके अन्दर जितने घड़े, 
आदि पात्र जलले भरे रखे थे। डन सबको सफ़ाचट कर गया, 
तथापि जैसे तेल पीकर अश्नि तृप्त नहीं होती, बेसे ही उसकी भी 
तृषा नहीं दूर हुई। तब उसने बावली कुएं ओर सरोचरका जल 
सोख लिया । इसी तरह नदियों और समुद्रोंकाजल भी उसने सो 
. लिया, पर उसकी नारकी जीवोंकी सी तृषा-वेदना नहीं दूर हुई । 
. इसके बाद उसने मसरुदेशमें ( मारवाड़में ) जाकर रस्सीके सहारे 
। द्ेका दोना बना कर जलके निमित्त कुएँमें डाला--क्योंकि आर्च 

मनुष्य क्या नहीं करता ? कुएँमें जल बहुत नीचे था, इसलिये 
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वह दोना ऊपर आते-न-आते उसका सारा जल बह गया | तो भी 
जैसे भिश्षुक तेलले भींगे हुए कपड़ेको निचोड़ कर खाता है, 
वेसें ही वह दोनेकों निचोड़ कर पीने छूगा। परन्तु जो तृषा 
समुद्रका ज़ल पो कर भी नहीं मिटी, चह दोनेके निचोड़े हुए जल 
से केसे मिट सकती थी ?” इसी तरह तुम्हारी स्वगके 
खुखोंसे सी नहीं मिटने वालों तृष्णा राजरूक्ष्मीसे ही क्‍्योंकर 
मिट सकती है ? इसलिये पुत्रों! तुम जेले विउेकी मनुष्योंको 
चाहिये, कि अमन्द आनन्दके झरनेके समान ओर मोक्ष प्राप्िके 
कारण-स्वरूप संयमके राज्यको ग्रहण करे |” 

स्वामीकी यह बात सन उनके उन ६८ पुत्रोंकी तत्काल 
वेराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने उसी समय भगवानसे दीक्षा 
ले ली। “अहा ! इनका थैये, सत्व और बैराग्य बुद्धि भी कैसी 
अपू्य है ।” ऐसा बिचार करते हुए वे दूत ल्मैट गये और उन्होंने 
चक्रवर्तीसे यह सब हाल कह कर सुनाया। इसके बाद जैसे 
तारापति चन्द्रमा सब ताराओंकी ज्योतिको स्वीकार कर लेता 
है, सूर्य जेसे संब अश्नियोंके तेजको स्वीकार करता है और 
समुद्र सारी नदियोंके जलूकों स्वोकडर कर लेता हैं, वेसे ही. 
चअक्रवरतीने उन सबके राज्योंको स्वीकार कर छिया । 
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धुक दिन सरतेख्दर खुखले सभाएें देठे हुए घे। इसे समय 
जुपेण सैनापतिते इन्हें तमस्कार कए कहा,--हे महर्झत 
आपने दिग्विज्ञप शिया, तो सी जेसे मतवाला हाथीहझ्रालान सतश्व 
के पाल नहीं साता., चेले हो शापका चक्र घत्तीतक नगरोएे प्रदेश 
नहीं करता । 

भरवेषध्चरने ऋछम तापति | क्‍या इस छः एणएडोपाले 
भरनपझेत्रत झाज सी ऐसा कोई चीर है, जो सेरी शाहाफो नहीं 
मातता २! 

तब मन्चीने कहा,--“हें स्वामिन्‌ ! में जानता हैं, कि महारोज्ञ 
ने खुद हिवालय तक सारा सरत-पेत्र जीत लिया है। जब शाप 
दिग्विजय कर आये, तब आपके जीतने योग्य कौन याक्ी रऋू्‌ 
गया ! क्योंकि चलतो हुई चक्कोमें पड़े हुए चतोंरे से एफ पो 
दाना बिना पिले नहीं रहता । तथापि आपका उक्त जो भगरीएें 
प्रवेश नहीं कर रहा है, उससे यहो सूचित होता है, कि अयतक 
कोई ऐसा उन्मत्त पुरुष ज़रूर बाक़ो रह गया है, जो शापकी 
ज्ाशाको नहीं मानता ओर आपके जीतने योग्य है। हे प्र ! मुझे 
तो देवताओं में भी ऐसा कोई नहीं दिखिलाता, जो दुर्जेय दो औौर 
जिले आप हरा न सके'। परन्तु नहीं -अब घु्े याद श्ायी। 

रद ह 


हा 
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इस जगतूमें एक दुर्झ्य पुरुष आपके जीतने योग्य बाक़ो रह गया 
है। वह है, ऋषभस्वामीका पुत्र और आपका छोटा भाई बाहु- 
बली । वह महाबलवान है ओर बड़े-बड़े बलवानोंका बल तोड़ 
देनेवाला है। जेसे एक ओर सारे असर और दूसरी ओर अकेला 
चञ्ध बरगावर होता है, वेसेही एक ओर समस्त राज़ागण और 
दूसरी तरफ़ बाहुबली बराबर है। जेसे आप श्रीऋषभदेवके लो- 
कोत्तर पुत्र हैं, वेसा ही वह भी है। यदि आपने उसे नहीं जीता, 
तो समरू लीजिये, कि किसीकों नहीं जीता, यद्यपि इस समय 
इस भरतखण्डमें आपके समान कोई पुरुष नहीं द्खिलाई देता, 
तथापि डसे जीत लेनेले आपका बड़ा उत्कर्ष होगा। चह बाहु- 
बली आपकी जगत्‌ भरसे मानी जाने वाली आज्ञाओंकोी नहीं 
मानता, इसो लिये यह चक्र उसके पराजित होनेके पहले शर्मके 
मारे नगरमें जाना नहीं चाहता । रोगकी तरह अन्य शत्र॒ुकी भी 
उपेक्षा करनी उचित नही, इस लिये आप बिना विलम्ब उसे जीत 


लेनेका यल् कीजिये [” 
मन्त्रोके ऐसे वचन खुन, दावानल और मेत्रोंकी ब्ृष्टिएँ परचेत 


की तरह एकह्दो खमय कोप और शान्तिसे युक्त होकर भरतेश्वर 
ने क्हा,--“एक ओर तो यह वात बड़ी छज्ञाकी मालूम पड़ती है, 
कि अपन' छोटा भाई मेरो आज्ञा नहीं मानता ओर दूसरी ओर 
छोटे भमाईके साथ लड़नेकों मेरा ज़ी नहीं चाहता। जिसका 
हुपम अपने घर वाले ही नहीं मानने उसकी आशा बाहर भी उप- 
इासज़नक ही होती है। उसी प्रकार मेरे छोटे भाईको इस 





प्रधम पर्ष 8०३ आदिनाथ-चरित्र 


$ 


अविनयकी असह्यता भी मेरे लिये अपवाद-रूप है। अभिमानसे 
भरे हुए छोगोंका शासन करना राजघर्म अवश्य है ; पर भाइयों 
में परस्पर मेल-जोल रहना चाहिये, यह भी तो व्यवहारक्री वात 
हे! इस लिये में तो इस मामलेमे बड़ी ढुबिधामें पड़ गया ।” 

मन्त्रीने कहा,--“महाराज | आपका यह सड्भूट् आपके महत्त्व 
को देखकर आपका छोटा भाई ही दूर कर सकेगा। सामान्य 
यृहस्थोंमे सी यह चाल है, कि बड़ा भाई ज्ञों भाज्ञा देता हैं, उसे 
छोटा भाई मान लेता है। अतएव आप भी अपने छोटे भाईके 
पास लोक रीतिके अनुसार दूत भेजकर उन्हें आज्ञा दे ! महा- 
राज | जेसे केशरी (सिंह) अपने कन्घेपर खोगीर नहीं सहन कर 
खकता, वेसे ही यदि आपका वह छोटा भाई, जो अपनेको बड़ा 
चीर समभकता है, आपको जगन्मान्य आज्ञाकों नहीं माने, तो आप- 
को भी उसे उचित शिक्षा देनी ही पड़ेगी ; क्‍योंकि आपमें इन्द्रका 
सा पराक्रम भरा हुआ है। ऐसा करनेसे न तो छोकाचारका 
ही उल्लंघन होगा, न आपकी लोकमे बदनामी होगी |” 

महाराजने मन्तीका यह वचन रुवीकार कर लिया : क्‍योंकि 
शात्र और लोफव्यवहारके अनुसार कही हुई बाते मानही लेनी 
चाहिये । इसके बाद उन्होंने नोतिज्ञ, द्ृढ् और वाकचतुर दूत 
सुवेगको सिखा-पढ़ाकर बाहुबरलीके पास भेजा । अपने स्वामी 
को वह उत्तम शिक्षा, दीक्षाकी भाँति अद्रीकार कर ऋ दूत रथ 
पर आरूद्र हो, तक्षशिल्काकी ओर चल पड़ा | ह 

सब सेण्वोंकी साथ लिये हुए, अत्यन्त घेगयुक्त रथमें बेंठा 
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हुआ चह दूत जब विनीता नगरीके बाहर निकल आया, तब 


ऐसा मालूम पड़ने छगा, मानों चह भरतपतिकी शरीरधारिणी 
आज्षा ही हो । मार्गमें जातेजाते उसका बार्याँ नेत्र फड़कने लगा, 
मानों कायके आरम्ममें हो उसे बार-बार देवकी वामगति दिखाई 
देने लगी। अप्नि मण्डलके मध्यमें नाड़ीको धोंकनेवाले पुरुषकी 
तरह उसकी दक्षिण नाड़ी बिना रोगके ही बारम्बार चलने लगी | 
तोतली बोली बोलनेवालोंकी जीम जिस प्रकार असंयुक्त 
घर्णोंका उच्चारण करनेमें भी लड़खड़ाने लगती है, उसी प्रकार 
उसका रथ बरावर रास्तेमें भी बार-बार फिसलने लगा । उस- 
फे घुड़सवारोंने आगे बढ़कर रोका, तो भी मानों किसीने उल्टी 
प्रेरणा कर दी हो, उसी प्रकार कृष्णुसार सझुग उसकी दाहिनी 
ओरसे बायीं ओर चला आया | सूखे हुए काँटेदार वृक्षपर बेठा 


आम पक आल. ला और मील न डीजल 


हुआ कीआ अपनी चोचरूपी हथियारकों पाषाण पर घिछता हुआ , 


कटुस्वरमें दोलने छगा । उसकी यात्रा रोक देनेकी इच्छास ही 
दवने मानों अड़ड्भो या दिया हो, ऐसा एक काला नाग ढम्वा 
पड़ा हुआ उसके आड़े आया। पीछेकी बातका विचार करनेमें 
पण्डित, उस खुवेगको मानों पीछे लोट जानेकी सलाद्द देनेफे हो 
लिये, हरा उलटी चहने और डसकी आकोंमें घूल डालने लगी । 
ज्िसफे ऊपर आठा लगा हुआ नहीं है अथवा जो फूट गया हो, 
ऐसे सदकुकी तरह बेखुरा शब्द करनेचाला गधा उसकी दाहिनी 
क्षोर आकर शब्द क्रने छगा। इन अपशकुनोंक्रों खुघेग भली 

भाँदि ज़ानता-समभ्रता था, ती भी यह आगे चलता ही गया। 


! ष 
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कारण, नमकहलछाल नौकर स्वामीके कार्यमें बाणक्री तरह कभी 
स्खलनको प्राप्त नहीं होते, बहुतेरे गाँवों, नगरों, खानों ओर कस- 
बॉकों पार करता हुआ चह चहांँके लोगोंकों क्षणमरके लिये 
बबंडरसा हो मालम पडता था। स्वामीक्मे कार्यमें दुण्डको तरह 
डटे हुए उसने व क्ष-संघूह, सरोचर ओर लिन्धु तट आदि स्थानोंमें 
भी विश्वाम नहीं किया । इल प्रकार यात्रा करता हुआ वह एक 
ऐसे भयानक जड़ुलपें पहुँचा, जो सत्युकी एकरान्त रतिभूमि मालूम 
पड़ती थो। चह जड़ुल धनुष बताकर हाथियों करा शिकार करने 
वाले ओर चमरी-सुमोंको खालके बख़वर पहननेवाले राक्षलोक्े 
समान सीलोंछे भरा हुआ था। चह चन यप्तराजके नाते-गोतों 
के समान चमरी रुगों, चीतों, बाघो, खिंहों ओर सरभों आदि 
कर प्राणियोंले भगा हुआ था। परस्पर बेर रखनेवाले सप्पों 
ओर नेबलोंके बिलोंले वह जंगल बड़ा भयड़ुर लगता था। भाछु- 
ओके केश घारण करनेके लिय्रे व्यत्न बनी हुई नूडीं नन्‍हीं भील- 
निर्या उस बनमें घूपती-फझिरती रहतो थीं। परस्पर युद्ध कर 
जंगली भेंले चनके जोर्ण वृक्षोंकों ताड़ा करते थे , शहद्‌ निका- 
लतेब्रालोडे द्वारा उड़ायी हुई मधुमक्छियोंके मारे डउल ज॑गल्में 
चलन्त फिरना मुश्किल था। इसी प्रकार आसमान चूमनेवाले 
ऊँचे ऊँचे व भोके मारे चहाँ सूर्य भी नहीं दिलाई देते थे। जैेसे 
पुएयवान्‌ मनुष्य विपत्तियोंकों पार कर जाता है, चंसेही ख़ूब तेज़ 
रथमें ५ठा हुआ खुबेग भी उल भयद्भर जंगलकों बड़ो आखानीलें 
पार कर गया। वहाँसे चह बहली-देशमे आ पहुँचा। 





न 
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उस देशमें रास्तेफ़े किनारे वाले वृक्षोंके नोचे अलड़ार पहने 
हुई बगोदियों को त्लि्याँ निर्सेय हो कर बेठी रहती थीं, जिससे वहाँ 
के सराज्यका पता चछता था। प्रत्येक गोकुउमें च्शक्षोंके नीचे 
बेठे हुए गोपालों फे पुत्र हबित-चित्तसे ऋषभदेवके चरित्र गाया 
करने थे। उस देशऊे संभी गाँव, ऐसे बहुतसे फलवाले और 
घने वृक्षों त्ते अलंऊत थे, जो ठीक भद्रशाल-वनमें से लाकर लगाये 
हुण्ते मालम पइते थें। चहाँ गाँव-गाँव ओर घर-घरके 
गृहस्थ, जो दान देगमें दीक्षित थे, याचक्रोंको खोजमें फिरते थे। 
कितने ही गाँत्रोंमें ऐसे विशेष सठुद्धिशालो यवनगण निवास 
करते थे, जो राजा भरतके भाससे उत्तर-भारतसे आये हुए मा- 
लूम पड़ते थे। भरतक्षेत्रके छः खण्डोंसे मानों यह एक निराला 
हो खण्ड था, इस तरह वहाँके लोग राजा भरतके हुक्म-हाकिम 
से अनजान थे। इस प्रकार उस बहेलो देशमें जाता हुआ खुवेग, 
वहाँके खुखो प्रजा-जनोंसे, जो बाहुबलो राज्ाके सिवा और किसी 
को जानते हो नहीं थे, वाग्स्वार बाने' किया करता था। उसने 
देखा, कि जंगलो तथा प-तोॉमें घृमने-फिरनेवाले मदमर्त शिकारी 
भो वाहुबलोकी आज्ञसे मानो लेंगड़े हो गये हैं। प्रज्ञा-जनोंके 
अनुराग-पू्ण वचनों ओर उनको बढ़ो-चढ़ो हुई सम्र॒द्धि देखकर 
चह वाहुबछ की नीतिको अछ्वेत मानने लगा । इस प्रकार राजा 
भरतऊे छाटे भाईकता उत्कर्प खुत॒ -खुनकर विस्मित होता हुआ सु- 
घेग अयने स्वामोक्ते दिये हुए संदेसेकी धार-बार याद करता 
हुआ तक्षशिल्वा नगरीके पाल आ पहुँचा । नगरीफे बाहरी हिस्से 
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में रहनेताले छोगोंने एक बार आँख उठाकर सहज रीतिसे उस- 
की आर सापूली पथिकको द्वष्टिप्े देखा, क्रोड़ा-डद्यानमे श्जु- 
विद्याकी क्रोड़ा करनेवाले वोरोंके श्ुज्ञास्फोट्ले डसका घोड़ा 
डर गया और नगर-निवासियोंको सम्द्धि देखनेमें लगे हुए 
सारथीका ध्यान पूरी तरह अपने काममे नहों होनेके कारण उस- 
का रथ कुराह ज्ञा कर स्खलनकों प्राप्त हुआ । बाहरके ल्यान- 
वृक्षोंके पास उसने उत्तमोत्तम हाथी देधें देखे, मानो सब द्वीपों 
के चक्रत्रत्ती राजाओ'के गज-रतल् वहीं लाकर रख दिये हा । 
मानों ज्यातिष्क देवताओंके विमान छोड़ कर आये हों, ऐसे उत्तम 
अश्वोंसे बड़ी-बड़ी अभ्वशाल्ाएं उसे भरो हुई दिखाई दीं। 





. भरतके छोटे भाईफे ऐ/्वर्येको आश्चर्यके साथ देखते-देखते उसके 
. सिरमे मानों पीड़ा हो गयी ; इसी लिये वह बार-बार सिर धघुनता 


हुआ तक्ष-शिला-नगरीमें प्रविष्ठ हुआ। अहमिन्द्रके सप्रान 
खच्छद्‌ वृत्तिवाले और अपनो अपनी दूकान पर बेठे हुए धनाढ्य 
चणिकों को देखते हुए चह राज़द्वाए पर आ पहुँचा । मानों सू्यके 
तेजकों छेकर ही बनाये गये हों, ऐले चमचमाते हुएण भालोंको 
हाथमें लिये हुए पेदुल लिपा-योंक्री सेता उस राजद्वारफे पास 
खड़ी थी। कहीं-कहीं इंखके पत्तेक्नी तरह चुकीले अग्नधागचाली 
बछियाँ लिये हुए पहरेदार ऐसे शोमित हों रहे थे, मानों शौ्यरूपी 
चेक्ष ही पलुतित हुए हों। कहीं एक दाँतवाले हाथीकी तरह 
पाषाण भड़ करने पर भी भड्भ न होनेवाले लोहेके सुद्मर धारण 
किये हुए वीर खड़े थे। मानों चन्द्रके चिहस्े युक्त ध्वज्ञा घारण 
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कर रखी हो, ऐसी दाल-तलूवारसे सजे हुए प्रचण्ड शक्तिशाली 
थीर पुरुषोके समूहसे राजद्वार शोधित हो रहा था । कहों दूरही 
से नक्षत्रों तक बाण मारनेवाले और शब्दबेध ऋरनेवाले चीर पुरुष, 
बाणोंका तरकस पीठपर रख, हाथमें कालपूंप्ट धजुंष लिये खड़े 
थे। राजद्वारफे दोनों ओर द्वारथालकी तरह दो हाथी अपने 
लम्बी सूंड लिये खड़े थे, जिससे वह राजद्वार बड़ा भया 
बना दील रहा था। उस नरखिंहका ऐसा भड़कीला सिंहद्वार 
( प्रवेश-द्वार ) देख, खुवेगका मन विस्मयसे भर गया। राजद्वार 
के पास आकर वह भीतर ज्ञानेकी आज्ञा पानेके लिये ठहर गया ; 
क्योंकि राजद्वारंकी यही मर्यादा थी। उसकी बात खुंन द्वार- 
पालने भीतर जाकर राजा याहुबलीसे निवेदन किया, कि आपके ! 
बड़ें भाईका सुवेग नापका एक दूत आकर बाहर थड़ा है। राजा 
के उसे बुला लानेकी आज्ञा देनें पुर द्वारपाल उस बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ 
सुवेगकी उसी प्रकार सभामें ले गया, जिध प्रकार सूथमण्डढमं 
युध प्रवेश करता है । 

यहाँ पहुँच कर पहेलेसे ही आश्चर्थमें पड़े हुए सुचेगने रक्ष 
जड़े-लिंहासन पर वेठे हुए बाहुबलीको तेजके सूर्ततिमान देवता- 
की भाँति विराजित देखा। आकाशके सूर्यकी तगह रलमय मुकुट 
धारण करनेवाले बड़े-बड़े तेंजस्ी राजा उनकी उपासना कर 
रहे थे । अपने स्वामभीकी विश्वासरूपी सर्व वल्लीकी सन्तान, 
मण्डर रूप, बुद्धिमान भीर परीक्षामें सझ्े उतरे हुए मंत्रियोंके समू- 
इसे वे घिरे हुए थें। प्रदत्त मुकुटमणियोंवाले ओर संखार 
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जिनके प्रतापको नहीं सहन कर सकता था, ऐसे नागकुमारोंफे 
से राजकुमार उनके आस-पास बेंठे हुए थे । बाहर निकलो हुई 
जिह्ावाले सर्पोक्ती भाँति खुछे हुए. हथियारोंकों हाथमें लिये हुए 
हज़ारों आत्मरक्षकोंसे घिरे हुए थे। मलयाचलकी तरह भयडुर 
मालम होते थे। जेसे चमरोछुग हिमारूय -पवेतकों चंवर डलाते 
हैं, बेलेही सुन्द्र-सन्द्र वाराड्ताएँ उन पर चँवर डुलाती थीं। 
बिजली खसहिन शरद ऋतुफे मेघक्री तरह पवित्र वेश और छड़ी 
घारण करनेवाले छड़ीदारोंसे वे सुशोमित थे। सुवेगने भीतर 
प्रवेश कर, शब्दायमान, खणे-१एखला-युक्त हाथीकी तरह लल्ाट 
को पृथ्वीमें टेक कर वाहुबलोकों प्रणाम किया । तत्काल महा- 
राजने कनखियोंसे इशारा किया और प्रतिहारी कटप्ट उसके 
लिये एक आसन ले आया, जिस पर वह बैठ गया | तदननन्‍तर 
प्रसादरूपी अछुतले घुती हुई उज्ज्वल दृष्टिने सुवेग क्री ओर देखते 
हुए राजा वाहुबठी ने कहा,--“स वेग! कहा, भंया भरत सकुशल 
तो हैं। विताज्ञोकों छालित-पालित विनीता बी सारी प्रज्ञा सा- 
नन्द्‌ है न? कामादिक छः शब्रु ओंकी तरह भरतत्षेत्रके छओं खंडों 
को महाराजने निविध्न जीत लिया है न ? साठ हज्शार चर्ष तक 
विकट युद्ध करनेके बाद सेनापति आदि खब छोग सकुशल लौट 
आये हैं न ? सिन्दूरसे लाल रंगमें रंगे हुए कुम्म्थलोंचाले, आ- 
काशको सन्ध्याकालऊे मेघोकी तरह रखित करनेवाले हाथि- 
योंकी श्रेणी ज्यों की त्यों है न? हिमारूय तक पृथ्वीकों आक्रान्त 
कर लोटे हुए महाराजफे उत्तम अभ्व ग्लानि-रहित हैँ न? 
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आज्ञावाले सब राजाओ'से सेवित आये भरतके दिन सुखसे व्य- 
तीत होते हैं न ?”? 

इस्र प्रकार प्रक्ष कर ऋषभात्मज बाहुबली चुप हो रहें । तब 
आवेग-रहित होकर हाथ जाड़े हुए. स॒वेगने कहा,--“सारी 
पूथ्वीकी कुशल करनेवाले भरतराजकी अपनी कुशल तो स्वतः 
सिद्ध ही है। भला जिनकी रक्षा करनेवाले आपके बड़े भाई हों, 
उन नगर, सेनापति, हस्ती और अश्चों की बुराई करनेको तो देव 
भी समर्थ नहीं है। भला भरतराजासे बढ़कर या उनके मुफ़ा- 
बलेका, ऐसा दूसरा कोन है, जो उनके छओऑ खण्डो पर विजय 
प्राप्त करनेमें विप्न डालता ? सब राज़ा लोग उनकी आश्षाका 
मानते हुए उनकी सेवा करते हैं तथापि महाराज भरतपति किखी 
तरह अपने मन 4 हथेका अनुभव नहीं करते ; फ्योंकि कोई द्रिद्र 
भले ही हो ; पर यदि उसके अपने कुटुम्बक लोग उसको सेचा 
करते हों, तो वह निश्चय ही पएश्वयवचान है। और यदि भारी 
ऐश्वयशाली हो हो ; किन्तु उसके कुठुम्बी उसकी सेवा न करते 
हों, तो डसे उस ऐश्वयसे सुख थाड़े ही होता है ? साठ हज़ार 
चर्षोंके अन्तमें आये हुए आपके बड़े भाई अपने सब छोटे भाइयोंफे 
आनेंकी राह बड़ी उत्कर्ठाके साथ देख रहे थे । सब सम्बन्धी 
ओर मित्रादिक चरहाँ आये ओर उन्होंने महाराजका अभिषेक 
किया। उस्र समय सव देच्रताओंके साथ इन्द्र भी आये हुए थे, 
तथापि अपने छोटे भाइयोंकों न देग्व कर मद्दाराजकों हपे नहों 
हुआ | वागरह चपे तक महाराज़का अभिषेक चलता रहा । इस 
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बीच कोई भाई चहाँ न आया, यह सन कर उन्होंने अपने भाइयों 
को घुलानेके लिये दूत भेजे; क्योंकि उत्करंटो बैड़ी बलवान 
होती है। थे लोग वबहत कुछ सोच-विचार कर भरतराजके पास 
नहीं आये और पिताके पास चले गये । वहाँ उन्होंने व्रत श्रहण 
कर लिया । अब वे घेरागी द्वी गये, इस लिये संसारमे उनका 
कोई अपना-पराया नहीं रहा । अतएव उनसे महाराजके श्रातृ- 
वात्सल्यकी साथ नहीं मिट सकती , ऐसी दशामे यदि आपके 
मनमें उनके ऊपर बन्धु-स्मेह हो, तो कृपाकर वहाँ चलिये और 
महाराजकों ह्षित कीजिये । आपके बड़े भाई बहुत दिनों बाद 
दिग्दिगन्तमें घूमते हुए घर छोटे हैं, तों भी आप चपचाप यहाँ पड़े 
हुए हैं, इससे तो मुझे यही मालम होता है, कि आपका हृदय 
चन्नसे भी कठोर है और आप निर्भयसे भी बढ़कर निर्भय हैं ; क्‍यों 
कि बड़े-बड़े शूर-वीर भी अपने बड़ोंका अद्ब करते है और आप 
अपने बड़े भाई की अवज्ञा करते हैं । विश्वकी विजय करने ताले 
ओर गुरु की विनय करनेवाले मनुष्योंमें कोन प्रशंसाके योग्य हैं, 
इसका विचार करनेकी सभासदोंकों ज़रूरत नहीं है ; क्‍योंकि 
गुरूुजतोकी विनय करने वालोंकी हो प्रशंधला करनी उचित है। 
आपकी इछ अधिनीतताकों सब कुछ सहनेमें समर्थ महाराज भी 
सहन कर रहे हैं सही; पर इससे चुग़ल्खोरोंकों उनके कान 
भरनेका पूरा मौका मिलेगा। सम्भव है, आपकी अभक्तिकी 
चातको नोन-मिचे लगाकर कहनेवाले इन रंग़लखोरोंकी 
चाणोरूपी दहीके छींटे पड़नेसे क्रमशः महाराजका दूधसा 
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हृदय भी फट जाये। स्वामोंके सम्बन्ध यदि अपना अब्प 
छिंद्र भी हो, तो उसे ढकना चाहिये, क्‍योंकि छोटेले छिद्रके 
हो खहारे पानो सारे सेतुका नाश कर देता है। यदि अबतर्ओ 
में न गया, तो आज क्‍यों जाऊँ ? ऐली शड्भा आप न करे और 
अपी चहाँ चलें; फ्योंकि उत्तम गुणवाले स्वामी भूलों पर ध्यान 
नहीं देते। जेसें आकाशमें सूर्मके उदय होने पर कोहरा नष्ट हो 
जाता है, चैसे ही आपके वहाँ जानेने चुग़लखोरोंके मनोरथ नष्ट 
हो जञायेंगे। जेंस पूर्णिमाके दिन सूयंके साथ चद्धताका संगम 
होंजाता है। चंसेही स्वामीके साथ आपका सड्डम होतेही आपके 
तेजकी वृद्धि हो ज्ायेगी। स्वमीके समान आचरण करनेवाले 
बहुतसे बलवान पुरुष अपना स्वामित्व छोड़कर महाराजकी सेवा 
कर रहे ६। जेसे सब देवताओंक द्वारा इन्द्र सेवा करने योग्य है, 
बैसेंही निम्रह ओर अनुग्रह करनेमें समर्थ चक्रवत्तों सब राज्ञाओ 
द्वारा सेवन करने योग्य हैं। यदि आप केवल उन्हें चक्रवर्ती जान 
कर ही उनकी सेवा करेंगे, तो भो उससे आपक अद्वितीय भातृ- 
प्रेमका प्रकाश होगा । कदाचित्‌ आप उनको अपता भाई समभ 
कर वह्दाँ नहों जायेंगे, तो,भी यह उचित नही होगा; क्योंकि आज्ञा 
को श्रेष्ठ समनेवाले राजा शातिभाव करके भी निग्रद करते हैं। 
लोहचुम्बकसे खिंचकर चले आने वाले लोहेकी तरह मद्दाराज 
भरतपतिके उत्हए्णट तेजके प्रभावसे आकर्षित होकर सभी देव, 
दानव भीर मनुष्य उनके पास चले आते हैं । इन्द्रने भी मदाराज 
भरतकों अपना आधा आसन देकर प्रित्र बना लिया है, फिर आप 
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कंबल चहाँ जाकर ही उनको क्यों चहीं अपने अनुकुल बना लेते ! 
यदि आप अपनेको वीर मानते हुए महाराज़का अपमान करेंगे, 
तो ठीक समक लीजिये, आप उनके पराक्रमरूपी समुद्रमें सच्तकी 
पिण्डीकी तरह हो जायेंगे । चलते-फिरते पर्वतोंकी तरह उनके 
चौरासी लाख शेरव्रत-समान हाथी, जिस समय सामने आयेंगे 
डस समय कौन शेसा हैं, जो उनके आक्रमणको सहन कर सके ? 
क्या कीई ऐसा माईका छाल है, जो कल्पान्त समुद्रफे कल्लीलकी 
तरह सारी पृथ्वीको छुच्रित करनेवाले उनके अभ्वों और रथोंको 
शोक सके ? छियानवे करोड़ प्रार्मोंक्रे अधिपति महाराजके 
छियानबे करोड़ प्यादे सिंहके समान किसको त्रास नहीं देते ? 
उनका एक झुषेण नामक सेनापति ही हाथमे दएड लिये चला 
आता हो, तो उस यमराजके समान सेनापतिका प्रताप देव, 
और अछुर भी नहीं सहन कर सकते जअसे सूर्य अन्धकारको दूर 
करता है, वेसेही शब्रुओंकों दूर भगा देनेवाले चक्रकों धारण 
करनेवाले भरत चक्रवचोंके सामने तोनों छोक कोई चीज़ नहीं 
है। इस लिये हे बाहुबली |] यद्वि आप राज्य और जीवनकी रक्षा 
चाहते हैं, तो उन महाराज़की सेवा करनी आपके लिये उचित है।” 
सुवेगकी ये बातें सुन, अपने बाहुबछूसे जगत्‌कों नाश 
करनेवाले बाहुबलोने दूसरे समुद्रकी तरह गम्भीर खरसे कहा,-.- 
“हे दूत | तू बड़ा हो हाशियार है। तेरी ज़बान भरी षूब तेज़ है, 
तभी/तो तू मेरे छुंह पर ही इतनी बातें बक गया। बड़े भाई 
होनेफे कारण राजा भरत मेरे पिताके समान हैं। यह उनका 
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यड़प्पन है, कि वे अपने भारसे मिलना चाहते हैं ; परन्तु सर, 
असुर और अन्य राज़ाओंकी रूच्मो पाकर ऋद्धिशालरी बने हुए 
घे अल्प बेसवशाली राजा मेरे जानेसे लज्ञित होंगे, यही सोचकर, 
में भथब तक चहाँ नहीं गया। खाठ हज़ार वर्ष तक पराये राज्यों 
का हरण करनेमें लगे हुए उनका अपने छोटे भाइयोंका राज्य 
हड़प जानेके लिये ब्यश्न होना अकारण नहीं है। यदि वे अपने 
भाइयों पर प्रेम रखते, तो उनके पास राज्य अथवा संग्रामकी 
इच्छासे दूत किस लिये भेजते ? ऐसे छोभी, पर साथ ही बढ़े 
भाईके साथ कौन युद्ध करे ? यही सोच कर मेरे परम उद्वार- 
हृदय भाशयोने पिताफा अनुखरण किया | उनका राज्य।हड़व 
कर जातेका बहाना ढूँढ़ने वाले तुम्हारे खामीकी सारी क़लई इस 
बातसे खुछ गयी । इसी तरह मुझे भी झूठा स्नेह दिला कर 
फेंसानेके लिये उन्होंने तुमसे चतुर चक्ताको मेरे पास भेजा है। 
मेरे अन्य भाइयोंने जिस प्रकार दीक्षा के, उन्हें अपना राज्य देकर 
ह्षित किया है, वेसा ही हषे में भी उन राज्यके लोभीको वहाँ 
पहुँच कर दूं? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि में वच्नसे 
भी कठोर हूँ ; परन्तु भव्प चेमव वाला होकर भी में भाईके 
तिरस्कारके भयसे उनकी वृद्धिमें हिस्सा वंटाने नहीं ज्ञाता। 
वह फूलसे कोमल हैं, पर मायावी हैं ; क्‍योंकि उन्होंने भाई-भाई 
फे भगड़ेसे डरने वाले अपने छोटे भाश्योंका राज्य आप हड़प 
लिया। है दूत! में भाइयोंका राज्य हड़प कर जाने वाले 
उपेक्षा करता हें, इस लिये सचमुच में निर्मयले भी: 
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निर्भय हँँ। गुरुजनमे विनय भक्ति रखना प्रशंसनीय है, इसमें 
सनन्‍्देह नहीं; पर वह गुरु भो दरअसल गुर ( श्रेष्टणुणयुक्त ) 
हो; पर गुरुफे गुणोंसे रहित गुरुजनमे विनय-भाक्त रखना 
उलटा लज्ञा-जनक है। गवयुक्त, कार्याकारयके नहीं जाननेचाले 
और बुरी राह पर चलनेवाले ग़ुरुजनोंका त्याग ही करना उचित 
है। मेंने कया उनके हाथो-घोड़े छीन लिये हैं या उनके नगर 
आदिको ध्वंस कर ड ला है, जो तू कहता है. कि वे मेरे अविनय 
को अपने स्वैसह खमावके कारण सहन कर रहे हैं ? दुजनोके 
प्रतिकारके लिये भी में धेसे कार्योमे प्रतृत्त नहीं होता; फिर 
विचार कर कार्ये करने वाले सत्पुरुषोंकों क्या दुष्टोंके ऋहनेसे 
ही दृषण लग जायेगा ? अभी तक में उनके पास नहीं आया, 
इस वातसे उदास होकर क्या वह कहीं चले गये हैं, जो में 
उनके पास जाऊँ ! भूतकी तरह बहाना दूंढ़नेवाले भरतपति 
सवेत्र अप्रमत्त और अलुष्ध रहनेवाले मुरूमें को ।सा दोष दूं ढ़ 
निकालेंगे ? उनका कोई देश या दूसरी कोई वस्तु मैने नहीं ली 
फिर वे मेरे खामो कीसे हुए? हमारे और उनके स्वामी तो 
ऋषभस्वामी हैं ; फिर वे मेरे स्वामी किस तरह हुए ! में तो 
स्वयं तेज़की मृत्ति हैँ, फिर मेरे वहाँ पहुँचने पर उनका तेज 
कस रहग़ा ? ,कारण, सूर्यका उदय होने पर अप्निका तेज मन्द 
हो ज्ञाता है; जो राज़ा स्वयं स्वामी होते हुए भी उन्हें स्वामी 
मानकर उनकी सेवा करते हैं, त्रे असमर्थ हैं; तभी तों वे उन 
- द्रिद्र राज़ाओों पर निम्नद और अलुग्रह ऋरनेकों समर्थ हैं। 
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यदि में भाईचारेक्रे नाते श्री उनकी सेवा करू, तो छोंग उसे 
चक्रवत्तोंके ही नाते की हुई सेवा सममेंगे ; फ्योकि छोगोंके 
मुंह पर कौन हाथ रख सकता है? में उनका निर्भय भाई हूँ 
और बे आज्ञा करने योःय हैं ; पर इसमे जातिपनके रत्न हका क्या 
काम है? एक जाति ऐसे वच्चसे क्‍या वचञ्नका भी (वदारण नहीं 
हो जाता ? खुर, असुर और भनुष्योंकी उपासनासे वे भले ही 
प्रसन्न हों; पर उससे मेरा क्या आता-जाता है ? सज्ञा-सज्ञाया ख्थ 
भी क्ीक रास्तेमें हे चलनेको समथ होता है, टेढ़े मेढ़े रास्तेमे तो 
गिर कर चूर-चूर ही हो जाता हैं। इन्द्र पिवाजीके भक्त हैं, इस- 
लिये यदि उन्होंने उनका ज्येष्ट पुत सम कर सरतगाज़कों अपने 
आधे आसन पर बेठाया, ती इससे थे इतना असिमान क्यी' करते 
हैं? इस भरतरूपी समद्रमें और-ओऔर राजा भक्ठे ही सकैप्र-सहित 
सच्तूकी पिण्डियों को तरह समा जायें, पर में तो चड़बानल हूँ 
और अपने तेजके कारण दुस्लह भी हैँ ।' जिस चरह खूर्यके तेजके : 
आगे और सबका तेज छिप जाता है,.दुगी.तरह राजा भरत अपने 
समघ्त हाथी घोड़े, पंदेक और सनायतियोंकि साथ भेरे लापने सॉप 
ज्ञायेंगे। लड़कपन ही में मेंने हातीकी तरह उन्हें परोसे दवा 
कर, हाथले उठा कर मिट्टीके ढलेकी तरह आसमानमें उछाल 


दिया था । आसम नमें बहुत ऊँत्रे जाऊर जब बे नीचे गिरने लगे, 
घब मेंने यही सीचकर उन्हें फूडकी तरह खयंभपने ऊपर डे लिया, 


कि कहीं उनके प्राण न चले जायें, परन्तु अब मालूम हीता है, कि 
वे वाचाल हो गये हैं और हारे हुए राज्ञाओंकी खुशामद भरी बातों 
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से अपना नया जन्म समझते हैं, इसीलिये ये सब बातें भूल गये 
हैं। परन्तु वे खुशामदी ट्ट किसी काम नहीं आये'गे ओर उन्हें 
अकेले ही बाहुबलीके बाहइुबलसे होने वाली व्यथाकों सहन करना 
पड़ेगा । रे दूत | तू असी यहाँसे चला जा। राज्य ओर जीवनकी 
इच्छा हो, तो वह भलेही यहाँ आये, पर में तो पिताके दिये हुए 
राज्य से सन्‍्तुष्ठ हूं, इसलिये उनकी पृथ्वीकी में उपेक्षा करता हूँ 
और वहाँ जाना बेकार समभ्ता हैं । 


वाहुबलीके ऐसा कहतेही रड्ढ बिरकूं शरीर वाले ओर खा- 
मीकी आशज्षा रूपी हढ़ पाशमें बँघे हुए अन्यान्य राज़ा भी क्रोध 
से लाल नेत्र किये हुए खुवेगकी ओर देखने लगे । रोषके मारे 
“मारो--मारो” की आवाज़ रूगाते हुए कुमार ओठ फड़काते हुए 
वारस्वार उसके ऊपर विकट कटाक्ष निश्षेष करने लगे कमर 
वाँचे तैयार, खड़ग हिलाते हुएं अड्भूरक्षक मानों मारनेकी इच्छा 
से ही उसे भ्ुकुटी पर चढाकर देखने लगे। मन्त्रीगण इस हालत 
को देख उसके जानकी चिन्ता करने लगे । उन्हें भय होने लगा, कि 
कहीं स्वामीका कोई साहसी सिपाही इस ग़रोबकों न मार डाले। 
इतनेंमें हाथ तेयार कर पेरको ऊंचे किये हुए होनेंके कारण 
उसकी गरदन नापनेकों तेयार माल्ठ्म पड़ने वाले छडीवरदारों 
ने उसे आसनसे उठा दिया। इससे उसके मनमे बड़ा दुःख हुआ 
तो भी घैयेंका अवलूस्बन कर वह सभासे बाहर निकला। क्रोध 
से भरे हुए बाहुबलीके जोशीले शब्दोंके अनुमानले ही राजद्वार 
पर रहने याली पेद्ल-सेना क्रोघले तमतमा उठी । किसनेही क्रोधसे 
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ढाल फेरने लगे, कितने ही तलवार नचाने रंगे, कितने ही फेंकने 
के लिये चक्र खुधारने लगे, किसी ने मुद्नर उठाया, कोई त्रिशुल 
सम्हालने लगा, कोई तरकस बाँघने लगा, कोई द॒ण्डप्रहणकरने लगा 
और कोई परशुकी प्रेरणामें लय गया । उनकी यह हालत देश 
चारो' ओरसे पग-पग पर अपने मौत धहरानेका समान देह 
कर सुवेग चंचल चरणोंले चलता हुआ नरखिंह बाहुबलीके सिंह 
द्वार से बाहर निकला । वहाँसे रथमें वेठकर चलते हुए उसने 
नगरफे छोगोंकों इस प्रकार आपसमें बाते' करते हुए खुना,- 
पहला-आ०--यह कौन नया आदमी राजद्वारसे बाहर निकला ? 
दूसरा आ०--यह तो भरत राजाका दूत मालूम पड़ता है । 
पहला,--तो क्या इस पृथ्बीमे बाहुबलीके सिवा ओर राजा हैं ! 
दुसरा,--अयीध्यामे बाहुबलीके बड़े भाई भरत राज्य करते हैं। 
पहला,--उन्हों'ने इस दूतकों यहाँ किसलिये भेजा था १ 
दूसरा,--अपने भाई राजा वाहुबलीको बुलानेके लिये। 
पहला,--इतने दिनो' तक हमारे राजाके भाई कहाँगये हुए थे । 
दूसरा,--भरतक्षेत्रके छओ' खण्डोकोी जीतने गये हुए थे। 
पहला,--भाज इतनी उत्कण्ठासे उन्होंने अपने छोटे भाईको 
क्यों बुलूवाया २ 
दूसरा,--थन्यान्य छोटे-छोटे राजाओको तरह इनसे भी 
अपनी सेचा करानेके लिये । 
पहला,--ऑरग्-और राजाओंकों जीत कर वह अब इस सूली 
वर चढ़नेकों फ्यो तेयार हो रहे है ? 
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दूसरा,--अखण्ड चक्रवत्ती होनेका अभिमान इसका कारण है. । 

पहला,--कहीं अपने छोटे भाईसे हार गये, तब तो सारी 
जकड़ी किरक्तिरी हों न जायगी ? फिर थे खंसारकों अपना मुँह 
कैसे दिखलला सकेंगे ९ 

' दुसरा,--सब जगहोंले जीत कर आया हुआ मनुष्य 'अपनो 
भावी पराज यकी कठ्पना तक नहीं कर सकता | 

पहला,--इस भरतराज्यके मन्त्रियोंमें कया कोई चूहे जेला 
भी नहीं हैं । 

दूसरा, --उसके यहाँ ऋुछ-कऋमसे चले आते हुए बहुतसे 
बुद्धिमान मन्ती हैं । 

पहला,--फिर सॉपके मस्तककों खुज़लानेको इच्छा करने 
वाले उस भरतराज़ाको सन्त्रियो ने क्‍यों नहीं रोका ? 

दूसरा,--रोकना तो दूर, उन्होंने उठटा उच्को इसके लिये 
प्रेरित किया है। क्‍योंकि होनहार ही कुछ ऐरश्दी प्रतीत हाती है । 

नगर निवासियोकी यह बाते खुनता हुआ खुबेश नगरके 
बाहर चला आया। नगर द्वारके पास ही उसे दोनो ऋषम 
कुमारोंके युद्धकी बात इतिहासके खम्ान इस प्रकार छुननेमें 
आयी, मात्रो देवता उसे खुता रहे हो। खुनते ही चह क्रोधके 
मारे ज़ल्दी-जल्दी पेर आए बढ़ाने गा । इधर युद्धक्ी वात भी 
उसकी चालसे होड़ करतो हुई तेजीके साथ फेलने लूगी | सहज 
युद्धकी बात खुनते ही हरएक गूवि-नगरके दीर योडागण युद्धके 
लिये इस तरह तैयार होने रंगे, मार्तों राजाने उन्हे तेय!र होनेकछी 
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भज्ञा दे दी हो। जेसे योगी शरीरकों ट्ृढ़ करते हैं, वेसे ही 
कोई तो अपना युद्ध-रथ रथशालासे बाहर निकालकर उसमें नये 
चूरे आदि लगाकर उसे हुढ़ बना रहा था, कोई अपने धोड़ोंको 
नगरके बाहर मेदानमे ले जाकर उन्हें पाँचो प्रकारकी चाले सि.- 
खला कर युद्धके लिये तेयार करता हुआ विध्राम करा रहा था ; 
कोई प्रभुकी तेजोमयी मूत्तिके समान अपने खड़ू आदि हथियारों 
को सान घराने वालेके यहाँ ले ज्ञाकर तेज्ञ करा रहा था , कोई 
अच्छे-अच्छे सींग और नयी ताँत लगवा कर अपने यमराजकी 
देढ़ी भोहोंके समान धन्ुषोंकों तैयार कर रहा था, कोई युद्धयात्रा 
के समय जानदार वाज़ोंका काम देनेवाले जड़ली ऊँटोकों कवच, 
आदि ढोनेके लिये ला रहा था; कोई अपने वाणोंकोी, कोई तरकस 
को, कोई सिर पर पहननेकी टोपीको, उसी प्रकार दृढ़ कर रहा 
था,ऊसे ताकिक पुरुष अपने सिद्धान्तको दृढ़ करते हों | इसी तरह 
कोई-कोई अपना दख्तर दृढ़ होने पर भी विशेष ह्ुढ़ बना रहे थे। 
इसी तरह कोई गन्धर्वोंके भवनके समान घरमे धरे रखे हुए 
तस्वृूकनातोंकों खोल-जोल कर देख रहे *, । राजा वाहुबलीके 
देशके लोग इसी प्रकार एक दुूसरेसे रू.धधा करते हुए युद्धफे लिये 
तैयारी कर रहे थे ; क्योंकि वे अपने राजा पर वड़ी भक्ति रखते 
थे । ऐसा ही कोई राजभक्तिकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य, संग्राम 
में जानेके लिये तेयार हो रहा था, इसी समय उसके किसी 
गुरुजनने आकर उसे मना किया | इसपर वह बिगड़ उठा। 
छुवेगने रास्नेमें जाते-जाते लोगोंकों इल्ली प्रकार राज़ाके अनुराग 
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के चर्ंवर्ची होकर अपने प्राण देकर भी राजाका प्रिय करनेकी 
इच्छा प्रकट करते हुए देखा । युद्धकी बात खुन ओर छोगोंकी 
यह तेयारी देख, बाहुबली पर अटूट भक्ति रखने वाले कितने ही 
पहाड़ी राजा भी बाहुबलीके पार आने लगे । ग्वालेका शब्द 
सनकर जेसे गोएं' दौड़ी हुई चली आती हैं, चैसे ही उन पहाड़ी : 
राजाओंके बजाये हुए सिंघेकी आचाज़ सुनते ही हज़ारों किरात, 
निकुजोंले निकल-निकल कर दौड़ते-हाँपते हुए आने छगे ॥ उन 
शर-बीर किरातोंमें कोई बाधकी त्वचासे कोई मोरकी पोछोस्टे 
ओर कोई लताओसे ही जददी-जल्दी अपने वाल बाँधने लगे। 
इसी तरह कोई सर्पेकी त्वचासे, कोई चृक्षोंकी त्वचासे और कोई 
नील गायकी त्वचाले अपने शरीरमें पहने हुए म्ठ॒गचर्मकों बाँघने 

लगे। बन्द्रोंकी तरह कूदते-फाँदते हुए वे लोग हाथमे पाषाण 
और घन्नुष लिए हुए स्वामिभक्त श्वानोंकों तरह अपने स्वामीको 

घेर कर चलने लगे। वे सब आपसमें कह रहे थे, कि हम राजा 

भरतको एक-एक अक्षोहिणी सेनाकों चूण कर अपने महाराज 

चाहुबलीकों कृपाका चदुला अवश्य देंगे। 

उनकी ऐसी खसकोंप तैयारी देख, खुबेग मत-हो-मन विवेक-- 

वुद्धिसि विचार करने छगा,-- “ओह | इस बाहुचलोके देशके 
लोग तो इसके ऐसे चशोभूत है', कि मालूम होता है, मानों ये 
अपने बापके बेरीसे बदला लेनेके लिए तत्परताके साथ युद्धकी 

तेयारी कर रहें हैं। राजा बाहुबलीकी लेनाके पहले ही रणकी- 

इच्छा करने वाले ये किरात भी इस तरफ आने वाली हमारी 
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सेनाकों मार गिरानेंका उत्साह दिखला रहे है। में तो यहाँ कोई 
ऐसा मनुष्य नहीं देखता, जो थुछ्ध के लिये तैयार न हो । साथ हो 
ऐसा भी कोई नहीं दिखलाई देता, जो बाहुबली पर अनुराग न 
रखता हो । इस बहली-देशमें हल जोतनेवाले खेतिहर भी शूर- 
चीर ओर स्वामिभक्त हैं। कया यह इस देशका ही प्रभाव है, अथवा 
राजा बाहुबलीमें ही ऐसा कोई गुण है । सामन्‍त आदि पारिषद 
तो मूल्य देकर खरीदे भी जा सकते हैं; पर बाहुबलीने तो अपने 
गुणोंसे सारी प्ृथ्वीको मोल ली हुई पत्नीसी बना लिया है। 
जैसे अश्विके सामने तृणोंका समूह नहीं ठहरता, घंसे ही बाहु- 
वबलीकी ऐसी सेनाके सामने तो में चक्रवत्तीकी विशाल सेनाको 
भी तुच्छ हो मानता हूँ। इस महावीर बाहबलीके आगे में तो 
चक्रवत्तोकों वेसा ही छोटा समभ्ूता हैँ, जेसा अष्टापदके सामने 
हाथीका छोटा बच्चा हो । शक्ति-सामथ्यमें प्रथ्वीमें चक्रवत्तों 
ओर स्वगगंसे इन्द्र विल्यात हैं, पर इन दोनोंके बीचमें अथवा इन 
दोनोंसे भी चढ़कर ऋषभदेवका यह छोटा पुत्र जान पड़ता हे। 
मुग्हें तो ऐसा मालूम पड़ता है, मानो बाहुब॒लोके थप्पड़के सामने 
चक्रीका चक्र और इन्द्रका चज् भी व्यर्थ है। इस बाहुबलीको 
छेड़ना क्या है, रीकके कान पकड़ना और खाँपको मुद्ठीमें पकड़ना * 
हैं। जैले व्याप्र एंकही स्गकों लेकर सनन्‍्तुष्ट रहता है, चेस 
ही इतनीसी भूमि लेकर सन्तुष्ट रहनेवाले बाहुबलीकों छेंड़ कर 
व्यर्थ हो शत्रु बनाया गया। अनेक राजाओंसे सेवित- महाराज 
' को क्‍या कमी दिखलाई दी, जिसके लिये उन्होंने चाहनके लिये 
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सिंहको पकड़ मेंगवानेकी तरह इस बाहुबलीकों सेवाके लिये 
बुलवाया। स्वामीके हितको माननेवाले मंत्रियों और सुकूको 
घिक्कार है, जो हम लोगोंने इस मामलेमे शत्रुकी तरह डनकी उ- 
पेक्षा की । छोग यही कहैंगे कि खुबेगने ही जाकर भरतसे बाहु- 
बलीकी छड़ाई छिड़वायो | ओह ! ग्रुणको द्षित करनेवाले इस 
दूतपनकों घिक्कार है |” 

रास्ते भर इसी प्रकार विचार करता हुआ, नीति-निषुण 
सुवेग कितने ही द्न बाद अयोध्या-नगरीमें आ पहुँचा । द्वार- 
पाल उसे सभ्षामें ले गया। चह प्रणाम कर हाथ जोड़े हुए बेठा 
ही था, कि महाराजने उससे बड़े आद्श्के साथ पूछा,-- 

“खुवेग | मेरा छोटा भाई बाहुबली कुशल से है न ? तुम बहाँ 
से वड़ी जल्दी चले आये, इससे मुभ्के बड़ी चिन्ता हो रही है। 
अथवा उसने तुम्हें खदेड़ दिया हे, इसीलिये तुम कटपट चके आए 
हो ? क्योंकि यह वीरवृत्ति तो मेरे बलवान श्राताके योग्य ही है ।”? 

खुवेगने कहा,-- हे महाराज [ आपके ही समान अतुरू परा- 
क्रम वाले उन बाहुबलो राजाकी बुराई करनेकों देव भी समर्थ 
नहीं है। वे आपके छोटे भाई हैं, इसीलिये मेंने पहले उनसे 
स्वामीकी सेवा करनेके लिये आनेको विनय-पूर्वक हितकारी वचन 
कहा ; इसके बाद ओऔषघकी तरह कड़चे,पर परिणाममें उपकारो- 
तीखे चचन कहे : पर कया मीठे, क्या कड़बे,किसी त्तरहके वाक्यों 
से वे आपकी सेवा करनेकों नहीं तैयार हुए। जैेले सज्निपातके 
रोगीको दवा थोड़े ही असर करती है ? बह बलचान्‌ बाहुबली 
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अभिमानमें चूर होकर तीनों छोककों तृण समान जानते हैं 
ओर खिंहकी तरह किसीको अपनी बराबरोका वीर नहीं मानते । 
मैंने जब आपके सेनापति खुषेण और आपकी खेनाका वर्णन 
किया, तब उन्होंने उसी तरह नाक सांकोड ली, जेसे दुर्गंधकी 
महँक पाकर आदमी नाक सिकोड़ लेता है । साथ ही यह 
भी कहा, कि ये किस गिनतोमें है? जब आपकी षट्खण्ड 
घिजयका मैंने वर्णन किया, तब उन्होंने उसे अनसुना सा कर, 
अपने भ्रुजद्रडकों देखते हुण कहा,--“में अपने पिताके दिये हुये 
राज्यसे हो सन्तुष्ठ हैं, इसीलिये मेरो उपेक्षाके ही कारण भरत 
भरत-क्षेत्रके छहों खए्डोंको पा सके है' ।” सेवा करनी तो दूर 
रही, अभी तो वे निभयताके साथ आपको रणके लिये बुलावा 
दे रहे हैं, जेसें कोई सिंहनीकों दृहनेके लिये बुलठाये. आपके भाई 
ऐसे पराक्रमी, मानी ओर महाशभ्रुज्ञ हैं, कि थे गन्धहस्तीकी तरह 
असह्य और पराये पराक्रमकों नहीं सहन करनेवाले है। इन्द्रके 
सामानिक देवताओंकी तरह उनकी सभामें बढ़े प्रचण्ड पराक्रमी 
खामन्तराजा हैं; इसलिये वे न्‍्यून आशयवाले भी नहीं हैं। 
उनके राजकुमार भी अपने राजतेज के कारण अत्यन्त अभि मानी 
हैं। युद्धके छिये उनकी बाँहोंमें खुजली पैदा हो रही है, इसी 
लिये वे बाहुबलीले दसगुने पराक्रमी मालूम पड़ते हैं। उनके 
अभिमानी भन्त्री भी उन्हींके विचारोंके अनुसार चलते है; क्योंकि 
जेसा स्वामी होता है, वेसाही उसका परिवार भी होता है। 
सती स्त्रियां जेले पराये पुरूपकों नहीं देखतीं, चंसेही उनकी प्रज्ञा 
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भी यह नहीं जानती--कि उनके सिवा इस जगतमें दूसरा भी कोई 
राजा हैं। क्‍या कर देनेवाले, क्‍या बेगार देनेवाले, देशके सभी छोग 
सेवबककी तरह उनकी भलाईके लिये प्राण देनेकी इच्छा रखते हे' । 
सिंहोंकी तरह घनचर ओर गिरिचर वीर भी उनके बसमें है' 
ओर उनकी मान-सिद्धि करनेकी इच्छा रखते हें। है स्वामी ! 
अधिक क्या कहूँ, वे महावीर दर्शनकी उत्करठासे नहीं, बढिक 
युद्धकी छाछूसासे आपको तुरत देखनेकी इच्छा कर रहे हें। अब 


आपको जैसा रुचे. वसा कीजिये; क्योकि दूत मन्त्री नहीं, केवल 
मात्र संवाद खुनानेवाला ही हैं। 


उसकी ऐसी बाते खुन, नाटकाचार्य भस्तकी तरह एकही 
साथ विस्मय, कोप, क्षमा और हर्षका नाख्य करते हुए भरतने 
कहा,--“खुर, अखुर और नरोंमे इस बाहुबलीकी बराबरीका कोई 
नहीं है, इस बातका तो में छड़कपन हीमें स्वयं अनुभव कर 
चुका हँ। तीनों जगतके स्वामीका पुत्र और मेरा छोटा भाई 
बाहुबली अपने आगे तीनो" लोककों तृणकी तरह समझे, यह 
डस्रकी भूठी प्रशंसा नहीं बढिक सच्ची बात है। ऐसा छोटा भाई 
पाकर में भी प्रशंसाके योग्य हो गया ह ; क्‍योंकि यदि अपना एक 
हाथ छोटा और दूसरा बड़ा हो, तो इससे मनुष्यकी शोभा नहीं" 
होती। यदि सिंह बन्धनकों सहन करले ओर अष्टापद चशमें 
हो जाये, तो बाहुबली भी वशमे छाया जा सकता है। और यदि 
यह चशमे हो जाये, फिर न्यूनही क्या रह जाये ? में उसकी यह 
डुविनीतता सहन करूँगा। लोग इससे मुझे कमज़ोर भले्दी 
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बतलायें--मु्के इसकी कोई परवा नहीं.। संसारमें घन ले 
अथवा पुरुषार्थले सब कुछ मिल जा सकता है ; पर- ऐसा भाई 
किसी तरह नही' मिल खकता। मंत्रियों |! मेरा यह कहना मेरे 
योग्य है या नहीं ? तुम छोग क्यों चुपचाप मौनी बाबा बने बेटे 
हो १ जो उचित जान पड़े, वह कहो। ” 

बाहुबलीकी दुर्विनीतता और अपने स्वामीकी इस क्षमासे 
चोट खाये हुण की तरह सेनापति खुषेणने कहा,---“ऋषभस्वामी 
के पुत्र भरतराजको तो क्षमा करनी ही चाहिये, पर यह क्षमा 
उन्हीं छोगोंपर दिखलायी जानी चाहिये, जो कृपाके पात्रहों | जो 
जिसके गॉवमे रहता है, चह उसके अधीन होता है और यह 
बाहुबली तो एकही देशका राजा है, तथापि मुँहले भी आपकी 
वश्यता स्वीकार नहीं करता | प्राणोंका ग्राहक, पर प्रतापकी 
च्द्धि करनेवाला शत्रु अच्छा ; परन्तु अपने भाईके प्रतापको नष्ट 
करनेवाला बन्धु अच्छा नही । राजा, अपने भण्डार, सेन्‍्य, मित्र, 
पुत्र और शरीरसे भी अपने तेजकी रक्षा करते हैं, क्‍योंकि तेजहो 
उनका जीवन है। अपने भआपके राज्यमें ही क्‍या नहीं था,जी आप 
छओों खण्डोपर विजय प्राप्त करने गये ? यह सब तेजहीके लिये 
तो ? एक बार जिस सतीका शील नए हो गया, वह सदा असती 
ही कहलाती है, वेसेही एक स्थानपर नष्ट हुआ तेज्ञ सभी जगहोंसे 
नए हुआ समझूा जाता है। यहरुथ मे भाई-भाईके बीच द्रव्यका 
बरावर वेंटवारा होता है ; तो भी वे तेजकोी छीननेवाले भाईकी 
ज़रा भोहैउपेक्षा नहीं करते। अखिल भरतखण्डकी विजय कर 
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लेने पर 'भी यदि आपकी यहीं अविज्ञय हो गयी, तो फिर यही 
कहना पड़ेगा, कि समुद्कों तेर जानेवाला पुरुष गढ़यामें डूब 
गया ! क्‍या आपने यह कहीं देखा या खुना है, कि चक्रवत्तोंकी 
प्रतिस्पद्धां करनेवाला राजा भी खुखले राज्य कर सका हो ? है 
प्रभु | ज्ञो अपना अद्ब न करता हो, उसके लाथ भाईचारा दिख- 
लाना, एक हाथसे ताली बज्ाना है। वेश्याओंकी तरह स्नेह- 
रहित बाहुबली राज़ापर भरतराज स्नेह रखते हैं, ऐसा कहनेसे 
यदि आप छोगोंकों रोके, तो भलेही रोकें ; परन्तु आज तक जो 
चक्र नगरके बाहर यही प्रण करके ठहरा हुआ है, कि में तो सब 
शत्रुओंकों जीत करही अन्द्र प्रवेश करूँगा,डले आप कंसे रोकेगे ? 
भाई होकर भीजों आपका शत्रु है। ऐसे चाहुवछीकी उपेक्षा 
करना आपके लिये उचित नहीं है ; आगे इस विषयमे आप 
अपने अन्यान्य मंत्रियोले सी पूछ लीजिये |”? 

खुषेणके ऐसा कह लेने पर महाराजनें एक बार अन्यान्य सब 
लोगोंकी ओर देखा । इतनेमें वाचस्पतिके समान प्रधान मंत्री 
ने कहा,-“सेनापतिने जो कुछ कहा, वह ठीक ही है। ऐसी 
बातें कहनेकी दूसरा कौन समर्थ हों खकता है? जो पराक्रम 
ओर प्रयासमे भीरु होते'है, वे अपने स्वामीके तेजकी उपेक्षा करते 
है। स्वामी अपने तेजके लिये जो कुछ आदेश करते हैं, उसके 
विषयमें. अधिकारीगण स्वार्थानुकूल उच्तर दिया करते और व्यर्थ 
का;तृलकलाम किया करते हैं। पर सेनापति महोदय चेसेही आप- 
के तेजकी चृद्धि करनेवाले हैं, जैले वायु अभ्निकों बढ़ा देती है। 
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चक्ररलकी तरह सेनापति भी आपके इस बाक़ो बचे हुए शजत्रुको 
भी पराजित किये बिना सन्‍्तुष्ट नहीं होंगे। इस लिये आप अब 
विलम्ब न करे'। आपकी आज्ञासे सेनापति हाथमें दण्ड लिये 
हुए शन्रुका शाखन करनेको प्रस्थान करे, इसके लिये आप अभी 
बिगुल बजवा दे'। सुघोषाके घोषकों खुनकर जेसे देवतागण 
प्रस्तुत हो जाते हैं, वेलेही आपकी बिग्रुलकी आवाज़ सुनते ही 
आपके सब सेंनिक दाहनों ओर परिवारोंके साथ एकत्र हो जायें 
और आप भो तेजकी चृद्धिके लिये उत्तरकी ओर तक्षशिलापुरीके 
लिये सूर्यकी तरह प्रस्थान करें। आप सरूवयं जाकर अपनी 
आँखों भाईका स्नेह देख आये' ओर सुवेगकी बातोंकी सद्याई- 
भूठाईकी परीक्षा कर छे'।” 

मन्त्रीकी यह बात राज़ाने स्वीकार कर ली ओर कहा,--- 
अच्छा, ऐसाही होगा ।” क्योंकि विद्वान मनुष्य दूसरोंकी कही_ 
हुई उचित बातोंको भी मान लेते हैं। इसके बाद शुभद्नको, 
यात्राके समय किये जानेवालछे मड़लके कार्योका अनुष्ठान कर, 
महाराज पव॑तकेसे उन्नत गजेन्द्रके ऊपर आरूढ़ हुण। मानों दूसरे 
राजाकी सेना हों, ऐसे रथों, घोड़ों ओर हाथियों पर सवार हजा- 
रो सेवक प्रयाण-समयके वाजे बजाने लगे । एक ताल पर संगीत 
करनेवालोंकी तरह प्रयाण-वाद्योंका नाद सुन, सारी सेना इ- 
कट्ठटी हो गयी । राज़ाओ, भन्तियों, सामन्तों ओर सेनापतियोंसे 
घिरे हुए महाराज मानों अनेक मृत्तियोंवाले' होंकर नगरके वाहर 
ब्र् आये | एक हज़ार यक्षोंसे अधिष्ठटित चक्ररल सेनापतिके समान 
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सारी सेनाके आगे-आगे चलने लगा। मानों शत्रुओंके श॒ुप्तचर 
घूम रहे हों, इसी तरह महाशाजके प्रयाणकी सूचना देनेके लिये 
चारों ओर धूल डड़-डड़ कर फैलने लगी। उस समय छाखों 
हाथियोंको जाते देख, ऐसा मालूम पड़ा, मानों पृथ्वी ही गज- 
शल्य हो गयो हो। घोड़ों, रथों, खच्चरो ओर उऊँटोंकी पलटन 
देख, ऐसा जान पड़ा, मानों अब दुनियाँमें कहीं कोई 
सवारी नहीं रह गयी है। जेसे समुद्रकी ओर दृष्टि करने 
वालेकी सारा ज़गत्‌ जलमयही दीखता है, चेलेही उनकी पेंदल 
सेनाको देखकर सारा जगत्‌ मनुष्यमयही मालूम पड़ने छूगा। 
राहमें जाते-जाते महाराज प्रत्येक नगर और आ्राममे छोगोंको 
राह-राह यही कहते हुए पाने लगे,-“इस राज़ाने इस सारे भरत 
श्षेत्रकों एक क्षेत्रकी तरह वशमें कर लिया है और मुनि जिस 
प्रकार चोदह पूर्वेकों मिलाते है, उसी प्रकार चोदहों रलोंको प्राप्त ' 
कर लिया है। आयुधोंके समान इन्होंने नचों निधियोंको वशमें 
कर लिया है| फिर इतना चेभव होते हुए भी महाराजने किस लिये 
ओर कहाँको प्रस्थान किया है? कदाचित्‌ अपनी इच्छासे अपना 
देश देखनेके लिये जा रहे हों, तो फिर शत्रुओंकी दण्ड देनेवाला 
यह चक्ररल क्‍यों आगे-आगे जा रहा है? परन्तु दिशाका अनुमान 
करनेसे तो यही मालूम होता है, कि ये बाहुबलीके ऊपर चढ़ाई 
करने जारहे है। ओह, बड़े आदम्मियोके कषायका वेग भी बड़ा 
अखण्ड होता है। वह वाहुबलो देवों और असरोंसे भी मुश्किल 
से जीता जा सकता है, ऐसा सुननेमे आता है, फिर उसे जीतने 
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रहे हैं, इस युद्धमें छोटे भाईने कहीं बड़ेकी जीत लिया अथवा 
“ बड़ेनेही छोटेंको परास्त कर दिया, तो दोनोंही अवस्थाओंमें 
- महाराज़कों ही भारी अपयश प्राप्त होगा।” . 
सेन्योंकी उड़ायी हुई घूलकी बाढ़ले विन्ध्याचछकी बृद्धिकी 
तरह चारों ओर अन्धकार फैलाते; अश्योंके हेषारव, गजोंके 
गजेन, रथोंके चीत्कार ओर योद्धाओंके कराघातों इन चारों प्रकार 
के शब्दों ले नगाड़ेके शब्दकी तरह दिशाओंकों नादमय करते; प्रीष्म 
ऋतुके सूर्यंकी तरह रास्तेकी नदियोंकों सोखते; उत्कट पवनकी भाँति 
मार्गके वृक्षोंकों उाड़कर फे'कते ; सेनाकी ध्चजाओंके वखसे 
आकाशको चगुलोंसे भरा हुआ बनाते ;सेन्‍्यके भारसे दूबी हुई 
पृथ्चीकों हाथियोंके मद्से शान्‍्त करते ओर प्रतिदिन चक्रके 
बतलाये हुए रास्तेपर चलते हुए महाराज उसी प्रकार वहलोदेशमें 
आ पहुंचे, जैसे रूथे दूसरी राशिमे संक्रमण करता है | उस देशकी 
सीमाके पास पहुंचकर उन्होंने पड़ाव डाला ओर समुद्रकी तरह 
मर्यादा वॉधकरः वहीं टिक रहे । | 
इसी समय सुननन्‍्दाके पुत्र वाहुबछीने राजनीति रूपी भवनके 
स्तम्भ-स्वरूप चरोंके मुंहसे चक्रवर्ततीके आनेका समाचार खुना। 
सुनतेही उन्होंने भी अपनी प्रतिध्वनिसे स्वर्गकी 'सी शब्दायमान 
करनेयवाली दुन्दुसि वज्ञायी | प्रस्थानही कल्याणकारी हो, इस 
लिये उन्होंने मत्तिमान कल्याणकी तरह भद्ग-गजेन्द्रके ऊपर उत्साह 
« की नरह सवारी की । बड़े इलवान, बढ़े उत्साही, कार्यमे एक 
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सी प्रवृत्ति रखनेवाले, दूसरोंसे अभेय और अपनेही अंशके समान 
उनके राजकुमारों, मन्तरियों और वीरापुरुषोसे घिरे हुए राजा 
बाहुबली देवताओंसे घिरे हुए इन्द्रकी तरह शोभित होने ऊंगे । 
मानो उनके मनमेंही बसे हो, ऐसे लाखों योद्धा-कुछ हाथियोंपर, 
'कितनेही घोडोंपर, कितनेही रथोंपर सवार हो, तथा कितनेही 
पैदल बहर निकले । वलवान्‌ ओर उँचे-ऊँचे अस्वोंचाले अपने 
चीरोंसे एक वीरमयी प्रथ्वीकी रचना करते हुए अचल निश्चय 
वाले बाहुबली चल पड़े । विभागरहित जयको इच्छा रखनेवाले 
उनके घबीर खुभट, “में अकेला ही शत्रुकी जीत रूगा,” ऐसा एक 
दूसरेले कह रहे थे। रोहणाचल-पर्वेतके सभी पत्थर जैसे मणि- 
'मय होते हैं, वेसेही डल सेनामे बाजें बज्ञानेवाले भी अपनेकों चीर 
ही समझ रहे थें। उनके माए्डल्िक राजाओं के चन्द्रमाकी सी 
कान्तिवाले छत्र-मएडलूसे आकाश श्वेतकमछूमय दीणखने छगा। 
हरएक पराक्रमी' राजाको देखकर उन्हें अपनी स्ुज्ञाके समान मान- 
ते हुए वे आगे-आगे चलने लगे। राहमे चलते हुए राज्ञा बाहु- 
बली अपनी सेनाके सारखे पृथ्वीकों ओर बाज्ञोंकी धयनिसे आ- 
काशको फाड़ने रूगे। उनके देशकी सीमा दूर थी : तोभी हे 
तत्काल वहाँ आ पहुंचे। क्योंकि रणके लिये डत्करिठत बीर- 
पुरुषणण बायुसे शी अधिक वेगवान हो जाते हैं। भरतराज़के 
पड़ाबसे न बहुत दूर न बहुत. तिकट, गड़ाके तत्पर वाहुुदलीने 
'पड़ाच डाछा | 

प्रात:काल चारण-भाटीने अतिथिकी भाँति उन दोनों ऋषम- 
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कुमारों को युद्धोत्सवके लिये रण-निमंत्रण द्या। रातके समय 
बाहुबलीने सब राजाओंकी सलाहसे अपने सिंह जेसे पराक्रमी सिंह 
रथ नामक पुत्रकों सेनापति नियुक्त किया और पद्दहरुतोकी भाँति 
उनके मस्तकपर प्रकाशमान प्रतापके समान देदीप्यमान खुबर्णका 
एक रण-पट्ट आरोपित कर दिया। राजकुमार राजाको प्रणाम 
कर, उनसे रण-शिक्षा ले, ऐसे आनन्द्से अपने निवास-स्थान पर 
आये, मानों उन्हें पृथ्वी ही मिल गयी हो । महाराज बाहुबलीनें 
अन्यान्य राजाओंकों भी युद्धके लिये आज्ञा देकर विदा किया | 
यद्यपि वे खयं रणकी इच्छा रखते थे, तथापि खामीकी इस आ- 
ज्ञाको उन्होंने सम्मानके साथ सिर-आँखोंपर लिया । 

इधर महाराज भरतने कुमारो, राजाओं और सामन्तोंकी 
रायसे श्रेष्ठ आचारयेंकी तरह खुषेणकों रणदीक्षा प्रदान की--उन्हें 
सेनापति वनाया। सिद्धिमंत्रकी तरह खामीकी आज्ञा स्वोकार 
कर, चक्रवाककी,भाँति प्रातःकाल होनेकी बाद जोहता हुआ खुषेण 
अपने डेरेपर आया। कुमारों, मुकुटधारी राजाओं और सब 
सामन्तोंको बुलाकर राजा भरतनें आज्ञा दो,--“ प्यारे शूर-वीरों ! 
मेरे छोटे भाईके साथ युद्ध करते समय बिना भूले तुम लोग खु- 
पेण सेनापतिको मेरेही समान जानना। है पराक्रमी योद्धओ ! 
महावत जैसे हाथीकों चशमें कर लेता है, वेसेही तुमने अपने अतुल 
पराक्रमसे बड़े-बड़े अभिमानी राज़ाऑओंको बशमे कर लिया है 
और चैताब्यपर्वंतकों लाँघकर देवों तथा अझुरोंकों पराजित कर, 
तुमने दुजेय किसतोंकों भी अपने पराक्रमसे खूबही मसल डाला 
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है। पर ठीक ज्ञानना, उन छोगोंमे बाहुबलीके पेदुछ सिपाहियोकी 
बराबरी करनेवाला एक भी नहीं था। हवा जेसे रुईकों उड़ा छे 
जाती है, वेसेंही इस बाइचलीका जेठा बेटा सोमयशा खारी सेना 
को दसों दिशाओंमें उड़ाकर फेंक देनेकोी समर्थ है। उमरमें 
छोटा और पराक्रममें बड़ा उसका सिंहरथ नामका छोटा भाई 
शत्रुओंकी सेनाके लिये दावानलके समान है। अधिक क्‍या कहूँ २ 
उसके अन्य पुत्रों ओर पोच्रोंमें भी एक-एक ऐसा है, जो अक्षौ- 
हिणी सेनामें मलके समान और यमराजके सद्दश भय उत्पन्न कर 
सकता है। उसके रुघामिभथ्क्त सेवक भी, जो ठीक उसके प्रति- 
बिम्ब मालम पड़ते हैं, बलमें उसकी समानता कर सकते हैं । 
ओऔरोंकी सेनामें जेसे एऐकही महाबलूवान्‌ नायक होता है, चैसे उस 
की सेनामे सबके सब पराक्रमी हैं। महावाहु बाहुबली तो दूर 
रहे, उसका एक-एक सेनाव्यूह रणमें चनत्लकी तरह अमेद्य है। 
'इसलिये जैसे वर्षाऋतुमें मेघके साथ-साथ पुरचेया हवा चलती है, 
लें ही तुम भी युद्धके लिये यात्रा करते हुए सुपेणके पीछे-पीछे 
चले ज्ञाओं ।” 
अवने स्वामीकी असछुतसमान वाणीसे मार्नों उनके रोम-रोम 
'भर गये हों, इस प्रकार उनके शरीरमें पुलछकावली छा गयी। मानों 
प्रतिवीरो ! शत्रुओं ) की जयलरूकमीको स्वयंवर-मण्डपमे घरने 
जाते हो, इसी तरह महाराजके द्वारा विसजेन किये हुए वे वीर 
अपने-अपने डेरोंमें चछे गये । दोनों ऋषभपुत्रोंकी प्रसादरूपी ख- 
मुद्रकों तरनेकी इच्छासे दोनों ओरके चीरश्रेष्ठ युद्धके लिये तैयार 
२८ 
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होने लगे । सबके सब अपने कृपाण, धनुष, तरकस, गदा ओर 
शक्ति आदि आयुधष्ोंकी देवताकी तरह पूजा करने लगे। उत्सःह- 
से नाचते हुए अपने चित्तके तालपर हो, वे _वीर अपने आयुधोंके 
सामने ऊंचे स्वरसे बाजे बजाने लगे। इसके बाद अपने निर्मल 
यशके समान नवीन और खुगन्धित उबटनसे वे अपने शरीरका 
माजन करने लगे । मस्तक पर बंधे हुए कोले वस्रके वीरपट्टका 
अन्ुुकरण करनेवाली कस्तूरीकी विन्दी ( टीका ) वे अपने-अपने 
ललाटमे लगाने लगे । दोनों ओरकी सेनाओंमें युद्धकथा जारी 
रहने और शब्त्र-पूजाके लिये जागरण करनेके कारण वीरोंको, 
नींद नहीं आयी । मानों वह उनसे डर गयी | प्रातःकाल होने 
वाझे युद्धके लिये उत्साहले भरे हुए दोनों ओरके वीर सेनिकोंको 
तीन पहरोंकी चह रात सो पहरोंचाली मालूम पड़ी और उन्होंने 
वडी मुश्किछले वह रात काटी | 

सबेरा होतेही दोनों ऋषभपुत्रोंकी युद्ध-क्रीडा देखनेके कौतू- 
हलसे ही मानों सूर्य उद्याचलछकी चोटी पर चढ़ आये। उसी 
समय एकाएक मन्द्राचलसे क्षुव्ध समुद्र-जलकी भाँति, प्रलय- 
कालके पुष्करावत्ते-मेघकी भांति और चचन्नलें ताडित पर्वंतकी 
भाँति दोनो सेनाओंमें मारू बाजे बज् उठे । उन रणवाद्योंके उस 
गूजते हुए नादसे दिग्गज्ोंने तत्काल कान ऊँचे किये ओर डर 
गये--जलमे रहनेवाले जीव भयसे भ्रान्त होने लगे | समुद्र खल- 
बला उठा, क्रूर प्राणी भी चारों ओरसे दौड़ते भागते हुए श॒फा- 
ऑमें प्रवेश करने लगे, बड़े-बड़े सांप बविलोंमें घुसने लगे, पर्वत 
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काप उठे ओर उनके शिषखर गिर पड़नेलगे, पृथ्वीकों धारण करने 
वाले फूमराजने अपने चरण और कण्ठका सद्भीच करना शुरू 
किया; आकाश टूट पड़ने लगा और पृथ्त्री फटती हुई सी मालूम 

पड़ने लगी । राज़ाके द्वारपालसे प्रेरित किये हुएके समान दोनों 
ओरके सेनिक रणवाद्योंसे प्रेरित होकर युद्धकेलिये तैयार होने 
लगे। रणके उत्साहसे शरीर फूछ उठनेके कारण उनके कवचों 
के बन्द तड़क उठे ओर वे नये-नये कवच धारण करने लगे | कोई 
अत्यन्त प्रेमके मारे अपने घोड़ेकी भी बस्तर .पहनाने लगा; क्योंकि 
बड़े बड़े वीर अपनी अपेक्षा भी अपने वाहनोंकी विद्येष रक्षा करते 
हैं। कोई अपने घोड़ेकी परीक्षा करनेके लिये उसपर बेठकर उसे 
चलाकर देखने छगा ; क्योंकि ढुःशिक्षित ओर जड़ अश्य अपने 
सवारका शत्रुही होता हैं। बख्तर पहनकर हींसनेवाले धोड़ेकी 
कोई कोई वीर पूजा करने लगे ; क्योंकि युद्धमे जाते समय घोड़े- 

का होंसना युद्धमें जीत होनेका लक्षण है। कोई बिना बरुखरका 
घोड़ा मिलनेसे आप भी अपना बख्तर उतार कर रखने लगा ; 

क्योंकि पराक्रमी पुरुषोंका रणमें यही पुरुषत्रत है। कोई अपने 

सारथिको ऐसी शिक्षा देने लगा, जिलसे वह समुद्रमें, जेसे मछली 

चलती है, वेसे ही घोर रणमें सज्थार फरते हुए भी स्खलन नही 

पानेकी चतुराई स्रीख जाये। जेसे राह चलनेवाले राहखचेके 

लिये पूरा सामान अपने पास रख लेते हैं, वेसेही बहुत दिनोंतक 

जारी रहनेवाली लड़ाईके लिहाज़से कितनेही वीरोंने अपने रथोंको 

हथियारोंसे सर लिया । कोई दुलरेही अपनो पहचान करादेने' 
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चाके भाट्चारणोके से अपने ग्रुण बतलानेवाले ध्वजस्तम्प्ोंको 
दृढ़ करने छगे । (कोई अपने मज़बूत ध॒रेवाले रथमे, शल्रुसेन्य- 
रूपी समुद्रमें मागे पेदा करनेके लिये, जलकान्तरलके समान अध्य 
जोतने छंगे। कोई अपने सारथिको मज़बूत बख्तर[देने लगा, क्‍योंकि 
अच्छे घोड़े ज्ञुते रहनेपर भी बिना सारथि रथ निकम्मा हो जाता 
है। कोई मज़बूत छाहेके कंकणकी श्रेणीका सम्पक होनेले कठार 
बने हुए हाथियोंके दाँतकों अपनी भ्रुजाकी तरद पूजने लगे | कोई 
प्राप्त होनेवाली जयलक्ष्मीके चासग्रहके समान पताकाओंके समूह 
बाली अस्वारोकों हाथीके ऊपर रखने छंगा | कोई-कोई घवीर शकुन 
समभः कर हाथीके गण्डस्थलूसे चूते हए मद्का कस्तूरीके समान 
तिलक करने छूगे । काई दूसरे हाथीकी मदगन्धसे भरी हुई 
चायुकों भो सहन न करनेवाले मनकी तरह मतवाले हाथीपर, 
सवार होने रूगा, सारे महावत रणोत्सवक्के श्टड्गार चल्नके समान 
सोनेके कड़े हाथियोको पहिनाने और ,उनकी सूंडोंले भी ऊँची 
नालवाले नील कमलकी लीलाकों धारण करनेवाले लोहैके 
मुदुगर भी उनसे उठवाने लगे। कितहीने महावत् यमराजके 
दातफे समान हाथियोंके दाँतके ऊपर काले लछोहेकी तीखी चूड़ियाँ 
पहनाने लगे। 

इसी समय राज़ाके अधिकारियोंकी ओरतसे आज्ञा जारी हुई, ' 
कि संन्‍्यके पीछे-पीछे अल्लोंसे लदे हुए ऊंटों और गाड़ियोंको 
शीघ्रही ले जाओ, नहीं तो हस्तलाघवतावाले घीर सिपाहियोंको 
हुथियारोंका टोटा हो जायगा ; बख्तरॉले लदे हुए ऊंट भी ले 
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जाओ ; क्‍योंकि लगातार लड़ाईमें डरे हुएं बीरोंके पहलेके पहने 
हुए कवच अवश्यहो टूट जायगें। रथी पुरुषोंके पीछे-पीछे दूसरे 
रथ भी तैयार रखो ; क्‍योंकि जैसे वच्न पवतोंको ढा देता है, जैसे 
हो श््रोंसे रथ टूट जाते हैं। पहलेके घोड़े थक जायें और युद्ध- 
में विशन्न हो, इस भयसे अभीसे सैकड़ों अश्व घुड़सवारोंके यीछे- 
पीछे जानेके लिये तेयार कर रखो । प्रत्येक मुकुटबन्ध राजाके 
पीछे दूखरा हाथी भी तेयार रखों, क्योंकि एकही हाथीसे संग्राम- 
में काम नहीं चछ सकता । प्रत्येक सेनिकके पीछे पानी ढोने- 
वाले भेंसे तेयार रखो ; क्‍योंकि युद्धचेष्टा रूपी प्रीष्मत्रद्तुसे तपे 
हुए वीरोंके लिये वह चलती-फिरती हुई प्याऊका काम देगा। 
ओऔषधिपति चन्द्रमाके भएडारकी भाँति ओर हिमगिरिके सारके 
सद्वश ताज़्ी घण-संरोहिणोी ओषधियोंके गद्दर उखड़वा मँगवा- 
ओ।” उनके ऐसे कोलाहलछूले रणके बाजोंकी ध्वनिरूपी सप्ुद्रमें 
ज्वार सा आ गया। उस समय सारा संसार चारों ओरसे उठते 
हुए तुसुल शब्द्ले शब्दूमय और हथियारोंकी ऋकनमकनाहटसे लौह- 
मय हो उठा। मानों पू्वेकी सभो बातें आँखोंदेखी हों, इस तरह 
से पूर्वपुरुषोंके चारित्र खुनानेवाले, व्यालकी तरह रण-निर्वाहके 
फल बतलाने वाले ओर नारदकी तरह वीर योद्धाओंको जोश दि- 
लानेके लिये सामने आये हुए शतब्रुवीरोका बारम्वार आद्र-सहित 
बखान करनेवाले चरण-भाट, हरएक हाथी, रथ और घोड़ेके पस 


जा-जाकर परव्वे-दिवसकी तरह रणसे चंचछ होकर इधरसे उधर 
घूमने-फिरने लगे । 
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इधर बाहुबली स्तान कर, देवपूजाके लिये मन्दिरमें गंये । बड़े 

आदमी किसो कार्यके ऋंकटमें पड़कर अपने चित्तकों स्विस्तांकों 

नहीं खो देते। देवमन्दिरमे जा, जन्मासिषेकफे समय इन्द्रकी 
तरह उन्होंने ऋषभसर्वामीकी प्रतिमाकों सुगन्धित जलसे स्लान 
कराया। इसके बाद निःकषाय ओर परम श्रद्धा-युक्त होकर 
उल्होंने दिव्य-गन्ध-पूर्ण कषाय-वस्से, मनमानी श्रद्धाके साथ उस 
प्रतिमोका माजेन किया और इसके पश्चात्‌ छालरंगके वेख्लरकी 
मानों रचना की हो, ऐसा यक्षकदेमसे उस प्रतिमाका विलेपन 
किया। खुगन्धमें देववृक्षके पुष्पोंकी मालाकीबहनसी विचित्र 
पुष्पोंकी मालाखे उन्होंने प्रतिमाका अ्चेंच किया | सोनेकी धूप- 
दानीमे दिव्य धूप दिया। उसके धुएं से ऐसा मालूम पड़ने लगा, 
मानों नीछे कमलोंसे पूजाफी जा रही हो । इसके बाद मकर- 
राशिमे आये हुए सूर्यक़े समान उत्तरासड्र कर, प्रकाशमान 
आरतीको प्रतापके समान ग्रहण कर, आरती उतार, अन्तमें हाथ 
जोड़कर आदि भगवानको प्रणाम्र कर, उन्होंने भक्तिपूवंक इस 
प्रकार स्तुति करनी आरस्प की,-- 

“४ है सचज्ञ ! में अपनी जड॒ता दूर कर आपकी स्तुति कर 
रहा हूँ; क्योंकि आपकी यह दुनिवार भक्ति मुझे चाचाल कर रही 
है। है आदि-तीर्थेश ! आपकी जय हो, आपके चरण-नखको 
कान्तियाँ संसाररूपी शत्रुसे त्रास पाये हुए प्राणियोंकों वच्न- 
पंजरका काम देती है। है देव ! आप के चरण-कमलोंके दशेन 
करनके लिये दूर-दूरसें जो छोग राजहंसके समान प्रतिदिन 
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आयो करते हैं, वे धन्य हैं। जाड़ेसे ठिठरे हुए लोग जेसे छूययेकी 
शरंणमें आते है, वेसेही इस संसारके विकट डुःलोंसे पीडित 
विवेकी व्यक्ति नित्य आपकी ही शरणमें आते हैं। है भगवन ! 
जो लोग निनिमे० नेत्रोंसे देखते हैं, उनको परलोकर्मे देवत्व 
दुरूभ नहीं है। हे देव ! जेंसे रेशमी कपड़े पर रछूगा हुआ 
अंजनका दाग दूधसे धोनेपर मिट जाता है, वेसही पुरुषोंका करमे- 
रूपी मेंल आपकी देशनारूपी जलखे घल जाता है। है स्वामी ! 
जो निरन्तर आपका 'क्ाषभनाथ्‌ यह नाम जपा करता है, उस 
जापकको सब सिद्धियोका आकषण -मन्त्र सिद्ध स्रा हो जाता है। 
हे प्रभु | जो आपकी भक्तिरूपी कवचको धारण कर लेता है, उस 
पर वच्च या त्रिशुछलका असर नहीं होता ।” 

इस प्रकार भगवानकी स्तुति कर जिनके सारे शरीरके रोंगटे 
खड़े हो गये हैं, ऐसे वे नृप-शिरोमणि बाहुबलो, प्रभुकों प्रणाम 
कर, देवालयसे बाहर निकले । 

इसके बाद उन्होंने विजयलक्मीके विचाहके लिये बनी हुई 
काँचलीके सम्रान सुवर्णममाणिक्य-मस्डित वजन्न-कवच धारण कर 
लिया। जेल बहुतसे प्रबालोंके समूहले सप्तुद्र शोभा पाता है, 
वेसेही थे देशीप्यमान कवच पहननेले खुशोशित दीखने छूंगे | त- 
दनन्तंर उन्होंने पर्वेतकी चोटीपर स्रोहनेवाले मेघमरडपकी तरह 
सिरपर शिरख्राण घारण कर लिया । चहुतसे सर्पासे भरे हुए 
पाताल-विवरके समान, लोहके बाणोंसे भरे हुए दो तरकस उन्हों 
ने पीठपर बाँध लिये और युगान्तके समय यमराजके उठाये हुए 
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दृण्डकी तरह बायें हाथमें धनुष ले लिया। इस प्रकार तेयार 
होनेवाले राजा बाहुबलीको स्वस्तिवाचक पुरुषोंने आपका कल्याण 
हो, ” ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया | नाते-गोतेकी- बड़ी-बूढ़ी 
स्त्रियाँ 'जीओ-जागो! कहकर उन्हें असीसे देने छगीं। बड़े-बूढ़े 
ओर श्रेष्ठ पुरुष 'सानन्द रहो-सानन्‍्द रहो” ऐसा कहने लगे 
और चारण--भाट 'चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो,” कहकर ऊँचे 
स्वरसे उनका मडूल मनाने लगे। तद्नन्तर स्वर्गाधिपति जेसे 
मेरुपर आरुूढ़ होते हैं, देसेही सबके मुँहसे शुभ शब्द खुनते हुए 
महाभुज बाहुबडी महावतका हाथ पकड़कर गजपतिके ऊपर 
आरुढ हुए । ह 
इधर पुए्य-बुद्धि. महाराज भरत भी शुभलक्त्मीके कोषागारके 
खमान अपने देवमन्दिरमे पधारे। वहाँ पहुँचकर महामना महा- 
राजने आदिनाथकी प्रतिमाको,दिग्विजयके समय लाये हुंए पद्महद 
आरिशृतीर्थोके जलले स्नान कराया ; जेसे उत्तम कारीगर मणिका 
मार्जेन करता है, वेसेही देवदूष्य चल्लसे उस अप्रतिम प्रतिमाका 
माजन किया ; अपने निर्मल यशले उज्ज्वल बनायी हुई प्रथ्वीके 
समान हिमाचल कुमार आदि देवोंके दिये हुए गोशोषे-चन्दनसे 
उस प्रतिमाका विलेपन किया ; लक्ष्मीके सदन-स्वरूप कमंलोंके 
समान धरफुल कमलोसे उन्होंने पूजामे नेत्रस्तम्भनको ओपधिके 
समान प्रतिमाकी आँगी रची। धूृम्रवल्लीसि मानों कस्तूरीकी 
पत्र-रचना करते हों, ऐसा धूप उन्होंने प्रतिमाके पास जलाया । 
इसके बाद मानों से कर्मरूपी समाधिका अभ्निकुण्ड हो, ऐसीः 
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प्रदीत् दीपकवाली आरती ग्रेहणकर उस राजदीपकेने प्रसुकी आरती: 
उतारी। सबके अन्‍्तमें देवताको प्रणाम कर, हाथ जोड़, उन्होने. 
इस प्रकार स्तुति करनी आरस्म की,--- 

“« हे जगन्नाथ | में अज्ञान हूँ , में अज्ञान हूँ, तो भी अपनेको, 
योग्य मानकर में आपकी स्तुति करता हूं ; क्‍योंकि वाकूकोंकी 
तोतली वाणी भी ग़ुरुजनोंको उचित ही मालूम पड़ती है। हैं 
देव ! सिद्ध रसके स्पर्शले जेसे छोहा भी सोना हो जाता है, बेसे 
ही आपका आश्रय करनेवाले प्राणोके चाहे जैसे कमे हो, ती भी 
वह सिद्ध-पदको प्राप्त हो जाता है। हे स्वामी | आपका ध्यान, 
स्तुति और पूजन करनेवाला प्राणी अपने मन, वचन ओर कायाका 
फल प्राप्त कर लेता है, और वही धन्यपुरुष हैं। हे प्रभु | पृथ्वी- 
में विहार करते हुए आपके चरण-चिह्न पुरुषोंके पापरूपी व्रक्षको 
उखाड़नेके लिये हाथीके समान काम करते हैं। है नाथ! स्वा- 
भाविक मोहसे जन्मान्ध बने हुए संखारके जीवोंकीं अकेले आपही 
विवेकरुपी नेत्र देनेमे समर्थ हों। जेसे मनके लिये मेरु आदि भी 
कुछ दूर नहीं है, चेसेही आपके चरणकमलोंमें श्रमर चनकर लिपटे 
हुए पुरुषोंके लिये मोक्ष पाना कोई बड़ी बात तहीं है। हे देव ! 
जैसे मेघका जल पड़नेसे जस्बू तरक्षकें फल गिर जाते हैं, वेसे ही 
आपकी देशना-रूपी चाणीसे ( पानीसे ) प्राणिओके कर्मरूपी पाश 
छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। हे जगन्नाथ | मे वारस्वार प्रणाम करता 
हुआ आपसे यही वर माँगता हूँ कि आपकमें मेरी भक्ति वेसेही अध्षय 
हो, जैसे समनुद्रका जरू कभी नहीं घटता ।” 
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इस प्रकार आदिनाथकी स्तुतिकर, प्रणाम 'करनेके अनन्तरे 
चक्रवत्तों भक्ति-भरे हद्यके साथ मन्दिरके बाहर आये | 
इसके बाद बारम्वार शिथिल करके रचा हुआ कवच उन्होने 
अपने हषेसे डछवसित अड्ढमें धारण किया। माणिक्यको 
पूजासे जेसे देवप्रतिमा सोहती है, वेसेही अपने अड्रॉमे दिव्य, और 
'सणिमय कवच धारण करनेसे वे भी शोभाको प्राप्त हुए । 
मानों दूसरा झुकुट ही हो, ऐसा बीचमें उठा हुआ और छत्नकी 
सरह गोलाकार खुबर्ण रत्नवाला शिरखस्राण उन्होंने पहन लिया। 
उन्होंने अपनी पीठ पर सर्पकेसे तीक्ष्ण बाणोंसे भरे हुए दो तर- 
'कस बाँध लिये ओर इन्द्र जेसे ऋज॒रोहित नामक घनुषकों धारण 
करता है, वेसे ही शत्रुओको भय देनेवाला कालपृष्ठ नामक धनुष 
अपने वाँये हाथमें छे लिया । इसके बाद सूर्यंकी तरह अन्य ते- 
जस्वियोंके तेजका हरण करने वाले, भद्र गजेन्द्रकी भाँति मस्ता- 
नी चालसे चलने वाले, सिंहकी तरह शब्रुओंकोी तृणकें समान 
जाननेवाले, सर्पफी तरह अपनी दुर्विषह द्वष्टिले भय देनेवाले, 
ओर इन्द्रकी तरह बन्दी बनाये हुए देवताओंस स्तुति करवाने 
'चाले भरतराज निस्‍्तन्द्र गजेन्द्रके ऊपर आ खबार हुए । 
कव्पवृक्षके/समान याचक्रोंकों दान देते हुए, सहर्र नेत्रोंचाले 
इन्द्रकी तरह चारों ओर दृष्टि दोड़ाते हुए, अपनी-अपनी सेनाओं 
को आया हुआ देखकर, हंस कमल-नालकों श्रहदण करता है, 
चंसेही एक-एक वाणको श्रहण करते हुए; चिछासी पुरुष जेसे रति- 
- चार््ता करता है, चेसे ही युद्धकी वार्ता करते हुए, भगन-मणडल 
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के बीचमें आये हुए सूर्यफे समान बड़े उत्साह ओर पराक्रम 
चाले वे दोनों ऋषभकुमार अपनी-अपनी सेनाओंके बीचमें आ 
विराजे | - उस समय अपनी-अपनी सेनाओंके बीचमे टिके हुए 
भरत ओरबाहुबली राजा जम्बूद्वीपमे रहने चाले मेरू पर्वंतकी 
शोभा दिखला रहे थे। उन दोनों सेन्‍्योंके बीचमें पड़ी हुई 
पृथ्वी, निषथ और तील पवचेतोंके बीचमें पड़ी हुई महा विदेहस्षेत्र 
भूमिकी तरह मालऊृम पड़ती थी । जेसे कल्पान्तके समय पू्ते 
ओऔर पश्चिम समुद्र आमने-सामने वृद्धि पाते है, वेसे ही दोनों 
आमने-सामने पंक्ति बाँधकर चलने रूंगे। बाँध जिस प्रकार 
जलके प्रवाहकों रोकता है, उसी प्रकार पंक्तिसे अछग होकर 
चलनेवाले पेद्ल सिपाहियोकों राजाके ह्वारपारू रोक देते थे। 
ताल सहित संगीत करनेचाले नाटकोय अभिनेताओंकी तरह 
चीरगण राजाकी आज्ञासे वरावर पाँव रखेहुए चलते थे | वे चीर 
अपने स्थानकों उल्लंघन किये विना चल रहे थे, इसी लिये 
दोनों ओरकी सेनाएं एक शरीर वाली मालूम पड़ती थीं। वीर 
योद्धागण पृथ्वीको रथोंके छोहेके मुखवालेचक्रोंले चिदीर्ण किये 
डालतेथे,लोहैकी कुदालीके सलमान घोड़ोंके तीखे खुगोंसे खोद डालते 
थे। मानों छोहेका अद्धचन्द्र हो, ऐसे ऊँटोंके खरोंसे पृथ्वी 
छिदी जाती थी । चजञ्ञक्कीसी कठोर एड़ियों वाले पेद्ल सिपाही 
अपने पेरोंसे ही पृथ्वीकों विदीणं किये डालते थे। छुरेके 
समान तेज़ वाणकेले महिषो ओर सांडोंके खुर्रोंसे भी पृथ्वी फटी 
'जांती थी। मुठ्ठलकेले हाथियोंके.पेर भी प्रथ्वीकों चर्ण किये 
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डालते थे। वे वीरगण अपने पेरोंकी धूछले अन्धकारकों आ- 
च्छादित कर रहे थे ओर चमकते हुए हथियारोंसे चारों ओर 
प्रकाश फैला रहे थे। अपने भारी बोमसे वे कूर्मकी पीठको 
भी क्लेश पहुँचा रहे थे, महावराहको ऊँची डाढ़ो'को भी कुका 
रहे थे ओर शेषनागके फनके फैलावकों भी शिथिल कर रहें थे। 
वे ऐसे मालम पड़ते थे,.मानों सारे दिग्गजोंकों कूबड बनाये 
डालते हो' और सिंहनादसे ब्रह्मास्डरूपी पात्रकों खूब ऊँले' स्वर 
से शब्दायमान कर रहे हों। साथ ही वे ऐले मालूम पड़ते थे, 
मानों फेरशघात मात्रसे ही वे सारे ब्रह्माण्डको फोड़ डालेंगे। 
प्रसिद्ध धवजाओंके चिह से पहचानकर पराक्रमी शत्रुओंके नाम 
ले-छेकर डनका चर्णन करते हुए उन्हींकेसे शौयेशाली धीर 
उन्हें युद्ध के लिये ललकार रहें थे। इस तरह दोनों सेन्‍्योंके 
अग्नवीर एक दूसरे से भिड़ गये। फिरतों जैले मगरके ऊपर 
मगर टूट पड़ता है, वेखे हो हाथी च/लेके सामन हाथीवाला आ 
गया । तरडुःके ऊपर जेसे तरड्ड आपड्ती है,चेलेही घुडुसचार घुड- 
सवारके सामने आ डटा। घायुके साथ जैसे वायु टकराती है,चेसेहो 
रथीके साथ रथ की टक्कर हों गयी, ओर पर्वतके साथ जैसे पर्वत 
आ मिला हो, वेसे ही पेदलटके साथ पेद्लकी भिड़न्त हो गयी। 
हसी प्रकार सब वीर भाला, तलवार, मुद्गर और दण्ड आदि 
आयुर्धोंकों परस्पर मिलकर क्रोधयक्त हो एक; दुसरेके निकट 
आये। इतनेमें तर छोक्यके नाशकी आशडुगले भयभीत हो, देव- 
तागण आकाशमें आ इकट्ठा हुए। “अरे इन दोनों ऋषभपुत्रों 





लक 
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का जो, एक ही शरीर की दो भुज्ञाओंके समान हैं, पररुपर: संघ 
क्यों हो रहा है ?” ऐला बिचार कर उन्होंने दोनों ओरके. सेनिकों 
को पुकार-एुकार कर कहा.-. “देखो जब तक हम छोग दोनों 
ओरकफे मनस्वी स्वामियों को समभ्ाते है,तब तक तुममेंले सी/ कोई 
युद्ध न करे, ऐसी ऋषभदेवजो को आज्ञा है ।” देवताओंने जब 
इस प्रकार तीन लोकोंके स्वामीकी आज्ञा खुनायी, तब दोनो' ओर 
के सेनिक चित्र-लिखेसे चुप चाप खड़े हो गये और यही विचार 
करने लगे, किये देवता बाहुब॒लीके पक्षमे है या भरतशाजके 4 काम 
भी न बिगड़े और , छोक कद्याण भी हो जाये, इसी विचार 
से देवतागण,पहले चक्रवरतोके पास आये । चहाँ .पहुचते ही 
'जय-जय' शब्दसे आशीवांद करते हुए प्रियवादी देवताओंने मंत्रि 
योंके समान इस प्रकार युक्तिपूर्ण बातें कहनी आरस्भ की, “है 
'नरदेव ! इन्द्र जेसे देत्योंको जीतते हैं, चेले ही आपने छभों खण्ड 
भरत क्षेत्रके सब राजाओंको जोत लिया, यह .बहुत ही अच्छा 
किया, हे शजेन्द्र | पराक्रम ओर तेजके कारण सम्पूर्ण राजरूपी 
स॒र्गोमे आप शरभके तुल्य हैं--- आपका प्रतिस्पद्धी कोई नहीं है । 
जलंकुम्भका मथन करनेसे जेसे मक्खनकी 'खाध नहीं. मिट्ती, 
वैसे ही आपकी युद्धकी साथ आजतक नहीं मिटो, इसलिये 
आपने अपने भाईके साथ लड़ाई छेड़ दी है ; परन्तु आपका यह 
काम अपने ही हाथले अपने दूसरे हाथकों घायल फरनेझे समान 
है। जैसे बड़ा हाथी चड़े वृक्षमं अपना गएडरुूथल घिसता है, 
' उसका कारण उसकी खुजली है, वेसे ही' भाईके साथ" आपके 
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युद्ध ठाननेका कारण भी आपकी भुज्ञाओं की खुज्लीही है ; परन्तु 
जैसे वनके उन्मत्त गज़ोंका उत्पात चनके नाशका ही कारण होता' 
है, वेसे ही आपकी भ्ुज्ञाओंकी यह क्रीड़ा जगतमें प्रछय मचा' 
देगी। माँसभक्षी मनुष्य क्षणमरकी रसप्रीतिके लिये जिस प्रकार 
पश्चिओंके सपूहका संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार आप भी 
अपनो क्रीड़ा मात्रके लिये इस विश्वका संहार करनेको फ्यो 
त॒ले हुए हैं ? जेले चन्द्रमाको किरणोंसे अप्निकी वृष्टि होनी 
उचित नहीं, वैसे ही जगतृके त्राता और कृपाल श्रीऋषभदेवके 
पुत्र होकर आपको ऐसा नहीं करना चाहिये। हें पृथ्वीनाथ ! 
खंयमो पुरुष जेसे संगले विराम श्रहण कर लेते हैं, बंले ही आप 

भी इस घोर संग्रामसे हाथ खींचकर घर छोट जाइये। आप 

यहाँ तक चले आये, इसलिये आपके छोटे भाई भी आपका साम 

ना करनेको चले आये ; पर यदि आप लोट जायेंगे तो वे भी 
छौट जायेंगे , क्योंकि कारणसे ही कायकी उत्पत्ति होती है। 
विश्वक्षय करनेके पापसे आप छुटकारा पा जाइये, रणका त्याग 

कर देनेसे दोनो ओरके सिपाहियोंका भला हों जाये, आपकी 
सेनाके भारसे होने वाली भूमिभड्गका विराम होजानेसे पृथ्वीके 
गर्भमे रहने वाले भ्रुवनपति इत्याद्कों सुख होये, आपके सेन्यके 
मर्देनके अभावसे पृथ्वी, पदत, समुद्र, प्रजाजन और सारे जीव- 

जन्तु क्षोभका त्याग कर दें और आपके संग्रामले होनेवाले विश्व 

संहारकी शड्ासे रहितहोकर सारे देवता खुली हो जायें |? 

दैक्सा इस प्रकारकी पक्षवातपूण्ण बातें कही रहे, थे, कि- 
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महाराज भरत मेघकी सी गंसोर गिरामें बोले,-... “हैं देवताओं ! 
आप छोगोंके सिचा विश्वके हिचकी बात ओर भला कौन कह 
सकता है ? अधिकतर लोग तमाशा देखनेकी इच्छासे ऐसे २ 
मामलोंमे उदासीन हो रहते है, आप लोगोंने हितकी इच्छासे इस' 
लड़ाईके छिड़नेका जो कारण अनुमान किया है, वह वस्तुतः 
कुछ ओर ही है। यदि कोई किसी कामका मूल जाने विना 
तकसे ही कोई बात कह दे, तो वह भले ही त्वृहर्पति क्‍यों न हो, 
पर उसकी बात बिलकुल बेकार होती है। “में बड़ा बलवान हूँ, 
यही सोचकर मेंने सहसा यह लड़ाई नहीं छेड़ी ; क्योंकि चाहे 
कितना भो अधिक तेल क्‍यों न हो ; पर उससे प्वतके शरीर- 
का अस्‍्यडूः नहीं किया जाता। भरतसक्षेत्रके छहों खरडोंके 
सब राजाओंकों जीतनेवाले मुझ भरतका कोई प्रतिस्पर्दधी न 
हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शत्रुकी तरह प्रतिस्पर्धा करने 
वाले तथा जय-पराजयके कारणभूत इस वाहुबलीके ओर मेरे 
वीचमें विधिवशात्‌ अनबन हो गयो है । पहले तो यह निन्दासे 
डरने वाला, लज्ञाशीछ, विवेकी, विनयी और विद्वान बाहुबली 
मुझ पिताके समान मानता था , परन्तु साठ हज़ार वषे बाद 
दिग्विजय करके आनेपर में तो देखता हूँ, कि वह कुछका कुछ हो 
गया है। हम दोनों बहुत कालतक अलग-अलग रहे यही इसका 
कारण मालूम पडता है। वारह बर्षंतक राज्याभिषेकका उत्सव होता 
रहा पर बाहुबली एकवार भी नहीं आया। मेंने सोचा, बह भूल 
गया होगा । इसरीलिये मेंने उसके पास दूत भेजा; पर इसपर सी: 
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'घह नहीं आया | मेंने सोचा, यह उसके मंत्रियोंके विचारका रोष 


होगा | मेंने उसे किसी छोभसे या उसपर क्रोध करके नहीं बुल- 
वाया था; पर चेँकि ज़बतक एक भी राजा सिर ऊँचा किये रहे- 
गा, तबतक चक्र नभरसे प्रवेश नहीं करेगा | ऐसी हालतमे मे 
क्या करूँ ? इधर चक्र नगरमें नहीं प्रवेश करता, उघर बाहुबली 
मेरे आगे सिर नहीं रूकाता, इससे मुक्के तो ऐसा मालूम होता 


है, कि इन दोनोंमे होइसी छूगी हुई है | मे इसी संकटमें पड़ा 
हूँ । यदि मेरा भनल्‍वी भाई एक वार मेरे पास आये और अति- 


धिकासा सत्कार अ्रहण करे, तो भें उसको मनमानी पृथ्वो दे 


.हूं। इललिये इस चक्रके नहीं प्रवेश करने के सिवा मेरे युद्ध कर- 


नेका कोई दूसरा कारण नहीं है। में अपने उस छोटे भाइसे मान 
पानेकी इच्छा भी नहीं करता । 

देवताओ' ने कहा,--“राजन ? संग्रामका कारण बहुत बड़ा 
होना चा्यि; क्‍योंकि आपकेसे पुरुषों को छोटे-मोटे कारणोंसे 
ऐसी प्रकृत्ति नहीं होनो चाहिये । अब हमलोग बाहुबलीके पास 
जाकर उन्हे' भी सभक्कायेंगे और इस युगान्तफे समय होनेवाले 
ज्ञनक्षयके समान लोक संहारकी रोकने की चेण्टा करेंगे | कदा- 
चित वे भी आपकी ही तरह इस युद्धका कोई दूसरा कारण बत्त- 
लाये, तो,भी आपको यह अधम युद्ध नहीं करना चाहिये | महान्‌ 
पुरुष तो द्वष्टि, वाहु और दण्ड आदि उत्तम आयुर्धोसे ही युद्ध 
करते हैं, ज्ञिससे निरपराघ हाथियों आदिका बंध न हो |” 

भरत अफ्रवरत्तीनि देवताओंकी यह बात स्वीकार करलछी ओर 


5 2 3 न असम न: 
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देवतागण डसी समय बाहुबलीके सैनिक पड़ावमें आ पहुंचे। 
मन-ही-मन यह विचार कर विस्मयमे डूबते हुए, कि यह बाहु- 
चली तो दृढ़ अवष्टस्भ वाली मृत्तिसे भी दृढ़ है, देवताओंने बाहु- 
अचलीसे कहा,-- 

“है ऋषभ-ननन्‍्दन ! हे संसारके नेत्ररूपी चकोरोंकों आनन्द देने - 
चाले चन्द्रमा | आपकी सदा जय हो ओर आप सदेव सानन्द रहें। 
आप समुद्रकी भाँति कभी मर्यादाका उल्लंघन नहीं करते, और 
कायर पुरुष जेले युद्धसे डरते हे', वेलेही आप भी छोकापवाद 
से डरते है'। आप न तो अपनी सम्पत्तिका गवे करते हैं, न 
दूसरोंकी सम्पत्ति पर आपको ईर्षां होती है | आप दुविनीत मजु- 
च्योंके दरड॒दाता है', गुरुजनोंकी विनय करनेवाले हैं और विश्चवको 
अभय करनेवाले ऋषभस्वामीके योग्य पुत्र है! । इसलिये 
, आपको ऐसे काय में प्रद्नत्त नहों होना चाहिये, जिससे वहुतसे 
लोगोंका सत्यानाश हो जाये। अपने बड़े भाईके ऊपर चढ़ाई 
करनेकी ऐसी तेयारी करना आपके लिये उचित नहीं ओर अम्ठुत 
से जिस प्रकार झृत्यु नहीं हो सकती, उसी प्रकार आपसे ऐसा 
काम हो भी नहीं सकता । अभीतक कुछ भी नहीं बिगड़ा है, 
इसलिये खल पुरुषकी मैत्नरीकी तरह आप इस युद्धकी तैयारी 
से हाथ खींच लीजिये । जेसे मन्त्र द्वारा बड़े-बड़े सपे भी पीछे 
'लौटा दिये जा सकते हैं, वेसेही आपकी आज्ञाले ये चीरः योद्धा 
युद्धके शोरसे अलग हो जाये' ओर आप अपने बड़े भाई भरतराज 


के पास ज्ञाकर उनकी चश्यता स्वीकार कर लीजिये। ऐसा 
२६ 
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करनेसे ,लोंग यही कह-कह कर आपकी प्रशंसा करेंगे, कि आप 
शक्तिमान होते हुण भी विनयी हैं। भरत राजाने जो भरतक्षेत्रफे 
छहों खण्ड जीत लिये हैं, उनका आप स्वयं जीते हुए देशोकी 
तरह भीग कीजिये; क्योंकि आप दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है | 
ऐसा कहकर जब मेघकी तरह देवगण चुप हो गये, तब बा- 
हुबलीने जरा मुस्करा कर गस्भीर वाणीसे कहा,-.-”है देवताओं ! 
आप छोगे हमारे युद्धेग असछ कारणको जाने बिनाही अपनी: 
स्वच्छहृद्यताके कारण ऐसा कह रहे हैं । आप लोग हमारे 
पिताके भक्त हैं ओर हम दोनों उनके पुत्र हैं; इस सबनन्‍्धसे आप 
लोगोंका ऐसा कहना उचित ही है। इससे पहले दीक्षा श्रहण 
करते समय पिताजीने जिस प्रकार याचकोंकों सोना आदि दिया, 
उसी प्रकार मुझे और भरतको भी देशोंका विभाग करके दिया। में 
तो उनके दिये हुए राज्यसे सन्त॒ुष्ट होकर रहा, क्योंकि महज़ घन: 
के लिये दूसरोंसे द्वोह कौन करे ? परन्तु जेसे समुद्रकी वड़ी-बड़ी- 
मछलियाँ छोटी मछलियोंकी निगल जाती हैं । चेसेही इस भरत- 
क्षेत्ररपी समुद्रके सब राजाओंके राज्योंकों राजा भरतने निगल 
लिया। जले मरक्षुक्खा मनुष्यकों कितना भी खानेकों मिले, पंर वह 
सन्‍्तुष्ट नहीं होता, चेलेही उतने राज्योंकों पाकर भी उन्हें सन्‍्तोष 
नहीं हुआ और उन्होंने अपने सब छोटे भाइयोंके राज्य भी हड़प 
कर लिये । जब उन्होंने पिताफे दिये हुए राज्यकों छोटे भाइयों 
से छीन लिया, तब तो उन्होंने अपना वडप्पन मानों अपने आप 
- दही खो दिया। बड़प्पव केवल उमरसे ही नहीं माना जाता, बिक 
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बड़ेको चेसा-ही आचरण भी करना चाहिये। भाइयोंकों राज्य 
' से दूर करके उन्होंने अपना बड़प्पन भली भाँति दिखला दिया हैं । 
जैसे कोई धोखेसें पीतलछकों सोना और काँचकों सणि समभू ले, 
' चैसेही में भी अबतक ज्रममें पड़ा हुआ उन्हें वड़ा समझ रहा था। 
यदि पिता अथवा दंशके किखी अन्य पूर्व-पुरुषने किसीको पृथ्वी 
दान की हो, तो ज़बतक वह कोई अपराध नहीं करता, तबतक 
कोई अल्प राज्यवाला राज़ा भी उससे बह दानकी हुई पृथ्वी वा- 
पिस नहीं छेता। फिर भरतने भाइयोंक्े राज्य क्यों छीन लिये ? 
छोटे भाइयोंका राज्य हरण कर निश्चय ही वे लज्ञित नहीं हुए, 
इसीसे तो अबके मेरे राज्यको जीत लेनेकी इच्छासे मुझे भी बुला 
रहे है' । जेसे नौका ससपुद्र पार करके किनारे आ लगते-न-छगत्ते 
किसी पवेत्से टकरा जाती है, बेसे ही सारे भरतक्षेत्रको जीतने 
बाद ये मेरे साथ टक्कर लेने आये हैं। छोभी, मर्यादाहीन और 
राक्षसके समान निरदेय भरतराजकों जब मेरे छोटे भाइयोंने ही 
शर्मके मारे अपना प्रभु नहीं माना, तब में ही उनके किस शुणपर 
रीक कर उनके वशम्े हो जाऊं ? हे देंबताओं | आप छोग सभा- 
सदोंकी तरह मध्यस्थ होकर विचार करे' | यदि भरतराज अपने 
पराकमसे सुर वशमें कर लेना चाहते हैं, तो भले ही कर देखें, 
क्योंकि यह तो क्षत्रियोंका स्वाधीन मार्ग ही है। लेकिन इतने 
पर भी यदि वे समर वूक कर पीछे छोट जायें, तो बड़े मजेसे 
जा खकते है'। में उनकी तरद्द छोमी नहीं हूँ, क्रि उनके पीछे 
लोटनेकी राहमें अड़ड़] लगाऊँ | आप जो यह कह रहे है; कि 
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डनके दिये हुए भरत क्षेत्रोंकीं भोगिये--- सों कया यह भी कहीं 

हो सकता है ? सिंह भी कभी किसीका दिया हुआ खाता है? 
नहीं-- हर्गिज़ नहीं। उन्हें तो भरत क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने 
में साठ हजार बे लूग गये, पर में यदि चाहूँ, तो बातकी बातमें 
ले ले । परन्तु उनके इतने दिनोंके परिश्रमसे प्राप्त किये हुए स- 
मस्त भरत क्षेत्रके वैभवकों धनवानके धनकी तरह में भाई होकर 
भी केसे छीन रे ? जेसे चमेलीके फूछ तथा जायफल खानेसे हाथी 
मदान्ध हो जाता है, वेसेही यदि वे वेभव पाकर अन्धे हो गये 
हों, तों सच जानिये, उन्हें सुखकी नींद नसीव नहीं होगी । में तो 
उस वैभवको नष्ट हो गया हुआं ही समभू रहा हे ; पर अपनी 
उसपर वार नहीं टपकती, इसोलिये उसकी उपेक्षा कर रहा हैँ | 
इस समय मानों अपनी जमानत देनेफे ही लिये वे अपने अमात्यों, 
भणडारों, हाथियों, घोड़ों ओर यशको लिये हुए उन्हें मेरी नज़र 
करने आये हैं। इसलिये है देवताओं ! यदि आप छोग उनकी 
भलाई चाहते हों, तो उन्हें युद्ध करनेले रोकिये । यदि वे लड़ाई 
न करेंगे तो मैं भी नहीं लडूंगा ।” 

मेघके गर्जेनकी तरह उनके इन उत्कट वचनोंकोी खुनकर 
विस्मित हो, देवताओंने उनसे फिर कहा,-..*एक ओर चक्रवन्नी 
अपने युद्ध करनेका कारण यह बतलाते है', कि उनके नगरमें 
चक्र नहों प्रवेश करता; इसलिये उनके गुरु भी निरुत्तर हो जाते 
हैं ओर उन्हें रोकनेमें असमर्थ हैं। इधर आप कहते हैं, कि में 
तो उसीके साथ युद्ध करने जा रहा हूँ, जिसके साथ युद्ध करना 
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ही उवित है।, फिर तो इन्द्र भी आपको युद्धमें जानेसे नहीं रोक 
सकते । जो हो, आप दोनों ही श्रीकृषमस्वामीके संसर्गले खु- 
शोभित हैं; बड़े बुद्धिमान हैं, चिवेकी हैं, जगतके रक्षक हैं. और 
साथ ही दयालु भी हैं। परन्तु चूंकि संसारके भाग्यका क्षय हो 
गया है, इसोलिये यद्द युद्धरूपी उत्पात उठ खड़ा हुआ है। तो भी 
हे घोर | प्रार्थना पूर्ण करनेमें कल्पवृक्षेके समान आपले हमलोग 
एक प्रार्थना करते हैं और वह यह, कि उत्तम युद्ध करें, अधम 
युद्ध नहीं ; क्‍योंकि उम्र तेजवाले आप दोनों भाई यदि अधम युद्ध 
करने लगेंगे, तो बहुतले लछोगोंका प्रढय हो जायेगा और अका- 
लमे ही प्रलय हुआ मालूम पड़ने छगेगा । इसलिये आप दोनोंके 
युद्धमें दृष्टि आदिका युद्ध होना चाहिये। इससे आएका भी मान 
रह जायेगा और लोगोंका प्रछय भी न होगा ।? व'हुबलीने इस 
बातकों मान .लिया तब उनका युद्ध देखनेके लिये नगरके 
लोगोंके समान देवता भी पासमें आकर खड़े हो रहे । 
इसके बाद बाहुबलीकी आज्ञासे एक वलचान्‌ प्रतिहार हाथी 
पर बैठकर गज़के समान गज्ञना करता हुआ अपने सेनिकोंसे 
कहने लगा,--“है वीर योद्धाओं ! चिरकालसे चिन्तित तुम्हारे 
वाज्छित पुत्र छाभके भाँति तुम्हें स्वामीका काये करनेका अवसर 
प्राप्त हुआ था। परन्तु तुम्हारे अल्प-पुण्यके कारण हमारे वलवान्‌ 
राजासे देवताओंने प्रार्थना की .है, कि भरतके साथ इन्द-युद्ध 
कीजिये। एक तो स्वामी स्वयं हन्द्-युद्ध करना च्पहते हैं, तिस 
पर देवताओंका अनुरोध होगया। फिर क्‍या कहना हें? इस 
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लिये हमारे इन्द्रकेसे पराक्रमी महाराज बाहुबलो तुमको रण-सम्राम 
करनेसे मना करते हैं | देवताओंके समान तुम भी तटस्थ होकर 
हस्तिमलहकी तरह अपने एकाडूमल जेसे स्वामीका युद्ध करना 
देखो ओर वक्र बने हुए अ्रहोंकी तरह अपने रथों, घोड़ों ओर हा- 
थियोंकों पीछे लौटा ले जाओ । सखाँपको जैसे पिटारीके अन्दर 
बन्द्‌ कर लेते हैं, बेसेहो तुम अपने जड़गोंकों स्यानमें डाल दो; 
केतुके सद्ठश भालेको कोषमें रख दो, हाथीकी सूं ड़के समान अपने 
मुद्गरोंकों नीचे डाल दो, ललाटकी भ्वकुटीकी तरह धन्रषकी प्र- 
त्यञज्ञा उतार डालों, भणडारमे जेसे द्रव्य डाल दिया जाता है, 
चेसेही अपने बाणोंको तरकसमें रख दो और मेघ जेसे बिजली 
का संवरण करता है, वेसेही अपने शल्यका संचरण कर को ।” 
प्रतिहारके बच्च-नि्धोषके समान इन वचनोकों सुन, चक्कवरमें 
आये हुए बाहुबलीके सैनिक बीच-बीचमें इस प्रकार विचार करने 
लगे,--“ओह, इन देवताओने तो न जाने अकस्मात्‌ कहाँले आकर 
स्वामीसे प्राथेना /कर, हमारे युद्धोत्सवमे चिप्न डाल दिया। 
मालूम होता है, कि होनेवाले युद्धले ये देवता वनियोंकी तरह 
डर गये अथवा इन्होंने भरत राजाके सेनिकोंले रिश्वत ले ली है 
अथवा ये हमारे पूर्व जन्मके चेरी हैं। अरे! हमारे सामने आये 
हुए इस रणोत्सवको तो देवने ठीक उसी तरह छीन लिया, जेसे 
भोजन करनेके लिये बैठे हुए मन्ुष्यके सामनेसे परोसी हुई थाली 
हटा ली जाये अथवा प्यार करनेकों जाते हुए प्रनुष्यको गोदसे 
कोई उसका बेचा छीन ले अथवा कुएँमें से वाहर निकर कर 
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आते हुए मनुष्यके हाथसे कोई रसरुखी खींच ले। भला, भरतराजा 
जैसा दूसरा कौन शत्रु मिलेगा , जिसके साथ युद्ध करके हम 
अपने महाराज़का ऋण चुकायेंगे ? भाई-बन्दों, चोर और पिताके 
घर रहनेवाली पुत्रवती स्लीकी तरह हम छोगोंने तो व्यर्थ ही बाहु - 
बलीका द्ृव्य लिया और जड़ुली दुक्षोंके फूलकी खुगन्धकी तरह 
अपने वाहुद्रडोंका चीये भी व्यथें ही गया। नपुंसक पुरुषोंके 
द्वारा किये हुए स्त्री संग्रहके समान अपना यह शख्त्र-संग्रह भी बिल- 
'कुल बेकार ही गया और तोतेको पढ़ाये हुए. शास्प्राश्यासकी तरह 
हमारा शल्लाभ्यास भी व्यर्थ ही हुआ। तापसोंके पुत्रोंको मिलता 
हुआ कामशास्त्रका परिज्षान जैसे निष्फल होता है, चेसे ही अपनी 
यह सिपाहीगिरी सी बेकार ही गयी। सूर्खाकी तरह हमने जो 
हाथियोंको युद्धमे स्थिर रहनेका अभ्याख करवाया और घोड़ोको 
भ्रमजय करवाया, वह सब व्यर्थ ही होगया | शरद्‌-ऋतुके मेघोंकी 
तरह हमारी सारी गरज़ञ-ठनक निकस्मी निकली और हमने मह- 
पियोंकी तरह व्यर्थ ही विकट कटाक्ष किये । सामग्री देखनेवालों 
को तरह अपनी तैयारियाँ व्यर्थ हो गयीं और युद्धकी छाहूखा 
५ नहीं मिटनेसे अपनी खारी हेंकड़ी किरकिरी हो गयी। 

: इसी प्रकारके विचारोंमे डूबे हुए वे छोंग खेदरूपी विषसे 
गर्भित हो, फुफकार छोड़नेवाले साँपकी तरह रूग्बी साँसे' छेते 
हुए पोछेको छोटे । क्षात्रन्गनत रूपी घनसे धनवान भरत राजाने 
भी भपनी सेनाकों उसी तरह पीछे छोटाया, जेसे समुद्र भाठे- 
को पीछे लौटातो है। पराक्रमी चक्रवर्तेके ,द्वारा छोटाये हुए 
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सेनिक पग-पग पर रुक जाते ओर इकट्ठ होकर विचार करने 
ऊगते,--“हमारे स्वामी भरतने भछा किस चैरीके समान मंत्रीकी 
खलाहसे केवल दो भ्रुज्ञाओंसे होनेवाला हन्द-युद्ध खोकार कर 
लिया ? जब छाँछके सोज्ननकी तरह खामीने ऐसाही युद्ध करना 
ख्ीकार कर लिया, तब अपना क्‍या काम रहा? भरतक्षेत्रके 
छभों खण्डोंके राजाओंसे युद्ध करते समय कया हमने किसीको 
नहीं मारा कूटा ? फिर थे क्यों हमें युद्ध करनेसे रोक रहे हैं? 
जबतक अपने सिपाही भाग न खड़े हों, लड़ाई जीत न लें या मारे 
न जायें, तबतक तो खामीको युद्ध ही करना चाहिये , क्योंकि 
युद्धकी गति बड़ी विचित्र होती है। यदि इस एक बाहुबलीके 
सिवा और भी कोई शत्रु हो, तो भी अपने मनभे तो स्वामीकी 
विजयमें शद्भु नहीं हों सकती ; परन्तु बलवान भुजाओंवाले 
बाहुबलीके साथ युद्ध करनेमें जब इन्द्रकों ही जीतनेके छाले पड़ने 
लगे, तब और क्या कहा ज्ञाये। बड़ी नदीकी बाढ़के समान 
दुःखह वेगवाले उस बाहुबलोफे साथ पहले-पहल स्वामीकों ही 
युद्ध नहीं करना चाहिये ; क्योंकि पहले चावुक सवारोंके द्वारा 
दमन किये हुए घोड़े पर ही चैठा ज्ञाता है ।” 

अपने वीर पुरुषोंकी इस प्रकार वीच-बीचमें रुक-रककर 
बातें करते हुए ज्ञाते देख चाल-ढालसे उनका भाव ताड कर 
भरत अक्रवर्ततनि उन्हें अपने पास बुलाकर कहा,-- “हे बीर- 
पुरुषों ! जैसे'अन्धकारका नाश करनेमें सूयंकी किरणें सदा तत्पर 
रहती हैं, चेसेही शात्रुओंका नाश करनेमें तुम भी कभी पीछे 


डर 
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पैर देनेवालें नहीं हो। जैसे अगाध खाईमे गिरकर हाथी किले 
तक नहीं आने पाता, चेसेही जबतक तुमसे योद्धा मेरे पास हैं, 
तबतक मेरे पास कोई शत्रु नहीं आ सकता । पहले तुमने कभी 
मुझे लड़ते नहीं देखा, इसीलिये तुम्हें ध्य्थेंकी शद्भूव हो रही है; 
क्योंकि भक्ति उस स्थानमे भी शड़ुग उत्पन्न कर देती है, जहाँ 
शडुव करनेकी कोई गुज्जाइश नहीं होती । इसलिये हे वीर ![ 
योद्धाओं | तुम सब छोग खड़े होकर मेरी भ्रुज्ञाओंका बल देखो, 
जिसमें तुम्हारी यह शंका मिट जाये, जेसे औषधिमें शोगका क्षय 
करनेकी शक्ति है या नहीं, यह सन्देह रोग दूर होते ही दूर हो 
जाता है |” 

यह कह कर भरत चक्रवत्तनि एक बहुत लब्बा-चौड़ा और 
गहरा गड्ढा खुद्वाया। इसके वाद जेसे दक्षिण-समुद्रके तीर 
पर सह्यद्रि पव॑त है, वेसे ही वे आप भी उस गड्ढे के ऊपर बचेठ 
रहे और बड़के पेड़के सहारे छटकनेवाली चरोहियों (जदावल्री) 
की तरह उन्होंने बाँयें हाथमे मजबूत साँकर्लें एकके ऊपर दूसरी 
वेंधवायीं । जैसे किरणोंसे सूयकी शोभा होती है और लताओं- 
से वृक्ष शोभा पाता है, चेसे ही उन एक हज़ार »८'खलाओसे 
महाराज भी शोभित होने ऊूगे । इसके बाद उन्होंने उन सब सै- 
निकोंसे कहा,-- “हे वीरों जैसे बेल गाड़ीकों प्ीचते छें, बेसे 
ही तुम भी अपने वाहनोंके साथ पूरा जोर ऊूगा कर मुर्े निर्सेय 
होकर खींचो । इस प्रकार तुम सब लोग मिलकर अपने एक- 
ज्ित बलसे मुझे खींचकर इस गड्ढे में गिएा दो। मेरी भुजाओंमें 
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'कितना-बल है, इसकी परीक्षा करनेके लिये तुम इस काममें 
यह सोचकर ढील न करना, कि इससे अपने स्वामीकी बेइज्लती 
होगी । मेंने ऐसा ही कुछ दुःस्वप्न देखा है, इसलिये तुमलोग 
उसका नाश कर दो । क्योंकि स्वप्नको स्वयं सार्थक कर' दिख- 
लानेवालेका स्वप्न निष्फल हो जाता हैं।” जब चक्रवर्तनि बार- 
बार यही बात कही, तब सेनिकोंने बड़ी-बड़ी मुश्किलोंसे ऐसा 
करना स्वीकार कर लिया; क्योंकि स्वामीकी आज्ञा हरः हालतमें 
_ बलवान होती हैं। इसके बाद देवाखुरोंने जिस प्रकार मन्द्रा- 
चल पवेतके रज्जूमूत सर्पको खेंचा था, डसी प्रकार सब सैनिक 
मिलकर चक्रवर्तीकी भुजामें बाँधी हुई चह १ए'फला खींचनी शुरू 
की। अब तो वे चक्रीकी भुज्ञासे लिपटी हुई १४ खलामें चिपके 
हुए ऊँचे वृक्षकी डाल पर बंठे हुए बन्द्रोंकी तरह मालूम पड़ने 
लगे। चक्रवत्तीने कौतुक देखनेके लिये थोड़ी देशतक पवेतकों 
भेदनेवाले हाथियोंकी तरह अपनेको खींचनेवाले उन सेनिकोंको 
उपेक्षाकी दृष्टिसे देखा । इसके बाद महाराजने उस हाथकों अपनी 
छातीसे रूगाया। इतनेमें हाथ खींच लेनेसे पंक्ति बांधकर पड़े 
हुए वे सब सैनिक घटीमालाकी तरह एक साथ गिर पड़े । उस 
समय खजूरका वृक्ष जेसे फलोंसे सोहता है, चेसेही उन लटकते 
हुएं सेनिकोसे चक्रवत्तीकी भुजा सोहने रूगीं। अपने स्वामीका 
यह अपूर्च बलछ-पीरुप देख, हथित हों, सैनिकोने उनकी भ्रुजासे 
लिपटी हुई उन श्ट खलाओंको पूर्वमें की हुई अनुचित शडुपकी तरह 
नलत्काल तोड डाला। 


प्रथम पवचे ४५६ आदिनाथ-चरित्र 


तद्नन्तर गीत गानेवाले जैसे पहले कहे हुए ठेक पर (ध्ूब- 
पद ) फिर लछोट आते हैं, बेसेही चक्रवत्तों फिर हाथी पर बैठ 
कर रणभूमिमें आये । गड्ढा और यमुनाके बीचमें जैले वेद्का 
का भाग सोहता है, चैसेही दोनों सेनाओंके बीचमें विपुल भूमि- 
तल शोभा दे रहा था। जगतका संहार होते-होते रुक गया, 
यही सोचकर प्रसन्न हुई वायु न जाने किसकी प्रेरणासे धीरे-धीरे 
पृथ्वीकी घूछकों उड़ाकर जगह साफ करने छगी। समवसरण 
की भूमिकी तरह उस रणभूमिको पवित्र जाननेचाले देवताओने 
'खुगन्धित ज़लकी वृष्टिसे सींचना शुरू किया और जैसे माँत्रिक 
पुरुष मएडऊकी भूमि पर फूल छोड़ता है, वैसेही रणभूमि पर 
पिले हुए फूल चरसाये । तदनन्‍्तर गजकी ,तरह गर्जन करत्ते 
हुए दोनों राजकुझ्र हाथी परसे उत्तरकर रणभूमिमे आये । 
मस्तानी चालसे चलनेवाले वे महापराक्रमी घीर पग-पग पर 
फू्मेन्द्रके प्राणोको संशयमें डालने लगे । 

पहले द्ृष्टि-युद्ध करनेकी प्रतिज्ञा कर, दूसरे शक्र और ईशान- 
इन्द्रकी तरह वे दोनों निर्निमेष नेत्र किये हुए. आमने-सामने खड़े 
हो रहे । रक्त नेत्रवाले वे दोनों चीर सम्मुख खड़े होकर एक 
दूसरेका मु ह देखने लगे; उस समय वे ऐसे शोसित हुए, मानों 
सायंकालके समय आमने-सामने रहनेवाले सूर्य ओर चन्द्रमा हों। 
घड़ी देरतक वे दोनों वीर ध्यान करनेवाले योगियोंकी भाँति नि- - 
श्चल नेत्र किये स्थिर फ़ड़े रहे | अन्तमे सूथंकी किरणोंसे भाक्रांत 
नील कमलरूके समान ऋषभस्वामीके ज्येष्ट पुत्र भरतके नेत्र सिंच 
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गये ओर भरत क्षेत्रके छहों खएडॉकी विजय करके प्राप्त की हुई 
बड़ी कीत्तिकों उनके नेत्रोंने आँसुओंके बहाने पानीमें डाल दिया, 
णेखा मालूम पड़ा। प्रातःकाल हिलते हुए व्क्षोंकी तरह सिर 
हिलाते हुए देवताओंने डससमय बाहुबलीके ऊपर फूलोंकी चर्षो 
की। सूर्योद्यके समय पक्षी जिस प्रकार कोलाहछरू कर उठते 
हैं, वैलेही बाहुबलीकी विजय होते ही सोमप्रभ आदि वीरोंने 
हषेसे कोछाहल करना शुरू किया। कीत्तिरूपी नत्तेकीने मानों 
नृत्य प्रारम्भ कर दिया हो, वेसेही तैयार खड़े बाहुबलीके सौ- 
निकोंने जयके वाजे बजाने शुरू किये । भरत रायके वीर तो ऐसे 
मन्द्‌-पराक्रम हो गये, मानों सबके सब मूच्छि त हो गए हों,सो 
गये हों या रोगातुर हो गये हों। अन्धकार और प्रकाशवाले 
मेरु-पर्वतके दोंनों पा््वोकी तरह एक सेनामें खेद ओर दूसरीमें 
हर्ष फेल गया। उस समय बाहुबलीने चक्रवत्तीसि कहा,-- 
“देखना, कहीं यह न कह बैठना, कि मैं कारूतालीय न्यायसे 
जीत गया हूँ । यदि जीमे ऐसी ही घारणा हो, तो अबके वाणीसे 
युद्ध करके देख छो ।” बाहुबलीकी यह वात छुन, पेरसे कुचले 
हुए साँपकी तरह क्रोधसे भरकर चक्रवत्तीनि कहा,-- “भरा इस 
तरह भी तो जीत जाओ। ” 
तदनन्तर जैसे ईशानइन्द्रका वृपभ् नाद करता है, सौधम 
इन्द्रका हाथी गरज़ता है और मेघ ठनकता है, वेसेही भरत 
राज़ाने भी घोर सिंहनाद किया। जैसे .बड़ी नदीमें वाढ़ आने 
« - पर उसके दोनों किनारे पानीसे छवालब भर जाते हैं, वैलेही 
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उनका वह खिंहनाद चारों दिशाओंमे व्याप्त हो गया। साथ ही 

ऐसा मालूम पड़ा, मानों वह युद्ध देखनेके लिये आये हुए देवता- 
ओके विमान गिरा रहा हो,आकाशके ग्रह-नक्षत्रों भोर ताराओंको 
अपनी जगहसे हटा रहा हो, कुल पवतोंके ऊँचे ऊँचे शिखरोंको 
हिला रहा हो और समुद्रके जलमें खलवली पैदा कर रहा हो । 
चह सिंहनाद सुनतेही रथके घोड़े बेसेही राखकी परवा नहीं 
करने लगे, जैसे दुश्वुद्धिवाले मनुष्य बड़ोंकी आज्ञाकी परवा नहीं 
करते ; पिशुन छोग जैसे सदुवचनको नहीं मानते, वेले ही हाथी 
अंकुशको नहीं मानने रंगे; कफ रोगवाले जेले कड़बे पदार्थको 
नहीं मानते, वेखेही घोड़े गामकी परवा नहीं करने लगे; कामी 
चुरुष जेसे लज्ञाको नहीं मानते, वेसेही ऊँट नकेलॉंको कुछ नहीं 
समभने लगे ओर भूत लगे हुए प्राणीकी तरह खग्बए अपने 
ऊपर पड़ती हुई चाबुकोंकी मारकों भी कुछ नहीं समझने रंगे । 
इस अ्कार चक्रवर्त्ती भरतके सिंहनादकों खुनकर कोई स्थिए न 
रह सका। इसके बाद बाहुवलीने भी बड़ा भयड्भए सिंहनाद्‌ 
किया। वह आवाज़ सुनते ही सर्प नीचे उतरे हुए गरड़के पंणों 
'की आवाज़ समककर पातालसे भी नीचे घुस जानेकी इच्छा 
करने लगे। समुद्रके बीचमें रहनेवाले जल-जन्तु बह आवाज 
खुन, ससुद्र्मं प्रवेश किये हुए मन्दराचलके मथनकी आवाज़ 
समम्झ कर डर गये; कुल पर्वेत, उस ध्वनिकों खुनकर वारस्वार 
इन्द्रफे छोड़े हुए वन्ञकी आवाज़ समम्ध, अपने नाशकी आशडूगसे 
कांपने लगे । मृत्यु-लोकवासी सारे मनुष्य वह शब्द खुन, प्रलयके 
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समय पुष्करावत्तेसे निकली हुई विद्युत ध्वनिके भ्रममें पड़ कर 
पृथ्वीपर छोटने लगे । देवतागण वह कर्णकटु शब्द सुन, अस- 
मयमें प्राप्त होनेवाले द्त्थके उपद्रवसे पेदा हुए कोलाहलके भ्रममें 
पड़कर' बड़े ही व्याकुल हो गये । वह दुःभ्रव खिंहनाद मानो छोक- 
मालिकाके साथ स्पर्दा, करता हुआ अधिकाधिक फैलने छूगा ॥ 
बाहुबलीका सिंहनाद सुन, भरत राजाने फिर देवताओंकी ख्तरि- 
योंको हरिणीकी तरह डरा देनेवाला सिंहनाद्‌ किया । इसी 
प्रकार भरतराजाका नाद क्रमसे हाथीकी सड़के समान होते- 
होते ,साँपके शरीरकी तरह न्यून होता चछा गया और बाहुबली 
का नाद नदीके प्रणाह और सज्ञनके स्नेहकी तरह क्रमशः अधि- 
काधिक बढ़ता चला गया । इस तरह जैसे शास्त्र--सस्बन्धी 
वाग्युद्धमें वादी प्रतिवादीको जीत.लेता है, वेलेही चीर बाहु- 
बलीने भरत राज़ाको जीत लिया । 
इसके बाद दोनों भाई कमर-वन्द हाथियोंकी तरह चाहयुद्ध 
करनेके लिये कमर कस कर तेयार हुण। उस 'समय उछलते 
हुए समुद्रकी भाँति गजन करते हुए वाहुबलीके एक मुख्य प्रति- 
हारीने जो सोनेकी छड़ी हाथमें लिये हुए था, कहा,--" हे पृथ्वी? 
, चन्नकी कीलोंके समान पव॑तों तथा अन्य सब प्रकारके बलोका 
आश्रय ग्रहण कर तुम स्थिर रहो । हे नागराज ! चारों ओरके 
पवनको ग्रहण कर उसके वेगको रोकनेवाले पर्वंतकी भाँति दृढ़ 
होकर तुम इस पृथ्वीको धारण किये रहो, हे महावराह ! समुद्र 
> -के काचइमें छोटकर पूर्व भ्रमकों दूर कर फिर ताज़ादम होकर 
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तुम पृथ्वीकों अपनी गोदम रख लो | है कमठ | अपने बजञ्ञकेले 
अड्डोंकों चारों ओरसे खिकोड़ कर, पीठको टद्वृढ़कर पृथ्वीका भार 
वहन करो। हे दिग्गज़ी | पहलेकी तरह अमाद्‌ या मदसे नि-: 
द्राके वशमें न आकर खूब सावधानीके साथ वसुधाकों धारण 
करो। क्योंकि यह वज्ञसखार बाहुबली चक्रवत्तीके साथ बाहु- 
युद्ध करने जा रहे हैं । 

थोड़ी ही देर बाद वे दोनो महामल विजलीले ताड़ित पर्वत 
के शब्दकी भाँति अपने हाथोंसे तालियाँ पीटने लगे। लीलासे 
पदन्‍्यास करते और कुण्डलोंको हिलाते हुए वे एक दूसरेके साम- 
ने चलने छगे । उस समय वे ऐसे मालूम पड़े, मानों वे धातकी 
खणडसे आये हुए दोनो' ओर खूथ-चन्द्रसे शोमित दो मेरु-पर्वेत 
हों। जेसे मदमे आकर दो बलवान हाथी अपने दाँतोंकों टकराते 
हैं, वैसेही बे दोनो परस्पर हाथ मिलाने छगे । कभी थोड़ी 
देरके लिये परसुपर भिड़ते ओर कभी अलम हो जाते हुए वे दोनो 
घीर प्रचण्ड पवनसे प्रेरित दो बड़े-घड़े वृक्षोंकी तरह दिखाई देने 
लगे। टुदिनमे खलवलाते हुए समुद्रकी तरह वे कभी तो उछल: 
पड़ते और कन्नी नीचे आ रहते थे। मानों स्नेहसे ही हो, इस 
प्रकार वे दोनों फ्रोधले एक दूसरेकों अडडू-से-अड्ः मिलाकर दवाते 
और अलिड्भून करते थे। साथदी जैसे कर्मके बशमें पड़ा हुआ 
प्राणी कम्मी नीचे ओर कभ्नमी ऊपर आता जाता है, उसेही 
वे दोनों भी युद्ध विज्ञानके वशर्में होकर ऊपर नीचे आते जाते थे । 
जअलमें रहने चाली मछलोकी तरह थे इतनी जब्दी-जः्दों पहत्ट 
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बदलते थे, कि द्शेकोंकों यह मात्यूमही नहीं पड़ता था, कि अमुक 
व्यक्ति ऊपर है यथा नीचे। बड़े भारी सरपेकी भाँतिवे एक 
दूसरेके बन्धन-रूप हो जाते थे और तत्काल ही चंचल बन्द्रोंकी 
तरह अपना पीछा छुड़ाकर अलग हो जाते थे। बारणस्वार पृथ्वी 
'पर लोटनेले दोनोंकी देहमे ख़ब घूछ-मिट्टी लग. गयी, जिससे वे 
च्ूलिमद्‌ वाले हाथी मालूम होते थे। चलते हुए पर्वेतोंक्री तरह 
उन दोनोंके भारकों नहीं सह सकनेके कारण पृथ्वी मानों उनके 
पदाघातके शब्दके मिषसे रो रही थी, ऐसा माल््म पड़ता था। 
अन्तमें क्रोचतसे तमतमाये हुए अमित पराक्रमी वाहुबलीने, शरभ 
जिस प्रकार हाथीकों पकड़ लेता है, वेसेहों चक्रवत्तीकों पकड़ 
लिया और हाथी जेसे सूँढ़से उठाकर पशुकोी ऊपर उछालता है, 
चैसेही हाथसे उठाकर उन्हें आसमानमें उछाल फेंका। सच हे, 
बलवानोंमें भी चलूवानको सदा उत्पत्ति होती रहती है। धनुष 
से छूटे हुये बाणकी तरदद ओर यंत्रसे छोड़े हुए पाषाणकी भाँति 
राजा भरत आकाशमें घड़ी दूरतक चले गये । इन्द्रके छोड़े हुए चञ्ञ की 
तरह चहाँसे गिरते हुए चक्रवत्तोको देख डरके मारे सभी संग्राम 
दर्शी खेचर भाग गये ओर उस समय दोनों सेनाओंमें हाहाकार 
मच गया; फ्योंकि बड़े लोगों पर आपत्ति आती देख भरता किसे 
ठुःख नहीं होता ? उस समय वाहुवली सोचने लगे,-“ओह ! मेरे 
वलरूको घिक्कार है, मेरी भुजाओंकों घिक्कार है, इस प्रकार बिना 
समझे-वूझे काम करने वाले मुककों घिक्कार है। और इस छत्य 
के करने वाले दोनों राज्योंफे मन्वियोंकों धिकार है--पर नहीं 
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अप्ती इस प्रफार निन्‍दा करतेकी भी क्या ज़रूरत है ? जब तक 
मेरे बढ़े माई पृथ्वी पर गिरक़र चूर-चूर हुआ चाहें, तबतक में 
उन्हें ब्रीचसे ही झेड़ लूँ, वो ढीक हो |” ऐसा विचार कर उन्होने 
क्पू्री दोनों भुजाएँ .फेलाकर नोचे शथ्या स्री तैयार की | 
ऊपरको हाथ उठाये रहने वाले तपसखियोंकी तरह दोनों 
हाथ ऊपर उठाये हुए बाहुबली क्षण मात्र तक सखूयेफे 
सम्मुब देखने चाले तपरवीकी तरह भ्ृरतकी ओर देखते रहे। 
मानों' उड़नेकी इच्छा रखते हों, ऐसे उठे हुए पेरों पर णखडे रह- 

करः उन्होंने भरतराज्ञाको गंदकी तरह बड़ी आखसानीसे ग्रहण 
कर लिया। उस समय दोनों सेनाओंमे उत्लगे और अपवाद 
मा्गंकी दरह चक्रीके उत्चले जानेसे खेद, और रक्षा पाजानेसे ह॒फे 
हआ। इस प्रकार भाईवाए सक्षा करतेसे प्रकट होने वाले श्री 
ऋद्षमदेवजीके छोटे पुत्रके विवेकक्तो देखकर छोग उनकी विद्या 
शील ओर गुणफे साथ ही-साथ पराक्रमकी भी प्रशंसा करने लगे 
मौर देवता ऊपरसे फूलोंको वर्षा करने ऊंगे। पर ऐसे चीर ब्रत- 

घारी पुरुषका इससे क्‍या होता है ? उस समय जैसे अ्प्नि घुएँ” 


भौर लपटले भरी होती है, चलेही भरत राजा इस घटनासे खेद 


ओर कोचसे सर उठे । 
उस समय लज्जासे सिर ऋुकाये हुए, बढ़े भाईकी म्पप दुर 


करनेके इरादेसे वाहुबलीने गदठ्गद रूवरले कहा,--"है जगतूपति,! 

हैँ महावीर ! हे महाभुज ! आप खेद न करें। कभी-कसी देव- 

पोगसे चिज्यी पुरुषोंको भी अन्य पुरुष जीव लेते हैं, प्रर इसी इत- 
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नेसे मैंने न तीःआपंको जीता है और न में विजयी“ हूँ ] अपनी 
इसीविजयको- में घणाक्षर न्यायक्रें समांन' जानता हूँ: +' है शुवने- 
इवर | अभी तक इस"पृथ्वीमें आंप ही एक.मात्र वीर हैं. “क्यों: 
कि देवताओंके 'द्वारा मंथन किये जानें. पर भी समुद-समुद्र' 
कहलाता है ।' वह कुछ बांवली “नहीं हों जाता। हैं' षटखंशंड' 
भरतंपति | छलाॉग मारते समय “गिर पड़ने-:चाले' व्याघकी ' तरह 
आप चपचाप णड़े क्यीं हो रहे हैं! ' भटपट युद्धके' लिये' तैयार 
इहजियि वा 'हालड ४2 2: या पक 
' भरतने कहा,--“यह मेरा भुजदण्ड घूंसेके छारा अपना फलऊु 
दूर करेगा ।” यह कह कर“ फणीश्वर' जैसे अपना “ फन' ऊपरको 
उठातों है, वेसेही घसा तॉनकर' क्रीधसे-लछाल ' लछॉल-*“नेत्र' “किये 
हुए चक्रवत्तों तत्काल दौड़े हुये बाहुबलकि सामने आये और हाथी 
जसे किवाड्में अपने दाँतका प्रहार करता है,, चेसेही वह “घूंसा 
वाहुंबलीकी छाती पर' मास | असत्पात्रकों किया हुआ' दान; रहे 
रेके'कानमें किया: हुआ जाप; चुगलख़ोरका सत्कार, खारी जमीन 
पर-बरसने चाली वृष्टि, और वरफके ' ढे रमें पड़ी हुई! अश्नि: 'जेसे 
व्यर्थ हो जाती है; उसी प्रकार वाहुबलीक़ी /,छातीमें, मारा » हुआ 
घसा भी बेकार ही हुआ। इसके वाद इसी? ,आशंकासे, .क्ि 
कहीं मेरे ऊपर क्रोध तो नहीं किया:? देवताओंसे देखें जाने-चाले 
सुनन्दा “छुअनने घेंसां ताने हुए भरत राजाके सामनेआक्रर उन 
की छातीमें चेसे ही घूंसा मारा, जेसे महावत अदुशंसे हांथीके 
कुवेभस्थल पर॑ प्रदार करता -है।, “ उस प्रहारको न सहकर विहल 
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हो, भरंतपतिं मूछित' होकर पृथ्वी पर गिर पंड़े | पतिके”गिर 
पड़ेनेंसे जैसे कुछाड्रिना चंचल हो जाती है, वेलेही उनके गिरते ही 
पृथ्वी कॉप मयी और' वन्धुकों गिरते' देखकर जैसे बन्धुं चंचले 
हो जाता है, वंसे ही परवेत चलायमान हो गये।' ++ ““'४ 
- अपने बड़े साईको इस प्रकार सूछित हुंआ- देख,- वाहुबलोने 
अपने मनमे विचार किया, --- “क्षत्रियोके वीर-बतकें आशग्रहमें ' यह 
केंसी खटाई है, कि थे अपने भाईकों भी 'मार डालनेले नहीं 
हिचकते १ यदि मेरे ये बड़े भाई नहीं जिये तो मैरा जीना भी 
च्यथे हो है।” इस प्रकार सोचते और नेत्रोंके आँखूले उनका 
सिश्चन करते हुए बाहुबली अपने ढुपट्लेले भरतरायकों पखा ऋलते 
लगे ॥ 'आखधिर, भाई भाई ही है। क्षण भर वाद होशमे आने पर 
चक्रवत्ती स़रोफर उठे हुएके समान्‌ उठ बेठे। “उन्होंने देखा, कि 
उनके सामने दासकी तरह उनके भाई खड़े है। उस समय दोनों 
भाइयॉने सिरं नीचे कर लिये । संच है, वड़ोंकी हार जीत दोनों 
ही लज्ञा जनंक होतीं हैं। तदनंन्‍्तर चक्रवर्ती ज़रा पीछे” हटें, 
क्योंकि युद्धकी “ इच्छा रखने चाले पुरुषोंका यह लक्षण हे। 
याहुबलीने विचार किया,--“अभमीतक भैया भरत छिसी-ने- 
किसी तरहका युद्ध करना ही ' चाहते हैं ; क्योंकि मानी ' पुरुष 
शरीरंमें प्राणं रहते ज़रा भी मानकों हेठा नहीं होने देते। पर 
भाईकी हत्याले जो मेरी ददनामी होगी, चह अन्तकाल तक नहीं 
मिटेगी ।”” बाहुबली ऐसा सोच ही रहे थे, कि इतनेमें भरत- 
चक्रवशेनि यमराजकी तरह दण्ड हाथमें लिया। 
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जैसे चोटीसे पत्रंत सोहता है| और छाया-मार्गले आकाश 
शोभा पाता है, वेलेही उस ऊपरको उठाये हुए दण्डसे चक्र- 
व॒र्तों भी शोभा पाने छगे। धूम्नरकेतुका धोला पैदा करनेवाले 
डस दण्डको चक्रवत्तोनि थोड़ी देर तक हवामें घुमाया, इसके 
बाद जेसे युवा खिंह अपनो पूँछको पृथ्वी पर पटकता हे, 
उस्री तरह उन्होंने वह दण्ड बाहुबडीके मस्तक पर दे मारा | 
सह्याद्वि पर्वेतके साथ समलुद्रकी वेलाका आघात होनेसे जैसा शब्द 
होता है बेला ही भयकुःए शब्द उस दण्डके प्रहारले भी उत्पन्न 
छुआ। निहाई पर रखे हुए छोहेकों जिस तरह लोहेका घत' 
चूर्ण कर डालता है, उसी तरह उस प्रहारले बाहुबलीके खिस्का 
मुकुट चूर-चूर हो गया। खाथ ही जेसे हवाक़े भकोरेसे बुक्षोंफ़े 
अग्रमागके फूल ऋड़ जाते हैं, वेसेही उस मुकुटके रल टुकड़े 
टुकड़े होकर पृथ्वों पर गिर पड़े । उस चोटले थोड़ी देरके लिये 
बाहुबलीकी आँखें कप गयीं और उसके घोर निर्घोषस्ते छोगोंकी 
मी चही हालत हुई। इसके बाद नेत्र खोल, वाहुबरलीने भी सं- 
आमके हाथीकी तरह लोहेका उद्दण्ड दण्ड ग्रहण किया । उस 
समय आकाशको यही शंका होने रूगी, कि कहीं ये मुझे गिरा न दे 
और पृथ्वी भी इसी डरसें पड़ गयी, कि कहीं ये मुझे उखाड़ 
कर फेक न दें। पर्वेतके अमप्रमागमे बने हुए विलमें रहनेवाले 
साँपकी तरह वह विशाल दण्ड वाहुब॒लीकी मुट्ठीमें शोमित होने 
लगा। दूरसे यमराजकों बुलानेका मानों सड्/त-चस्र हो, उसो 
- चरह थे उस लोहदण्डको घुमाने लूगे । जेसे ढेंकीकी चोट धान 


गरथम पर्चे 8६६ आदिनाथ-चरित्र 





आय 


पर पंडतोी है, नेसेही बाहुंबखीने डल दण्डका आघात चक्रीफे 
हृदय पर बड़ी निर्भयताफे साथ किया। चक्रीका बड़ा ही 
मज़बूत वख्तर भी इस प्रहारको न सह सका और मिट्टीकै घड़ेकी 
तरह चूर-चूर हो गया । चख्तरके न रहनेले चक्रवरततों बादल 
रहित सूर्य ओर धूम -हीन अश्निक्े समांन दिलाई देने रूगे | सांतवीं 
मदावस्थाकों प्राप्त होनेवाले हाथीकी तरह भरत-राज क्षणमर 
विहल होकर कुछ भी न सोच सके । थोड़ी देर वाद खावंधांत 
होकर प्रिय मित्रेके समान अंपंनी भुज्ञाओंके पराक्रमका अवलम्धंनत 
कर, वे फिर दण्ड उठाये हुए बाहुबरछी पर रूपके। दाँतले 
ओठ कादते हुए और भाहें चढ़ाये भयक्डुर दीखते हुए. भरतंराजा 
ने बड़वानलके चक्करकी तरह दृण्डकों ख़ब घुमाया भोर कब्पांत 
कालका मैघ जेसे विज्जलीका दण्ड चलछाफर परवेतफा ताड़न 
करता है, चेसेही बाहुबरीके मल्‍्तक पर उछ्ध दण्डका धार किया ! 
छोहें की निहाई पर रखे हुए चन्नमणिकी भाँतति उस चोटकों खा- 
कर बाहुवलौ घुटने तक पथ्चीमें धंस गये । मानों अपने अप- 
'राधसे डर गया हों, ऐसा चह चक्रवत्तोंका दण्ड चन्नके बने हुए्के 
समान बाहुबली पंर प्रहार कर आप भी चूर-चूर हो गया | उंघर 
घुटने तक पृथ्वीमें थँले हुए बाहुबलो-पृथ्वीमि कीलकी तरह 
गेड़े हुए पंचत और पृथ्वीके चहिरए निकलते हुए शेषनांगकी 
तरह शोमित होने छगे । उल प्रह्दारकी वेदनासे बाहुबछो इंस 
प्रकार सिर धुनाने लगे, मानों अपने बड़े श्ाईझा पराक्रम देख 
'कर उन्हें अपने अन्त, करणमें घड़ा अउम्भा हुआ हो। शाल्मा- 
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#ड््में प्रन्‍्न योगीकी तरह :उन्होंते-क्षण भर तक कुछ, भी.. नहीं 
'जुना [- इसके बाद ज़ेसे सरिता तटकेः सूखे हुए कीचड़मेंसे हाथी 
जवाहर ,निकलता-है, वेलेही- खुनन्दाक़े-वे पुत्र भी .प्ृथ्चीसे... बाहर 
सनिकले।ओर लाक्षारसकी सी, दृष्टिसे तजना-करते हुएके समान 
वे अम्षांत्रणी अपने भ्ुज़द्ण्ड-ओर दण्डकों देखने छूगे ।- इसके 
बाद-स्तक्षशिलाधिप्रति बाहुब॒ली- तक्षक नागकी तरह,-एस भयंकर 
'दण्ड़को एक हाथसे घुमाने छगे | अतिवेगसे घुमाया हुआ-डनका 
,चह-द्फ्ड | राधा-वेधमें फिरते हुए चक्र की शोभाकोी धारण - कर 
(शह।:था;।, 5 क़द्पान्त-कालके .समुद्रके भँवर-जालमें. घमते हुए 
मत्स्यावतारी कष्प्रकी तरह ,भश्रमण करते हुए उस दण्डको देख- 
कर: देखनेवालोंकी आँखें चौंधिया जाती थी। :सेन्‍्यके -सब लोग़- 
“और देवताओंकों उस समय, शुद्ध होने छगी, कि, कहीं; ःय्रह 
।बाहुबलीके हाश्रसे छूटकर डड़ा, तो फिर सूर्यको कांसेफें पात्रक्ी 
तरह:फोड़ डालेगा, चन्द्रमण्डंछकों भारड-पक्षीके अण्डेकी >तर॒दद 
चर ऋर डालेगा, तारागणोंको” आवलेके फल्की तरह नीचे 
/गिरा देगा, लेमानिक देवोंके विमानोंको पक्षीके घोंसलोंक्री तरह 
उड़ा देगा, पवृतके शिखरोंकों बिछोंकी तरह न्रष्ट-श्रष्ट क़र देगा, 
बढ़े-बुड़े व्रक्षोंकों नन्‍्हे-नन्हे कुझके. तृणोंकी तरह तोड़ देगा, 
और प्रृध्त्रीको कच्ची मिद्टीके गोलेकी तरह भेद्‌ कर देगा,। इसी 
शंकासे देखते हुए सब लोगोंके सामने ही उन्होंने.वह दण्ड चक्र- 
क्तेकि मस्तकपर चला दिया । -उस बढ़े भारी दएडके आधघातसे 
चकवरतोीं मुद्गलसे ठोंकी .हुई कीलकी तरह कण्ठतक _- पथ्चोमें 
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गये. । उनके सीथही उनके सब संनिक भी, मानों ऐसी. प्रो: 
थैन्रा करते हुए, कि हमें भी हमारे ख़ासीकी ही: भ्राँति- विलमें 
घुसा दो; खेदफ़े साथ पृथ्वीपर-गिर पड़े । .राहुसे श्रास॑ किये “हुए 
सूर्यके समान जन्न चक्रवत्तों -पृथ्वीमैं-मन्न हो गये, तब” ओकाशमें 
देवताओंने- और पृथ्वीपर- मनुष्योंने बड़ा कोलाहल किया। नेत्र 
मींचे  हुए-सुस्तप्रतिकां: चेहरा -काला पड़ गया और वे क्षणभुर 
छज्जाके मारे च्ुफ्चाप पृथ्कीमें गे रहे। इसके बाद -शीघ्रही ' 
रात  चीतनेपएः उगनेवाले सूर्यके समान देदीप्यमान होकर वे 
पृथ्वीसे बाहर निकल आये । | न 
.7:. इस स्तमय चक्रवत्तीनी सीचा;-“जसे अंधा जुआड़ी हरफक 
वाज़ीमें मात" हो, जाता है,>वैसेही इस वाहुबछीने सब प्रकारके 
पुद्धोंमें मुम्दे पराजित कर डाला। इसलिये जेसे गायके, खाये 
हुए-घास-पात -दूधके-रूपमे सबके काममें आते हैं, - व सेही मेरा 
इतनीमिहँनतसे जीता हुआ; भरतक्षेत्र भी क्या'इसी बाहुबलीके 
क्राम आयेगए? एक. स्यानमें दो-तलवारोंकी तरह इस भरतक्षेत्रमे 
एकही समय दो चक्रवर्त्ती त्तो कभी होते नहीं देखे, नखुने। जे 
ग़ज्नेकी, सींग नही होता, वेसेही देवताओंसे इन्द्र हार जायें और 
शाजाओंसें चकवरत्तों पराजित हो जाये. ऐसा तो पहले कमी नहीं 
छुना. तो, क्या बाहुबलीसे हारकरः/में अरब पृथ्वीमें चक्रवत्ती न 
कहेलाऊ ओर ,मुमूणे नहीं हारतेके कारण जगत्से भी अजेय 
होकर यही चक्रव्रत्तों कहलायेगा १?” इसी तरहकी चिन्ता करते हुए 
बेफवर्सोकि हाथमें पचिन्तामणिकी.त्तरह यक्षराजाओंने चक्र आरो- 
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पित'कर दिया | उस्रीके विश्वांससे अपनेको - उक्रंवर्त्ती मानते 
हुए चक्रवत्तों भसत, उसी प्रकार उंसं चक्रको आकांशमें घुंमाने 
छंगे, जेले बंबंडर कमलछकी रजकों अं,सर्मानमें नंचांता है। 
ज्वाल्ाओंके ज्ञालसे विकराल बना हुआ बंद चंक्री मानों ऑंकाशरमे 
ही पेदा हुई कालापिं, दुंसरी वड़वा प्लि, अकस्मात उत्पेक्ष हुई वे- 
आप्नि, उन्नत उंदका-पुञ्भ, गिरता हुआ सूर्य-दिंस्व॑ अथवा विजलीं 
का गोलासा घूमता मालम पड़ने लगा। अपने ऊंपंर छोड़नेरे 
लिये उछ चक्रको घुमानेवाले चक्रवत्तीकों देंखकंर बाहुँबलीने 
अपने मनमें विचार किया,-- “अपनेकों श्रीऋषंभस्वामीकां पुरे 
माननेवाले भरत राजाको धिककार है-- सार्थही इंनके क्षित्रिय- 
घतको भी धिक्कार हैं ; क्‍योंकि मेरे हाथमें दण्ड होने पर भीं 
इन्होंने चक्र धारण किया । देवताओंके सामने इन्होंने उत्तम 
युद्ध करनेकी प्रतिज्ञा की थी, पर अंपनी इस काररंवांईले इन्होंने 
बालकोंकी तरह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी | इसलिये इन्हें घिकारे 
है | जैले तपस्त्री अपने तेजका भय दिखंलांते हैं, चैतैही ये भी 
चक्र दिखलाकर सारी दुनियाकरी तरह सुंझे भी डरवाना चाद्तें 
हैं; पर जैसे इन्हें अपनी भुज्ञाओंके वछकी थांह मिंल गयी, बेसे 
ही इस चक्रका पराक्रम भी भली भाँति मालूम कर लंगे। ” वे 
ऐसा सोचही रहे थे, कि राजा भरतने सारा जोर रूगाकर उनपर 
चक्र छोड़ दिया । चक्रकों अपने पास भाते देख्ष, तक्षशिलाधिं- 
पतिने सोचा,-- “ क्या मैं टूटें हुए बर्तनकी तरह इसे चक्कों 
सोड़ डालू १ गेंदकी तरह इसे उछाल कर फेक दूँ ? पत्थेंरकैं 
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शुकड़ेकी तरह योंही क्रीड़ा-पूलंक इसे आकाशंमें उड़ा हू १ बालक 
के नालकी तंरंह इसे छे कर पृथ्वीमें गाड़ दूं ? चश्चल चिड़ियां 
के वच्चेत्नी तरह हाथसे एकड़ लू ? मारने योग्य अपराधीकी 
भाँति इसे दूरहीले छोड़ दूँ ? अथवा चक्कोममें पड़े हुए किनकोंकी 
तेरह इसके अधिष्ठाता हज्ञारों यक्षोंकी इस द्रडसे दुल-मसंल 
दूं $ अच्छा, रहो, में इन कार्मोंकी अमी न कर, पहले इसके 
परफ्रमकी परीक्षा तो लू ।” वह ऐसा सोचही रहें थे, कि 
उंसे चक्रने वाहुबलीके पाल.आकंर ठीक उसी तरह उनकी 
तीने बार प्रद॑क्षिणा की, जैसे शिष्य गुरुकी करता है । 
चेक्रीका चक्र जंब सामान्य समोन्री पुरुष पर भी नहीं चल 
संकेता, तब उनकेले चरमं-शरोरी पर केस अपना ज़ोर आज्े- 
भोये ? इसीलिंये जेसे पश्ची अपने घोंसंलेमें चला आता है. और 
घोड़ा अंस्तवलूमें, *सेही घचह चक्कर लौट आकर भरतेश्वरके 
हीथके ऊपर बेठ रहा । 

“मारनेकी फ्रियामं विषधारी सपंके समान एकमात्र अमोध- 
अँसे एक यही चक्रें था। अंब इंसेके समान दूसे्ण कोई अस्त 
इनके पासे नहीं है, इसलिये दण्डयुद्ध होते समय चक्र छोड़नेवाले 
इंस अन्योयी मरत और इसके चक्रकों मैं मारे मुष्टि-प्रहारके दही 
चूण करे डाल.” ऐसा विचार कर, खुनन्दा-खुत बाहुबली ऋ्रोध 
से भरकर यपेरांजकी तरह भयंकर घूं सा ताने हुए चक्वर्त्ती परें 
लपके | सूड़में मुंद्रए लिये हुए हाधोकी तरह घूंसा ताने हुंएं 
डाइबली दौंड॒ कर भेरेतके पास आये; पर जैसे ससेई 
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अपनी मर्यादाके भीतर ही रुका रहता है, वेसेही वे भी चुपचाप 
जड़ें. हो गये। उन महाप्राण व्यक्तिने अपने मनमें विचार 
किया।-भोह | यह क्‍या ?; क़्या में भी इन्हों चक्रवत्तोंकी 
तरह राज्यकरे छोभमें पड़कर बड़े भाईको मारने जा रहा हूँ ₹,तंब 
तो में व्याघले भो बढ़कर पापी हँ। जिसके लिये भाई और 
भंतीज़ों को, मारना ' पड़े, वैसे शाकिनी मंत्रकेसे राज्यके लिये कौन 
प्रथत्त करने ज़ाये १ राज्य श्री प्राप्त हो; औरे, उसे इच्छानुसार 
भोगनिक्रा भो अवसर सिले, तो भी जैसे शराब पीनेसे शरावियों 
को उप्ति नहीं होती. बैसेही राज़ाओंको भी,:उससे सन्तोष नहीं 
दोता. - आराधन करने पर भी थोड़ासा - बहाना पाकर/ रूठ 
ज़ानेब्ाले खुद देवताकी भाँति राज्यलक्ष्मी क्षणमर्में, ही, , मुहर 
मोड़ लेती है। .अमावसकी रातकी तरह यह घने, अन्धकारसे 
पूरा है; नहीं तो पिताजी इसे-किस,लिये तृणके समान त्याग, देते! 
उन्हीं पिताजीका पुत्र होते हुए भी मैने इतने दिनोंमें यह !बात 
जान!पायी, -कि यह राज्यलक्ष्मी. ऐसी बुरी है; -तो फिर दूसरा 
कफोई- केसे जान सकता है? अतएव ग्रह राजलक्ष्मी -सबंधा त्याग 
करने योग्य है। ऐसा: निश्चय कर, उस उदार दृदयवाले बाहु- 
वलीते चक्रवर्त्तीसि कहा,---हे क्षमानाथ ! हे,भ्राता- [केवल राज्य 
के लिये मैंने आपको शत्रुकी ,भाँति दुःख पहुँचाया, इसके लिये 
मुझे क्षता कीजिये। इस संसाररूपो बड़े भारी तालाबमें- त- 
न्तुपाशक्रे समान भाई, पुत्र और रुत्री तथा राज्य आदिसे “अब 
मुझ कुछ ,भी प्रयोजन जहों है। में तो अब:तीनों. जगतके!स्वामी 
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ओर दिश्वको अभयद्वोनका सदाब्रृत देनेपे, वाँटनेचाले अपने पिता- 
जीके मारगंका -ही बटोही होने जा रहा हैं।? ,-.- - > 
>“यद्यूकह साहस्री पुरुषोंमें अग्रणी और महाप्राण उन; बाहु- 
बलीने- अपने तने हुए घूं सेको खोलकर उसी हाथले अपने खिर- 
के केशोंको तुणकी तरह नोच लिया। उस समय देवताओंने 
'साध-साध! कहकर उनपर फल वरखाये | इसके बाद पाँच महा- 
ब्रत धारण कर उन्होंने -अपने. मनमे -विचार किया,--“ में अभी- 
पिताजीके "चरण «कमलोंके .सम्नीप नहीं जाऊँगा,; क्योकि 
इस समय -जानेसे पहले त्रत ग्रहण करने वाले ओर ज्ञान पाये 

ए-छोटे भाइयोंके सामने मेरी हेठी होगी । इस लिये अभी, में 
यहीं रहें ओर : ध्यान-रूपी अम्निम्तें सब घाती कर्मोंको जलाकर 
फेवलज्ञान प्राप्त करनेके वाद उत्तकी, सभामें जाऊं 4” ऐसा-ही 
निश्चय कर वह म॒तस्ी.वाहुबली अपने दोनों हाथ लम्बे फेलाकर 
रत्न प्रतिमाके समान वहीं कायोत्सग करके टिक - रहे । अपने 
भाईका यह हाल देख, राजा भरत, अपने कुकर्मोका,विचार, कर 
इस धका ए, नीचे गरदन-किये खड़े रहे, मानों थे प्रथ्वीमे समा- 
जानेकी इच्छा कर -रहे हो । ,वद्नन्तर भरत राजाने अपने रहे-सहे 
क्रोधको गरस-गरस आँखुओंके रूपमे बाहर निकाल कर मूर्त्ति- 
मानु शान्तरसके समातज्न अपने भाईकों प्रणाम ,किया। प्रणाम 
करते ससय चाहुदलीके नख-रूपी दर्पणोंमें परछाई पड़नेसे ऐसा 
म्रालूम होने लगा, .. मानों उन्होंने अधिक उपासना करनेकी इ- 
च्छासे अलग-अलग-कई रूप धारण कर लिये हैं । इसके कद 





मा 
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बाहुबली मुनिका गुण गाते हुए, वे अपने अपंचाद रूप्री, रोगेकी 
ओषधिके समान अपनेंकों इस_प्रकार घिक्वार देने लगा,--- “तुप 
धन्य हो कि मेरे ऊंपरं दया करके तुमने अपना राज्य भी छोड़ 
दिया । मैं पापी और अभिमानी हूँ ; क्योंकि मैंने असन्तोषफें 
ही मारे तुम्हारे साथं इस प्रकार छेड़-छाड़ की। जो अंपनी 
शक्ति नहीं जानते, जो अन्याय करनेवाले हैं, जो लोभके फन्दे 
में फँसे हुए हैं-ऐसे लोगोंमें में मुखिया हूँ । इस राज्यको 
जो संलार-रूपी वृक्षका बीज नहीं जानते, वे अपम हैं। में तो 
उनसे भी बढ़कर हूँ ; क्‍योंकि यंद्र जानता हुआ भी इस॑ राज्यको 
नहीं छोड़ता। तुम्दों पिताक़े सश्चे पुत्र हो--फ्योंकि तुमने 
उन्होंका रास्ता पकड़ लिंया। में भी यदि तुम्दारे हो जेला हों 
जारऊँ, तो पिताका सच्चा पुत्र कहलाऊँ ।” इस प्रकार पश्चा- 
त्तापदपी जलसे विषादरूपी कीचड़कों दूर कर भरत राजांने 
बाहुबलीके पुत्र चन्द्रयेशाकों उनक्री गद्दीपर बेैठाया। उसी सं- 
मयसे जगतमें सेकंड़ों शाखाओंवाला चन्ध्धवंश प्रतिष्ठित हुभा । 
वह बड़े-बड़े पुरुष-रत्नोंकी उत्पत्तिफा एक कांरण-रूप हो गेया । 

इसके बाद महाराज भरत बाहुंबछीकोी नमस्कार कर, खर्गे- 
की राजलद्मोकी सहोदरा बहनेकी भाँति अपनी अयोध्या नंगरी 
में अपने सकलूू समाजके साथ लौट आये | 

भगवान्‌ बाहुबली जहाँ-के-तहाँ अफैले ही कायोत्सग्र-ध्यान 
में ऐसे घड़े रहे, मानों पृथ्चीले निकले हों या आसमानसे उंतैंरे 
आये हों | ध्यानमें एकाग्र चित्त किये हुए बाहुयलीकी दोनों आँखे 
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नासिका पर गड़ी हुई थीं। साथ ही वे महात्मा दिना, हिले 
इले ऐले शोमित हो रहें थे, मानों दिशाओंका साधन करने 
वाला शंकु #हो। अस्लिकी लपटोंको तरह गरम-गरम बालू 
चलानेवाली गग्मीकी लूकों वे वनके चक्षोंत्री भाँति सह लेते 
थे। अप्नि कुण्डके मध्याह्र-कालका सूर्य उनके लिर पर तपता रहता 
था, तो भी शुभ-ध्यान-रूपी अम्ठुत-कुण्डमें निमन्न रहनेवाके उन 
महात्माकों इस चातकी खबर दी नहीं होती थी। सिरसे लेकर 
पेरके &गूठे तक घूलके साथ पसीना मिल ज्ञानेसे शरीर कीचड़ 
से लिपटा हुआ माल पड़ने लगता था। उस सम्रय वे कीचड़ 
कादेसे निकले हुए वराहकी तरह शोभित होते थें। चर्षा ऋतुमें 
बड़े ज़ोरकी आँघी और मसूसलूघार-वुष्टिले भी बे महात्मा पर्वेतकी 
तरह अचल चने रहते थें। अक्घर अपने निर्घातके शब्दसे पर्वेतके 
शिखरोंकों सी कँपाती हुई विज्ञठी गिर पड़ती; तो भी वे कायो- 
त्ख॒रे अथवा ध्यानसे विचलित नहीं होते थें। नीचे बहते हुए 
पान्ोमें उत्पन्न सिवारोंते उनके दोनों पेर निज्ञेन श्रामकी वावली 
की सीढ़ियोंक़े समान लिप्त हो गये। हिम-ऋतुमें हिमले उत्पन्न होने 
पाली मनुष्यका नाश करनेवाली नदो जारी होने पर भी ले ध्यान- 
रूपी अग्निम्तें करमें-रूपी ईंघनकों जलानेमें तत्पर रहते हुए बड़े सुखसे 
रे। बचफंले वृक्षकों जलादेने बाली हेमनत ऋतुक्री रात्रियोंमें 
भी बाहुबलीका ध्यान कुन्द्के फूलोंकी तरह बढ़ाता ही जाता था | 
अगली भेंसे मोटे च्ृक्षक्ते स्कस्धरे समान उनके ध्यान मगर्त शरीर 
& घड़ीकी वद्द छई जिससे दियाओंका छान होता है । ह 
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पर-खींग मारते ओर: अपने केन्धे 'घिलकर अपनी खजेली मिंदा: 
या करते थे। बाघिनोंके कण्ड अपने शरीरकी उनके धर्चतकी 
तलहटीकेले शरीर पर डेक कर रातको -सोया' करते थे। “ जंगली 
हाथी सहल्लकी-वृक्षके पलुचके भ्रममे पंड कर उन महात्माके हाथे- 
पैरॉको खेंचते थे; पर जब नहीं खेंच सकते थे, “तब शर्मकिर 
लौट जाते थे। चेंवरी गायें निःशंक चित्तले वर्हां आकर आरैकी 
तरह अपनी काँटेदार॑ विकराल जिंहासे सिर ऊपर उठाकर उन 
महात्माके शरीरकों चाटती थीं।” ख्दड्के ऊपर छगी हुई चमड़े 
की बद्धियोंकी तरह उनके शरीर पर सकड़ों शाखाओं चाली 
लतांएँ फेली हुई थीं। उनके शरीर पर चारों -ओर शरस्तम्भ- 
जातिके तृंण उगे हुए थें, जो ठीक ऐले .मालूम पड़ते थे, मानों 
पुराने स्नेहके कारण बाणोंके तरकस उनके 'कन्धे पर शोभित 
हो रहे हों। चर्षा ऋतुके कोचड़में गड़े हुए उनके पेरोंकों भेदकर 
वहुतसे नोकदार दूभ डग आते थे, जिनमें कनखजूरे चले करते 
थे। लताओंसे ढके हुए उनके शरीर पर वाज़ और अर्न्य ' पक्षी 
'परस्परंका: विरोध त्याग कर घोंसले-बनाकर रहते थे |“ 'वनके 
मोरोंकी ध्वनि खुनकर डरे हुए हज़ारों बड़े-बड़े सपे घनी छूताओं 
वाले उन महात्माके शरोरके - ऊपर चढ़ जाते थे। शरीर पर छट 
कते हुए रुम्बे-लम्बें साँपोंके कारण वे मंहात्मा वाहुचलीं हजार 
हाथों चाले-माल्म पंड़ने लगते थे। उनके चरणफे ऊपर बने हुए 
विलॉमेंसे निकलते हुए सपे उनके पेरमें लिपट जाते और ऐसे मील्म' 
पड़ते थे, मानों उनके पेरोंके कड़े हों। 3. * “जे 3 पल... 
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/,»इस प्रकार? ध्यानमश्न'बाहुबलीने -ऑहार “बिना विहाए फररतें 
हुए ऋषभस्वासीकी तरह साल भर बिता दिया | सार पूरा ह्होने 
पर विश्ववत्सल ऋषंभसामीने ब्रह्मा और सुन्द्रीकों-चुलाकर 
कहा,--- “इस समय -वांहुबली अपने : प्रचुर कर्मोका क्षय” कर, 
शुक्कपक्षकी चतुदंशीकी भांति तम-रहिंत हों गया है| ) परल्तु 
जैसे-परदेमे छिपा हुआ पदार्थ देणनमें नहीं आता,-वैसेही मोहनोय' 
कर्मोके अशःस्रूप मानके फारण उसे फेचलज्षान नहीं प्राप्त होता | 
अब तुमलोंग घहाँ जाओ, तो तुम्हारे उपदेशसे- वह मानकों त्याग 
देगा। यही उपदेशक्रा ठीक संमय है ।? प्रभुकी यह आश्षा 
सुन, उसे सिर आंखों पर ले, उनके चरणोंमे प्रणाम कर, 'ब्राह्मी 
भोर सुन्दरी बाहुबलीके पास घलीं |. महाप्रभु ऋषभदेवजी पह- 
'छेसे-ही बाहुइछीके . मनकी बात जानते थे, तो भी उन्होंने साल- 
सर तक उनकी अपेक्षा की ; क्योंकि तीर्थेंकर अमूढ़ लक्ष्यवाले 
होते-हैं; इसीसे अवसर पर ही उपदेश देते हैं। आर्था ब्राह्मी और 
सुन्दरी उस देश गयीं , पर राख लिपये हुए रत्नकी तरह घनी 
लताओंसे छिपे हुए- वे महासुनि उनको दिखाई न दिये | वारम्बार 
'ोजते दूं ढ़ते, थे दोनों आर्याएँ चक्षकी तरह खड़े हुए उन महात्मा: 
को किसी-किस्ी तरह पहचान खकीं ।- वड़ी चतुराईसे उन्हें पह- 
चान कर थे दोनों आरयाएं महाघुनि वाहुबलीकों तीन थार प्रदू- 
क्षिणा कर,वन्दना फरती हुई बोलीं, हे बढ़े भाई ! भगवान अर्थात्‌ 
आपके पिताजीने हमारे द्वारा, झापको “यही सन्देसा भेजा .है, कि 
हाथी पर . चढ़े हुए 'पुरुषोंकी- केवल-हाम नहीं प्राप्त, होता! 
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पृद्दी कहकर वे दोनों देवियाँ ज़िघरसे आयी थों, उघर ही चली 
धर्यों, - उनकी बात छुत मन:ही-मत्र विस्मित हो महात्मा बाहु- 
बलीने विचार किया,-- “सब प्रकारके सावद्य योगोंका ट्याग, 
बृक्षकी तरह कायोत्सगे करने वाला में इस जंगलमें हाथी पर 
चढ़ा हूं । यह कसी बात है ? वे दोनों आर्याएँ भगवानकी शि- 
प्याएँ' हैं, पर किसी तरह झूठ नहीं बोल सकतीं। फिर में 
उनकी इस बातसे कया समर ? ओह ! अब माल्टूप हुआ। ब्रत 
में बड़े ओर वयसरमें छोटे भाइयोंकों में केले नमस्कार करूँगा. 
यही अभिमान जो मेरे मनमें घुला हुआ है, वही मानों हाथी है, 
जिल पर में तिभेयताके साथ सवार हूँ। मेंने तीनों छोकके 
स्वामीकी बहुत दिनों तक सेवा की, तो भी जेसे जलचर जीवों को 
जलमें तेरना नहीं आता, वेसेही मुझको भी कक क नहीं हुआ, 
इसीलिये तो पहलेले ही घ्रत ग्रहण किये हुए महात्मा भाइयोंको 
छोटा समझ कर ही मेंने उनकी बन्दना करनी नहीं चाही | अच्छा, 
रहो-मैं आजही वहाँ जाकर उन भहामु नियोंकी बुन्दना करूँगा ।” 

ऐखा विचार, कर ज्योंही महाप्राण.बाहुबलीने अपने पैर उठाये, 
स्योंही चारों ओरसे लूताएँ टूटने लगीं--साथदी घाती कमे भी टूटने 
लगे ओर उसी पग पर उन्हें केवलज्नान उत्पन्न हो आया। ऐसे 
फेचलज्ञान और केवल-द्शनवाले सोम्य मूत्ति महात्मा बाहुबली 
उसी प्रकार ऋषभस्वामीके पास आये, जेसे चन्द्रमा सूर्यके पास जाता 
है। तीर्थकरकी प्रदक्षिणा कर, उन्हें प्रणामकर जगतसे बन्दनीय 
बाहुबली मुनि, प्रतिशासे मुक्त हो, केवछीकी परिषदुर्मे जा बैठे । 
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उन दिनो भगवान ऋषभसस्वामीका शिष्य, अपने नामके समान 
शासत्रके एकादश अंगोंका जाननेवाला, साधुगणोसे युक्त, स्वभा- 
बसे सुकुमार ओर हस्तिपतिके साथ-साथ चलनेवाले हाथीके 
बच्चेकी तरह,स्वामीके साथ विचरण करने वाला, भरतपुत्र मरिचि 
ग्रीष्मफ-फतुमं सुवामीके साथ विहार कर रहा था। एक दिन 
मध्याहके समय ,लुहारोंकी धोंकनीसे फूंकी हुई अग्निके स- 
मान चारो ओरके मार्गोक्की घूछ तक सूर्यकी किरणोंले तप गयी 
थी और मानों अद्नवश्य रहने वाली अग्निकी रूपये हों ऐसी गरम- 
गरम छू सब रास्तों पर चल रही थी । उस्र समय अग्निसे तपे 
हुए किश्वित गीछे काएके समान सिरसे पाँच तक खारी देह 
पसीनेसे सरावोर हो गयी थी। जलसे भीगे हुए सूखे चमड़े की 
दुर्गन्धके समान पसीनेसे तर वने हुए कपड़ोंके कारण उसके 
अंगोंसे बड़ी कड़ी बद्वू निकल रही थी। उससे पैर जल रहे 
थे, इसीसे तपे हुए'स्थानमें रहनेवाले कुलकी स्थिति बतला 
थे और गरमीके कारण चह प्याससे व्याकुछ होगया धा। इस 
हछतसे व्याकुल होकर घरीधि अपने मनमें सोचने लगा,-...*ऐ"! 

३१ 
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केवछज्ञान ओर केवल-द्शेन-रूपी सूर्यचच्रस शोमित मेरुके 
खमान ओर तीनों छोकके गुरुके समान ऋषभस्वामीका में पौत्र 
हूँ। इसके सिवा अखण्डषट्खण्ड-युक्त महि-मण्डलके इन्द्र और 
विवेककी अद्वितीय निधिके समान भरत राजाका मैं पुत्र हूँ। 
साथही मेंने चतुविधि संघके सामने ऋषभमस्वामीसे पश्चमदहात्रत 
का उच्चारण करके दीक्षा लो है, इसलिये जैसे वीर पुरुषोंको 
युद्धभूमिसे नहीं भागना चाहिये, वेसेही मुझे भी इस स्थानसे 
लज्ञजित और पीड़ित होकर घर नहीं चछा जाना चाहिये । परन्तु 
बड़े भारो पर्वेतकी तरह इस चारित्रके ढुवंह भारकों मुहत्तें-मात्र 
के लिये उठानेको भी में समर्थ नहीं हूँ। न तो मुझसे चारित्र- 
अतका पालन करते बनता है, न छोड़ कर घर जानाही बन पड़- 
ता है , क्योंकि इससे कुछकों कलंक रूगता है। इसलिये मैंतों 
इस समय एक ओर नदी ओर दूसरी ओर सिंहचाली हालतमें 
पड़ाहुआ हाँ। पर हाँ, अत्र मुझे मालूम हुआ, कि जैसे पर्वेतके 
ऊपर भी पगडण्डी बनी होती है, बेसेही इस विषम माग्गेमें भी 
एक सुगम मार्ग है । 

“ये साध मनोदण्ड, वचनद॒ण्ड और कायदण्डकों जीतनेवाले 
हैं; पर में तो इन्हींसे जीता गया हूं, इसलिये में त्रिदण्डी हैंगा। 
वे श्रमणकेशका झोच . और इन्द्रियोंकी ज्ञय कर, सिर मुंडाये 
रहते हैं; पर में तो छूरेसे सिर मुड्याकर शिखाधारी 
हँगा। वे स्थूछ और सूक्ष्म प्राणियोंके हिंसखादिकसे विरत 
रहते हैं; पर में तो केवल स्थूल प्राणियोंका दी वध करने 
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से हाथ णींचे रहेंगा। वे घुनि अकिंचन होकर रहते हैं ; पर 
तो अपने पास सुवर्ण-मुद्रादिक रखूंगा। थे ऋषि जूते नहीं पह- 
नते ; पर में तो पहनूँगा। वे अठारह हज़ार शीलके अंगोंसे युक्त 
सुशील होकर सुगन्धित बने रहते हैं ; पर में शोलले रहित होने 
के कारण दुर्गन्ध-युक्त हें, इसलिये चन्दनादिका लेप करूँगा। ये 
भ्रमण मोंहरहित हैं और में मोहसे ढका हुआ हैं, इस कारण 
इस वातकी निशानीके तौर पर मस्तक पर छत्र रगाऊँगा; चे 
निष्फषाय होनेके कारण श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और में 
कपायसे युक्त होनेके कारण उसके स्मारक स्वरूप कषाय-वस्ञ्र 
धारण करूँगा। चे मुनि पापके भयसे बहुत जीवॉले भरे हुए 
संचित जरूका त्याग करते ४०. अल काफ़ी जलसे नहाऊँगा 
ओऔर खूब पानी पीरऊँगा ।” इस प्रकार वह अपनी ही बुद्धिसे 
अपने लिड़ ( निशानी ) की कल्पना कर, बेसा ही चेश घारण 
कर, स्वामीके साथ विहार करने लगा। खद्वरकों जले घोड़ा 
या गधा नहीं कहा जाता ; पर चह है इन दोनोंके ही अंशसे 
उत्पन्न---इसी तरह मरिचिने न ग्ृहस्थका सा बाना रखा, न झुनि- 
योंका सा ; बहिक दोनोंसे मिलता-ज्ुलता हुआ एक नया ही 
बाना पहन लिया | हंसखोंके वीचमें कौएकी तरह महपियोंके बोच 
में इस अधुत मरिचिको देखकर वहुतेरे लोग बड़े कौठुकसे उस- 
से धमकी बातें पूछते । उसके उत्तरमें घद मल उत्तर गरुणवाले 
साधु-घमका ही उपदेश करता था। उसकी बातें खुनकर यदि 
'कोई पूछ बेढता, कि तुम भी ऐसा ही फ्यों नहीं करते ? तो चह 
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इस बिषयसें अपनी असमरथेता प्रकट कर देता था। इस प्रकार 
प्रतिबोध देने पर (यदि कोई भ्रव्यज्ञीव दीक्षा छेना चाहता, तो 
बह उसको प्रभुके पास भेज देता था और उससे प्रतिबोध पाकर 
आये हुए भव्य-प्राणियोंका भगवान्‌ ऋषभदेव; जो निष्कारण उप- 
कार करनेमें बन्ध॒के समान हें, स्वयं दीक्षा दिया करते थे। 
इसी प्रकार प्रभुके साथ विहार करते हुए मरिचिके शरीरमें 
ककड़ीके घुनकी तरह एक बड़ा भारी रोग पेदा हो गया। डाल 
से चूके हुए बन्दरको तरह, बतसे चूके हुए उस मरिचिका उसके 
स्राथ वाले खाधुओने प्रतिपालन करना छोड़ दिया । जैसे ईश्ल 
का खेत विना रक्षकके सूअर आदि जानवरोंसे विशेष हानि उठाता 
है, वेसेही बिना दवा-दारूके छो+रीचिका रोग भी अधिका- 
घिक पीड़ा देने 'लगा। तब' घने जड़ूलमें पड़े हुए निरलहाय 
पुरुषकी भाँति घोर रोगमें पड़े हुए मरिचिने अपने मनमें विचार 
किया,--“अहा ! मालूम होता है,हंकि मेरे इसी जन्मका कोई अ- 
शुभ कम उद्य हो आया है, जिससे अपनी जमातके साधु भी 
मेरी परायेके समान उपेक्षा कर रहे हैं; परन्तु उल्लको दिनके 
समय दिखलाई नहीं देता, इसमें जिस प्रकार खूर्यके प्रकाशका 
कोई दोप नहीं है, उसी प्रकार मेरे विषयम्रे इन अप्रतियारी खा- 
श्रुओंका भी कोई दोष नही | क्‍योंकि उत्तम कुलवाला जेंसे स्लेच्छ 
की सेवा नहीं करता, वेलेही सावद्य कर्मोसे विराम पाये हुए ये 
साधु मुक्त सावद्य कर्म करनेवालेकी सेवा क्यों केसे कर सकते 
हैं 9 वल्कि उनसे अपनी सेवा करानी ही मेरे लिये अनुचित है , 
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क्योंक्रि उससे मेरा वह पाप, जो ब्रतभ्ंगके कारण पेदा हुआ है, 


चृद्धिकों प्राप्त होगा । अब में अपने उपचारके लिये किसी अपने 
ही समान मन्द धर्मचाले पुरुषकी ण्ोज़ करू , क्योंकि झुगके 
साथ म्ृगका ही रहना ठीक होता है ।” इस प्रकार विचार करते 
हुए कितने ही समय वाद मरिचि रोग-मुक्त हो गया : क्‍योंकि 
खारी जमीन भी कुछ कालूमे आप से-आप अच्छी हो जाती है | 
एक दिन महात्मा ऋ्यभस्वामी जगत्‌का उपकार करमेमें 
'वर्षा-ऋतुके मेघके समान देशना दे रहे थे । उसीसमय वहाँ कपिल 
त्तामका कोई दुए राजकुमार आकर घर्मकी बातें खुनने छगा; पर 
जैसे चक्रवाककों चाँदनी अच्छी नहीं लगती, उल्लूफों दिन नहीं 
अच्छा लगता, अभागे रोगीको दवा नहीं अच्छी लगती, वबायु- 
रोगवालेकों ठंढी चीजे नहीं खुहाती और बकरेको मेघ नहीं 
अच्छा रूगता, वेसेही उसे भी प्रशुका धर्मोपदेश नहीं भाया । 
दूसरी तरहकी घरमम-देशना सुननेकी इच्छा रखनेवाले उस गाज- 
कुमारने जो इधर-उधर द्वष्टि दोड़ायी, तो उसे विचित्र वेषधारी 
मरिचि दिखलाई दिया। असे वाज़ारमें चीजें मोरू लेनेको गया 
हुआ बालक बड़ी दूकानसे हटकर छोटी दूकान पर चला आये, 
उसी प्रकार दूसरे ढड़की घर्मं-देशना खुननेकी इच्छा रखनेवाल्ठा 
कपिल भी स्वामीके निकटले उठकर मरिचिके पास चला आया। 
उसने मरिचिसे घर्मका मार्ग पूछा। यह झुन, उसने कहा.-- 
“भाई ! मेरे पास घमे नहीं है। यदि इसकी चाह हो, तो स्वा- 
मीजी की ही शरणमें जाओ ।” मरिचिक्री यह बात सुन, कपिल 
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फिर प्रशुके पास आकर धर्म-कथा श्रवण करने लगा। उसके 
चले जाने पर मरिचिने अपने मनमें विचार किया,--“यह देखो! 
इस स्वकमे-दुषित पुरुषकों स्वामीकी धर्म-कथा भी नहीं रुची | 
बेचारे चातककोी सारा सरोवर ही मिल जाये, तो उसको इस- 
से क्‍या होता है ?” 
थोड़ी देरमें कपिल फिर मरिचिके पास आकर कहने लगा,-- 
“क्या तुम्हारे पास ऐसा-वेसा -भी-घर्म नहीं है ? यदि नहीं है, 
तो तुम व्रत काहैका लिये हुए हों ।” 
इसी समय मरिचिने अपने मनमें विचार किया,---“दैवयोग 
से यह कोई मेरे जेसा मुड॒ढ मिला है | बहुत दिनों पर यह जेसेको 
तेसा मिला है, इसीलिये अब में निःसहायसे सहायवाला हो गया ।” 
ऐसा विचार कर उसने कहा,--“वहाँ भी धर्म है और यहाँ भी 
घर्म है।” बस, इसी एक दुर्भाषणके ऊपर उसने कोटानुकोटि 
सागरोपम उत्कट प्रपश्च फैलाया। इसके बाद उसने उसको 
दीक्षा दी ओर अपना सहायक वना लिया । बस, उसी द्निसे 
परिन्नाज़कताका पाणण्ड शुरू हुआ | 
विश्वोपकारी भगवान्‌ ऋषभदेवजी ग्राम, खान, नगर, द्रोण- 
सुख, करवट, पतन, मण्डप, आश्रम ओर जिले-परगनोंसे भरी 
हुई पृथ्वीमें विचरण कर रहे थें। विहार करते समय वे चारों 
दिशाओंमें सो योजन तकके छोगोंका -रोग निवारण करते हुए 
वर्षाकालके मेघोंकी तरह जगतके जन्तुओंकों शान्ति प्रदान कर 
' रहे थे। राजा जिस प्रकार अनीतिका निवारण कर, प्रजाकों 
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छुख देता है, वेसेही मूषक, शुक आदि उपद्रव करनेवाले जीचों 
की अपवृत्तिसे वे सबकी रक्षा करते थे। सूर्य जिस प्रकार अन्ध- 
कारका नाशकर, प्राणियोंके नेमित्तिक और शाश्वत बेरकों शान्त 
करता हुआ सबको प्रसन्न करता है, वेसेही वे सबको प्रसन्न 
करते थे। जेसे उन्होंने पहले सब प्रकारसे स्वस्थ करनेवाली 
ज्यवहार-प्रवृत्तिसे छोगोंकों आनन्दित किया था, वेसेही अब 
की विहार प्रवृत्तिसें सबको आनन्द दे रहे थे। जैसे औषधि 
अज्ञीण और अतिक्षुध्राको दूर कर देती है, वेसेही वे अनावृष्टि 
और अतिदृष्टिके उपद्रवोंकों दूर करते थें। अन्तः शल्यके स- 
मान स्वचक्र ओर परचक्रका भय दूर हो जानेसे तत्काल प्रसन्न 
बने हुए छोग उनके आगमनके उपलक्ष्यमे उत्सव करते थे। 
साथहो जेसे मान्त्रिक पुरुष भूत--राक्षसोले छोगोंकों बचाते हैं, 
चेसेही वे संहार करनेवाले घोर दुभिक्षते सबको रक्षा करते 
थे। इस प्रकार उपकार पाकर सब छीोग उन महात्माकी स्तुति 
किया करते थे। मानों भीतर नहीं समाने पर बाहर आती 
हुई अनन्त ज्योति हो. ऐसा खूर्यमण्डलको भी जीतनेवाला प्रध्ा- 
मण्डल वे भी घारण किये हुए थे | & जैसे आगे-आगे चलने- 
& जहाँ-जहाँ तीर्थंकर विचरण करत है, उसके चारों ओर सवासों 
योजन पर्यन्त उपद्ववकारी रोग शान्त हो जाते हैं, परस्परका बेर मिट 
जाता है, धान्यादिको द्वानि पहु चानेवाले जन्तु नहीं रद्द जाते, महामारी 
नहीं होती, झतिदृष्टि नहीं होती, प्रकाल नहीं पढ़ता, स्वचक्र-परचक्रका 


भय शहीं रहता तथा प्रभुके मस्‍्तकके पीछे प्रभामणदल रद्दता है, जो केंदल- 
ज्ञान प्रकट डोनेसे उत्पन्न तथा ग्यारह अतिशय्योंमेंसे एक ह। 
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वाले चक्रसे चक्रवत्तों शोमित होता है, वेसेही आकाशमें 
उनके आगे-आगे चलनेवाले असाधारण तेजमय धर्म-चक्रसे थे 
भी शोभित हो रहे थे। सब कर्मोंकों जीतनेफे चिहखरूप ऊँचे 
जयस्तस्थके समान हज़ारों छोटी-मोटी ध्वजाओंसे युक्त एक 
धर्म-ध्वजा उनके आगे-आगे भी चलती थी। मानों प्रयाण करते 
समय उनका कल्याण-मड़ुल करती हो, ऐसी आप-ही-आप नि- 
भर शब्द करती हुई दिव्य-दुन्दुभि उनके आगे-आगे बजती चलती 
थी। मानों उनका यश हो, ऐसा आकाशमें घूमता हुआ पाद- 
पीठ सहित स्फटिक-रलका सिंहासन उनको भी शोभित कर 
रहा था । देवताओंलसे रखे हुए खुबर्ण-कमलफे ऊपर राजहंस 
के समान वे भी लीछा सहित चरण-त्यास कर रहे थे। मानों 
उनके भयसे रखसातलूमें पेठ जानेकी इच्छा करता हो, ऐसे नीचे 
मुखवाले उनके तीक्ष्ण-दण्ड-रूपी कण्टकसे उनका परिवार 
आश्शछिष्ट नहीं होता था | मानो कामदेवकी सहायता करनेके पाप 
का प्रायश्वित करनेकी इच्छा करती हो, इस प्रकार छओआ ऋतुए 
एंकही समयमें उनकी उपासना करती थीं। मागेके चारों 
ओरके नीचेको भहुके हुए वृक्ष, जो संज्ञाहीन जड़ वस्तु हैं, दूरही 


न 


से उनको नमस्कार करते हुए मालूम पड़ते थे। पंखेकी हवा 
के समान ठंढी, शीतल और अनुकूल वायु उनकी निरन्तर सेचा 
करती रहती थी । खामीके; प्रतिकूल चलनेचालेकी भलाई नहीं 
होती, मानों यही सोचकर पक्षीगण नीचें उतर, उनकी प्रदृक्षिणा 
कर,(उनकी दाहिनी तरफ होकर चलने लगते थे। जेसे चंचल 
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तरड्ेंसे सप्ुद्र शोमित होता है, वेलेही जघत्यकोटि खंख्यावाले 
और वारस्वार गमतागमन करते हुए खुराछुरोंसे वे भी शोभित 
हो रहे थे। मानों भक्तिवश दिनमें भी प्रसासहित चन्द्रमा उदय 
हो आया हो, ऐला उनका छत्च आकाशमें शोभा दे रहा था। 
ओर मानों चन्द्रमासे पृथक्‌ की हुई समस्त किरणोंका कोष हो, 
ऐसा गड़गकी तरंगोंके समान श्वेत वमर उनपर हछुल रहा 
था। नक्षत्रोंसे घिरे हुए चन्द्रमाके समान, तपसे प्रदीतत और 
सोम्य. लाणों उत्तम श्रमणोंसे वे घिरे रहते थे। जेखे सूर्य 
प्रत्येक सागर ओर, सरोवरमें कम्रलको खिलाता है, घेसेही घे 
महात्मा प्रत्येक नगर ओर प्राममें सन्य जीवबोॉको प्रतिबोध दिया 
करते थे। इस प्रकार विचरण करते हुए भगवान ऋषभदृवजी 
पक दिन अष्टापद पर्वेतपर आये। मानों चढ़ी-चढ़ी हुई सुफेदी 
के कारण शरदख़तुके बादकोंका एक स्थान पर जमा किया हुआ 
हेर हो, स्थिर हुए. क्षीर समुद्रका छाकर छोड़ा हुआ वेलाकूट 
हो अथवा प्रभुके जन्माभिषेकके समय इच्द्रके विक्रय किये हुए 
चार वृषभोंमेंले एक वृषभ हो--ऐसलाही वह प्चेत मालूम होता 
था| साथही बह पर्वत नन्दीश्वर-छीपको पुष्फरिणीमें रहनेवाले 
दध्ि-मुख-पर्वतोमेंसे एक पर्वत, जम्बुद्दीप-रूपी कमलकी एक 
नाल, अथवा पृथ्वीके ऊँचे घ्वेतवर्ण मुकुटकी भांति शोमा पा 
रहा था। उसकी निर्मेलता और प्रकाशकों देखकर यही मालृम 
होता था, मानों देवतागण ड्से सदा ज़लले नहलाते और चख्रले 
'पोंछते रहते हैं। वायुत्रे उड़ायी हुई कप्रल-रेणमोंसे निमल 
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बने हुण उसके $सफटिक-मणिके तटकों ख्रियाँ नदीके . जलके 
समान देखती रहती थीं। उसके शिबरोंके अग्नभागमें विश्राम 
लेनेको बेठी हुई विद्याधरोंकी त्लियोंकों वह पर्वत वेताढय और 
क्षुद्र हिमालयकी याद दिलाता था। वह ऐसा मालूम पड़ता 
था, मानों खगे-भूमिका अन्तरिक्षमें टिका हुआ दर्पण हो, दिग्व- 
घुओंका अतुलनीय हास्य हो| और ग्रह-नक्षत्रोंके निर्माणके काममें 
आनेवाली मिट्टीका अक्षय आश्रय-स्थरू हो। - उसके शिखरोंके 
मध्यभागमें दोड़-धूप करके थके हुए स्॒ग बेठा करते थे, इससे 
वह अनेक म्उगलाउछनों ( चन्द्रों ) का धोखा दे रहा था। उससे 
जो बहुतसे भरने जारी थे, वे उसके छोड़े हुए निर्मेछ चख्नले 
मालम पड़ते थे और; सूर्यकान्त-मणियोंकी फलती हुई किरणोंले 
वह उची-ऊँची पताकाओंवाला मालूम होत। था। उसके ऊँचे 
शिषरके अग्रभागमें ज़ब सू्येका संक्रमण होता था, तब वह 
सिद्धोंकी स्त्रियोंको उद्याचलका -श्रम पैदा करता था। मानों 
मोरपंखोंका बना हुआ छत्र तना हो, इस प्रकार उसपर हरे-हरे 
पत्तोंवाले दृक्षोंकी छाया [निरन्तर छायी रहती थी। खेचरों- 
की स्लत्रियाँ कौतुकसे म्॒र्गोंके बच्चोका छालन-पालन करती थीं, 
इससे हरिणियोंके करते हुए दूधले उनकी सब लता-कुज्जें सिंच 
जाती थी। कद्लीपत्रकी लूँगोटियाँ पहने हुई शबरियोका 
नाच देखनेके लिये वहाँ नगरकी स्व्रियाँ आँखोंकी पंक्ति लगाये 
रहती थीं। रतिसे थकी हुई साँपिनें ,घहाँ जंगलकी मन्द-मन्द 
हवा पिया करती ; पवन-नटकी तरह लताओंको नचा-नचा 
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कर खेल करता था ; किन्नरोंकी ह्ल्ियाँ रतिके आरख्भसे ही 
उसकी ग़ुफाओंको मन्द्रि वना लेतीं और स्नान करनेके लिये 
आयी हुई अप्सराओंकी भीड़-भाड़के मारे उसके सरोवरका 
जल तरड्रित होता रहता था। कहीं चौपड़ णेलते हुए, कहीं 
पान-गोष्ठी करते हुए, कहीं जुआ पेलते हुए यक्षोंसे , उसके मध्य- 
भागमें कोलाहल होता रहता था। उस पवेत पर कहीं किन्नरों 
की स्ल्िया, कहीं भीलोंकी स्लियाँ ओर कहीं विद्याघरोंकी 
त्ल्रियाँ क्रीड़ा करती हुई गीत गाया करती थी । कहीं पके हुए 
दाखके फल खाकर उन्मत्त बने हुण शुक-पक्षी शब्द ऋर रहे थें, 
कहीं आमकी मोजरें खाकर मस्त कोयले पंचम खरमें अलछाप 
रही थी, कहीं कमल-तन्त॒ुक़े आस्वादल्त उन्मत्त बने हुए हंस 
मधुर शब्द कर रहे थे, कहीं नदीके किनारे मदोन्मत्त क्ौझ्-पक्षी 
किलका रियाँ सुना रहे थे, कहीं विल्कुल पाल आकर लटके हुए 
मेघोंकों देखकर वेखुध हो जानेवाले मोर शोर कर रहे थे और 
कहीं सरोवरमें तेरते हुए सारस-पश्षियोंका शब्द खुताई दे 
रहा था | इन सब बातोले वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम 
होता था। कही तो वह पर्वत अशोकके लाल लाल,पत्तोले कु्ंबी 
चख्रवाला, कहीं ताल-तमाऊ ओर हिन्तालके वृक्षोंसि श्याम बस्र- 
वाला, कहीं सुन्दर पुष्पवाले पलास-द्क्षोले पीले वस्नचाला, 
ओर कहीं मालती और मल्िकाके सम्रहस्ते श्वेत चस्रवाका मा- 
लूम पड़ता था । आठ योजन ऊंचा होनेके कारण वह आकाश 
जैसा ऊंचा मालूम पड़ता था। ऐसे उस अष्टापद-पबेतफे 
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ऊपर गिरिकी तरह गरिष्ठ जगतशुरू आ विराजें। हवाके ऋोके 
से गिरनेवाले फूलों ओर भरनोंके जलसे वह पर्व॑ंत.मानों ज- 
गत्पति प्रभुको अयाधघ्यां-पाय दे रहा हो, ऐसा मालूम पड़ता था। 
प्रशुके चरणोंले पवित्र बना हुआ वह पर्नत, प्रभुके जन्म-स्नात्र 
से पवित्र बने हुण मेखले अपनेको कम नहीं समझता था। 


हित को किलादिकके शब्दोंके मिषले वह पर्वत: मानों जञगत्पति 
का गुण गान कर रहा था | 


अब उस पवेतके ऊपर वायुकुमार देवोंने एक योजन प्रदेश 
में माजेन करनेवाले खसेवकोसे ऐसी सफाई करवा दी, कि 
कहीं तणकाष्ठादि नहीं रहे | इधर मेघकुमारोंने पानी ढोनेवाले 
सैंसोंकी तरह बादलोंको ,छाकर उस भूमिकों सुगन्धित जललें 
खींच दिया। इसके बाद देवताओंने खुबर्ण रलोंकी विशाल 
शिलाओंले दुपेण जैसी समतरू (चोरस ) भूमि बना लो। 
उसपर व्यन्तर , देवताओंने इन्द्र-धन्लुषके खण्डकी भाँति ,पाँच 
रंगोंवाले फूलोंकी घुटने भर चृष्टि कर डाली और यमुना नदी 
की तरंगोंकी शोभा धारण करनेवाले वृक्षोंके आद्र-पल्वोंके 
तोरण चारों ओर बाँघे। चारों ओर स्तसभों पर बाँधे हुए मक- 
राकृति तोरण, सिन्ध॒के दोनों वर्टोमें रहनेवाले मगरकी तरह 
दिखला (रहे थे। उसके बीचमें मानों चारों दिशाओंरूपिणी 
देवियोंक्े दर्पण हों, ऐसे चार छत्र ओर आकाश गड़ुगकी चदञ्धल 
त्तरड्रोंका धोखा देनेवाली पवनसे सम्चालित ध्वजा-पताकाएँ 
शोभा दे रही थी'.। उन तोरणोंके नीचे मोतीका चना ;हुआ 
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स्वस्तिक “सारे ज़गतफा यहाँ मदडुल है? ऐसी चित्र-लछिपिका 
भ्रम उत्पन्न कर रहा था | चौरस बनायो हुई भूमि पर विमान- 
चारी देवताओंने रत्लाकरकी शोभाके सर्वस्वके समान रतल्लमय 
गढ़ वनाया और उस पर मालनुषोत्तर-पर्वतकी सीमा पर रहने 
वाली सूर्य चन्द्रकी किरणोकी मालाके समान साणणिक्यके कड़्ग्गूरों 
की पंक्तियाँ बनायीं । इसके बाद ज्योतिषपति देवताओंने वरूया- 
कार बने हुए हिमाद्वि-पर्वेतके शिखरके समान एक निर्मल खुवर्णका 
मध्यम गढ़ बनाया और उसके ऊपर रत्नमय केगूरे रंगाये ! उन 
कंगूरों पर दशेकॉकी परछाई' पड़नेपर वे ऐसे मालूम पड़ते थे, . 
मानों उनमे चित्र खिंचें हुए 'हों। उसके बाद भ्रुवन-पतियोने. 
कुए्डलाकार बने हुए शेपतागके शरीरका घोखा पेदा करनेवाला 
खाँदीका गढ़ अन्तमें तेयार किया और डसपर क्षीर-सागरके 
तटके जलपर बेढी हुई गरुड़ श्रेणीकी भाँति सोनेके कॉमूरोंकी श्रेणी 
बेठायी। इसके बाद यक्षोंने अथोध्याफे किलेकी तरह इन गहोंमें 
से सी प्रत्येकमे चार-चार द्रचाजे लगाये और उनपर मानिकके 
तोरण वेंधवाये । अंप॑नी फेलती हुई किरणोसे वे तोरण सौमुने 
से मालूम पड़ते थे प्रत्येक द्वार पर व्यन्तरोंने नेत्नोंकी कोरमें लगे 
हुए काजलूकी रेखाके समान घुएं की तरंगे' उठानेवाली धूपदानी 
रख दी थी। मध्यम गढ़के भीतर, ईशान-कोणमें, घरमें बने हुए 
देवमन्द्रिकी तरह प्रभुके विश्राम फरनेके लिये एक “ देवच्छन्द ” 
( देवालय ) रचाया गया। जैसे जहाज़के बीचमें मास्तूल होता 
है! बेसे ही व्यत्तरोंने उस समवसखरणके दीचोदीच तीन कोस 
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ऊँचा चेत्य-चृक्ष बनाया । उस चेत्य-बुक्षके नीचे अपनो किरणों 
से मानों वृक्षकों मूलले ही पलवित करता हुआ एक रत्नमय पीठ 
बनाया और उस पीठ पर चैत्य-नव्क्षकी शास्त्राओंके पलवोंसे बार- 
बार खच्छ होता हुआ एक रत्नच्छन्द बनाया । उसके मध्यमें 
पूवेकी ओर विकसित कमलकी कलीके मध्यमें कर्णिकाकी तरह 
'पादपीठ सहित एक रत्न-खिंहासन तैयार किया ओर उस पर 
गड्डाकी तीन धाराओंके समान तीन छत्र बनाये | इस प्रकार वहाँ 
देवों और अछुरोंने फकटपट समवसरण बनाकर रख दिया, मानों 
वे पहलेसे ही सब कुछ तेयार रखे हुए हो' अथवा कहींसे 
जठा छाये हों। 

जगत्पतिने भव्य-जनोंके हृदयकी तरह मोक्षद्वार-रूपी इस 
समवसरणमें पूर्व दिशाकेद्वारसे प्रवेश किया । पहुँचते ही उन्होंने 
उस्र अशोककी प्रदक्षिणा की, जिसके डालके अन्तमें निकलने- 
वाले पल्॒वोंको उन्होंने कर्णे-भूषण बना रखा था। इसके बाद 
'पूवे दिशाकी ओर आ, “नमस्तीर्थाय” कह कर, जेसे राजहंस 
कमल पर आ चेठे, चेसेही वे भी सिंहासन पर आ विरशजे। त- 
ट्कालर ही शेष तीनों दिशाओंके सिंहासनों पर ज्यन्तर देवोने भग- 
चानके तीन रूप बना रखे। फिर साधु, साध्वी और चेंमानिक 
देवताओकी स््रियोने पूर्व-द्वारसे प्रवेश कर, प्रदृक्षिणा करके भक्ति- 
पूर्वक जिनेश्कर और तीथेकों नमस्कार किया और प्रथम गढ़में 
प्रथम धर्म-रूपी उद्यानके वृक्षरूप साधु, पूर्चे और दक्षिण दिशाफे 
चीचमें वेठे। उसी प्रकार पृष्ठ-भागमें वेमानिक देवताओंकी स्त्रियां 
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खड़ी रहीं ओर उनके पोछे उन्हींकी स्री साध्वियोंका समूह फड़ा 
था। भुवनपत्ति, ज्योतिषी ओर व्यन्तरोंकी स्त्रियाँ, दक्षिण-द्वार 
से प्रवेश कर, पूर्व विधिके अनुसार प्रदक्षिणा और नमस्कार 
कर, नेऋत-दिशामें वेढीं ओर इन [तीनों श्रेणियोंके देव, पश्चिम 
द्वारसे प्रवेश कर, उसी प्रकार नमस्कार कर क्रमले चायव्य दि- 
शामें बेठे। इस प्रकार प्रसुको समवसरणमें आया हुआ ज्ञान 
कर, अपने विमानोंके समूहसे आकाशकों आच्छादित करते हुए 
इन्द्र वहाँ तत्दाल आ पहुँचे। उत्तर द्वारसे समवसरणमें प्रवेश 
कर, खामीको तीन प्रदक्षिणा दे, नमस्कार कर, भक्तिमान इन्द्र 
इस प्रकार स्तुति करने लगे,-.. “है भगवन्‌ | जब बड़े-बड़े योगी 
भी आपके ग़ुणोंकी ढीक-ठोक नहीं जानते, तब आपके उन स्तुति 
योग्य गुणोंका में नित्य-प्रमादो होकर केसे वखान करूँ ? तो भी दे 
नाथ ! में यथाशक्ति आपके गुणोंका बख्लान करूँगा ; फ्योंकि 
लैगड़ा आदमी भी छम्बी मंज़िल मारनेके[लिये तैयार /हो जाये, 

तो उसे कोई रोक थोड़े ही सकता है ? है प्रभो | इस संसाररूपी 
आतापके तापसे परवश बने हुए प्राणियोंकी आपके “चरणोंकी 
छायां, छन्चछायाका काम देती है, इसलिये आप मेरी रक्षा करे' | 

है नाथ ! खूय जेसे फेवल 'परोपकारफे ही लिये उदय होता है, 

वबैसेही केचछ छोकोपकारके ही लिये आप विद्ार करते हैं, इस 

लिये धन्य हैं। मध्याह-फालके सू्यंकी तरह आप प्रभुके प्रकट 

होनेपर देहकी छायाकी भांति प्राणियोंकिे कर्म चारों भोरले संकु- 

स्चित हो जाते हैं। ज्ञों सदा आपके दर्शन करते रहते है, थे 
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पक्षी भी धन्य है' और जो आपके दरशनोंसे-चश्चित हैं, थे स्वंगेमें 
रहते हुए भी अधन्य हैं । है तीनों लोकके खामी ! जिनके हृद्य- 
मन्दिरमें आपही अधिष्ठाता देवताकी भाँति निवास करते है', वे 
'भव्य जीव श्रेष्ठले भी श्रेष्ठ हैं। बस आपसे मेरी केवल यही एक 
प्रार्थना हैं, कि नगर-नगर ओर ग्राम-श्राम विहार करते हुए आप 
'कदापि मेरे हृदयकों नहीं त्यागे' | ? , 

" इस प्रकार प्रभुकी स्तुति कर, पाँचों अड्ढी'से पृथ्वीका स्पशे 
करते हुए प्रणाम कर स्वर्गपति इन्द्र पूचे और उत्तर दिशाओं'के 
मध्यमें वेंठे । प्रभु अष्टापदू-पर्वेत पर पधारे हैं, यह समाचार 
शीघ्रही शेल-रक्षक पुरुषोंने चक्रवत्तीसि जाकर कह खुनाया ; 
क्योंकि वे इसी कामके-लिये वहाँ रखे गये थे । भगवानके आगम- 
नका सर्माचार खुननेवाले लोगोंको उदार चक्रवत्तीने साढ़े बारह 
करोड़ खुबर्ण दान किया । भला ऐसे अवसर पर वे जो न दे 

_देते, कम ही था| फिर महाराजने सिंहासनसे उठकर उस दि- 
शाकी ओर सात.आठ कदम चलकर विनयके साथ प्रभुको प्रणाम 
किया ओर फिर खिंहासन पर बवेठ कर इन्द्र जेसे देवताओंको 
चुलाते हैं, वेसेही प्रभ्रुकी चनन्‍्दना करनेको जानेके लिये चक्रवत्तों 
मे अपने सेनिकोंको बुलवाया, वेलासे समुद्रकी ऊँची तरड़ः पंक्तिके 
समान भरत राज़ाकी आज्ञासे सम्पूर्ण राजा चारों ओरसे आकर 
“एकत्रित हो गये। हाथी ऊँचे खरसे ग्जना करने लगे । घोड़े 
हिनहिनाने मे । उनका इस प्रकार शब्द करना टिसा मालूम 

. होता था मार्नो वे अपने सवारोंकों स्वामीके पास जानेके लिये 


प्रथम पे 8६७ आदिनाथ-चरित्र 


जज्दी तंयार होनेको कह २है धो | पुलकित अंग्रो वाले रथी और 
पैदल लोग तत्काल हपेपूचंक चल पड़े। क्योंकि एक तो भग- 
वानके पास जाना, दूसरे, राज़ाक्नी आज्ञाका पालन, मानो खोने 
में सुगन्व आ गयो. बड़ो नर्द के दोनो तटोंमे भी जेसे बाढ़का 
जल नहीं सम्ताता, बे सेही अयोध्या और अष्टापदपव तके वीचरमे 
चह सेना नही समाती थी, आकाशशरम्मे श्वेत छत्न और मयूरछत्र 
फा सड्म हनेते गड् यमुन के वेणो-सडमकी तरह शोभा दि- 
छाई दे रहो थी | घुड़लवारोके हाथमें सोहनेवाले भाले, अपनी 
किरणोंके कारण, ऐसे मालूम पड़ते थे, मानों उन्होंने भो अपने 
हाथमें भाले लिये ह'। हाथियों पर चढ़े हुए, वीरकुञझ्जर हर्षसे 
उटकट गजेन करते हुए ऐसे माल्म पड़ते थे, मानों हाथीपर दुसरा 
हाथो सवार हो। सभी सेनिक जगत्पतिके दर्शन कररंके लिये 
भरत चक्रवर्ती ते भी बढ़कर उत्छुक हो रहे थे; क्योंकि तलवार 
की अपेक्षा उसकी म्थान और भी तेज होती है। उन सबके मिले 
हुए कोलाहलने मानो द्वाएप्रकक्की तरह मध्यमें विराजित भरत 
राज़ाले यह निवेदन किया, कि सब सेनिक इकट्ठ हो गये । इसके 
याद ऊंसे मुनीभ्वर राग-हूं पको जीतकर मनको पवित्र कर लेते 
हैं, घेसेही, मदहाराजने स्नाव कश्फे अड्डोकी पवित्र किया और 
प्रायश्चित्त तथा मगल कर अपने चरित्रके सलमान उज्ज्वल वस्त्र 
घारण किये। मस्तक पर :श्वेत छत्र ओर दोनों ओर इवेत 
दंघरोंसे शोमित ये महाराज अपने महलके आंगनमें आये और 
सू+ जैसे पूर्वांचल पर भारुढ़ होता है, वलेही आँगनमें पधारे हुए 
३२ 
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महाराज, आकाशके मध्यमें आनेवाले सूर्यकी भाँति महागज़ पर 
आरुढ़ हुए | भेरी, श्र और नग्राड़े आदिके उत्तम बाजोंके ऊँचे 
शब्दसे फव्वारेके जलके समान आकाशको व्याप्त करते हुए, हा- 
थियोंके मद-जलसे दिशाओको पूर्ण करते हुए, तरंगोंसे आच्छा- 
दित समुद्रकी तरह तुरड्रोंले परथ्वोकों आच्छादित करते हुए 
ओर कल्पवृक्षसे युक्त युगलियोंके समान हे और त्वरा (जल्दी) 
से युक्त महाराज, थोड़ी देरमें अन्तःपुर और परिवारके लोगोंके 
साथ अष्टापदममें आ पहुंचे। 

जैसे संयम रुवीकार करनेकी इच्छा रखनेवाला पुरुष ग्रहस्थ-घर्म 
से उत्तर फर ऊँचे चरित्र-धमंपर आरूढ़ होता है, व सेही महागज 
से उत्तर कर महाराज उस महागिरि पर चढ़े | उत्तर दिशावाले 
द्वारसे समवसरणके भीतर प्रवेश करतेही उन्होंने आनन्द्‌-रूपी 
अंकुर उत्पन्न करनेवाले मेघके समान प्रश्ुकों देखा [प्रभुकी तीन 
चार प्रदक्षिणा कर, उनके चरणोंमें नमरुकार कर, हाथोंकी अंजलि 
बना, खिरसे लगाकर भरतने उनकी इस प्रकार स्तुति की,-- 
“है प्रभु ! मेरे जेले मनुष्यका आपकी स्तुति करना, घड़ेसे समुद्र 
का पान करनेके समान है। तथापि में आपकी स्तुति करता हैं; 
क्योंकि में भक्तिके कारण निरंकुश हेँ। हें प्रभो ! जेसे दीपकके 
सम्पकसे बत्ती भी दीपक ही कहलाती है, व सेही आपके आश्रित 
भव्यजन भी आपके तुल्य ही हो जाते हैं। हें ,स्वामित्र ! मदसे 
उन्मत्त इन्द्रियरूपी हाथियोंका मद उतारनेमें ओपधिके समान 
और सच्चे मार्गकोी बतलछानेवाला आपका शांसन सर्वत्र विजय 
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पाता है। हे त्रिश्नुवनेश्वर ! में तो यही मानता हैं, कि आए ज्ञो 
चार घातीकर्मोका नाश कर, दाकी चार कर्मांकी उपेक्षा करते 
हैं, बह छोगोंके कल्याणके निमित्त ही करते हो । हे प्रभु ! गरुड़ 
के पंखों के नीचे रहनेवाले पुरुष जेसे समुद्रकों लाघजाते है', बरसे 
ही आपके चरणोंमें लिपटे हुए भव्य-जन इस सखंखार- समुद्र को 
'पार कर जाते हैं | हे नाथ ७ अनन्त फल्याणरूपी चुक्षकों उल्सित 
करनेमें दोहद रुवरूप और मोहरूपी महानिद्वामे पढ़े हुए विश्चके 
'लिये प्रातःकालके समान आपका दशेत खदाही जय-युक्त है । 
भापके चरण कमलोंके स्पशेले प्राणियोंका कर्म-विद्ारण हो 
जाता है; फ्योकि चन्द्रमाकी शोतक्क किरणोंसे भी हाथीके दाँत 
फूटते हैं। मेघोंसे फरनेवाली चृुष्टिकी तरह और चन्द्रमाकी 
चाँंदनीके समान ही, हे जगन्नाथ | आपका प्रसाद सबके लिये 
समान है। ” 
इस तरह घभुकी स्तुति कर, प्रणाम करनेक्रे अनन्तर भरत- 
'प्ति सामानिक देवताकी भाँति इन्द्र के पीछे चेठ रहे | देवताओ' 
के पीछे अन्य पुरुषणण बेठे ओर पुरुषों के पीछे स्त्रियाँ पड़ी हो 
रहीं | प्रभुके निर्दोष शालनमे जिस घकार चतुविध-धर्म रहता 
है, उसी प्रकार समवसरभधके पहले गढ़मे [यह चतुवि घ-संघ चेठा। 
दूसरे गढ़में परसुपर-विरोधी होते हुए भी सब जीव-जन्तु सहोदर 
-भाइयोंकी तरह सह बेठ रहे। तीसरे किलेमे आये हुए राजाभोकति 
हाथा-घोड़े आदि घाहन देशना खुननेफे लिये कान ऊपरको उठाये 
हुए थे। फिर जिभुवनपतिने सब भाषाभोंमें प्रवत्तित 
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तय मा 
होनेचालो और मेघऊे शब्दको भाँति गर्वोर वाणोम्रें देशना देनी 
आरम्भ की । देशना सुनते हुए सभी पशु-पश्ची मनुष्य और देवता- 
गण हष्के मारे ऐसे स्थिर हो रहें, मानों वे किसी बड़े भारी बोकसे 
'छुटकारा पा गये हों, इष्ट-पदको प्राप्त हो गये हों, कल्याण-अभि- 
षेक कर चुके हो', ध्यानमें डूबे हों, अहमिन्द्र पदकों प्राप्त कर चुके 
हो', अथवा परब्रह्मकों ही पा छिया हो । देशना सम!प्त होनेपर, 
महात्रवक्रा पालन करनेवाले अपने भाशयोीं को देखऋर मनमें दुःण्ित 
दोते हुए भरतराजने विचार क्रिया,--“अहा [ अप्रिकी तरह सदा 
असन्तुए रहते हुए मेंने अपने इत भाइप्रोका राज्य छेकर क्‍या 
किया ? अब इस भोगफलवाली ,लक्ष्मी को * दूसरोंकों दे देना, तो 
राखमें घी छोड़नेके ही सप्रान और मेरे लिये निष्फल है। कौए 
भी दूसरे कीओंकी खिलाकर अन्नादिक भक्षण करते हैं ; पर में 
तो अपने इन भाश्योंकों सी हटाकर भोग भोग रहा हूँ, इसलिये 
कौअआसे भी गया-बीता हूँ ।, मासक्षप्रणक # जिस प्रकार किसो 
दिन मिक्षा श्रहण करते हैं,वेसेदी यदि में फिर उनको उनकी भोगी 
हुई सम्पत्ति वापिस कर दूँ, तो मेरा बढ़ाहो पुण्योदय होगा, 
यदि थे उसे ग्रहण कर ले ।” ऐसा ,व्रिचार कर, प्रभुके चरणोके 
पास जा, अंजलि-बद्ध होकर उन्होंने अपने भाइयों से उस सम्पत्ति 
भोगनेके लिये कहा। 
तब प्रभुने कहा,-“है सरलहृदय राजा ! तुम्हारे ये भाई बढ़े 
ही सनोगुणी हैं और इन्दोंने महात्॒तका पालन करनेक्री प्रतिशा 





& मही न सर उपवास करनेवाला । हु 
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की हैं। अतण्व संखारको असारताकों ज्ञानते हुए ये 'लोग 
धवमन किये हुए अज्नकी तरह त्याग किये हुए भोगकों फिर नहीं 
प्रहण कर सकते | 

जब प्रभुने इस प्रकार भोगसस्वन्धी उनके आमन्तणका निषेष 
किया, तब फिर पेश्चात्ताप-युक्त हो कर चक्रवत्तोने विचार किया,--- 
* यदि मेरे ये स्व-सड़र-विहीन भाई कदापि भोगका संप्रह नहीं 
कर सकते, तो भी प्राण-घारणके लिये आहार तो करेंगे ही ? ” 
छेसा विचारकर उन्हनि ५०० गाड़ियोंमें भरकर आहार मेंगवाया 
ओर अपने छोटे भाइयोंसे फिए पहलेकी तरह उन्हें स्वीकार कर 
लेनेकी कहा । इसके उत्तरमें प्रभुने कहा,--''है भरतपति ! यह 
आधाकर्मी # आहार यतियों'के योग्य नहीं है |” 

प्रभुने जब इस प्रकार निषेध किया । तब उन्होंने अकृूत ओर 
अकारित + अन्नके लिये उन्हें निमन्त्रण दिया ; फ्योंकि खरलता 
में सब कुछ शोभा देता है। उस समय “है राजेन्द्र | घुनियोंकों 
राजपिएड नहीं चाहिये ।” यह कह कर धर्मे-चक्रवत्तीने फिर मना 
कर दिया | तब ऐला विचारकर, कि प्रभुने तो मुझे सब प्रकारसे 
निषेधेही कर दिया,महाराज भरत पश्चात्तापके कारण राहुपअल्तचन्मा 
की भाँति दुःलित होगये। उनको इसप्रकार उदास होते देखकर इन्द्रने 
प्रभुसे पूछा, --“है स्वामी ! अवश्नह ३ कितने तरहका होता है?” 














७ मुनियोके लिये तेयार किया हुआ । + मनिके लिये नहीं किया दुप्ना 
झोर नहों कराया हुआ। :! रहने घोर विचरनेके स्थानके लिये जो दाता 
प्लेनी प/तो है, उसे अवग्रह्द कृत हैं । 
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प्रभुने कहा,--४इन्द्र-सम्बन्धी, चक्री-सम्बन्धो, राज़ा-सम्बन्धी, 
भुहल्थ-सम्बन्धी और साधु-सस्बन्धो--ये पाँच प्रकारके अवग्रह 
होते हैं। ये अवग्रह उत्तरोश्वर पू्े पूबंको बाधा देते हैं। इन- 
मे--पूर्वोक्त और परोक्त विधियोंमें पूर्वोक्तदी बलवान है ।” 

इन्द्रने कहा,--“हें देव ! जो खाध मेरे अवग्न हमें विहार करते 
हैं, उन्हें मेंने अपने अवश्न हके लिये आज्ञा दे रखी है ।” 

यह कह, इन्द्र प्रभ्के चरणकमलोंकी वन्दना कर, खड़े हो 
रहे । यह खुन भरतराजाने पुनः विचार किया,---“यद्यपि,इन 
मुनियोंने मेरे लाये हुए अज्नादिको स्वीकार नहीं किया, तथापि 
अवश्नहके अनुग्रहकी आज्ञासे तो आज छतार्थ हो जाऊँ!” -ऐसा 
विचार कर, श्रेष्ठ हृद्यवाले चक्रवत्तीने इन्द्रकी तरह प्रभुके चरणों- 
के पास पहुंचकर अपने अवग्नहकी आज्ञा दी। तदनन्‍तर अपने 
सहधर्मी ( सामान्य धर्मेबन्धु ) इन्द्रसे पूछा,--“अब मै यहाँ लाये 
हुए अपने अन्न-जलू आदिको कौनसी व्यवस्था करूँ ?” 

इन्द्रने कहा,--“वह सब गुणोंमे बढ़े-चढ़े हुए पुरुषोंकों दे 
डालो |” 

भरतने विचार किया,--“खाधुओंके सिवाय ,विद्येष' 
ग्रणवान्‌ पुरुष और कौन होगा ? अच्छा, अब मुझे माल्म हुआ । 
'देश-विरतिके समान भ्रावक विद्योष ग़ुणोत्तर हैं, इसलिये यह सब 
उन्हींकोी अर्पूण कर देना चाहिये |” 

यही निश्चय कर, भरत चक्रवत्तीने स्वरगंपति इन्द्रके परकाशमान 

>> और मनोहर आकृतिवाले रूपको देख, विस्मित होकर उनसे 
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पूछा, --“हैं देव ! स्वगंमें भी आप इसी रूपमें रहते हैं या किसी 
ओर रूपमें ? क्योंकि देवता तो कामरूपो कहलाते हैं--भर्थात्‌ घे 
जब जेसा चाहें, वेसा रूप बना लेते हें ।” 

इन्द्रने कहा,--“हे राजन ! स्वर्गमें मेरा यह रूपए नहीं रहता | 
वहाँ जो रुप रहता है, उसे कोई मनुष्य नहीं देख सकता। 

भरतने कहा,--“ आपका वह रुप देखनेकी मेरी बड़ी प्रवकत 
इच्छा हो रही है। इसलिये हे सुपर्गेशवर ! चन्द्रमा जेले चकोरको 
आनन्द देता है, चैलेही आप भी घुझे अपनी वह दिव्यसृत्ति दिखला 
कर मेरी आंखोंको आनन्द लीजिये |” 

इन्द्रने कहा,--- “ हे राजन ! तुम उत्तम पुरुष हो, इसलिये 
तुम्हारी प्रार्थना व्यथे नही जानी चाहिये, अतणच लो, में तुग्हें अपने 
एक अड्भका दशन कराता हूँ।” यहद्द कह, इन्द्रने उचित अलडुपर 
से,सोहती हुई और जगत्रूपी मन्दिरमें दीपकके समान अपनी 
एक उँगली राजा भरतकी दिखलायी, उस चमकती हुई कान्तिवाली 
इन्द्रकी उँगलीको देख, मेदिनीपतिको व साही आनन्द हुआ, जैसा 
चन्द्रमाको देखकर समुद्रकों होता है। भरतराजाका इस प्रकार 
मान रखकर, भगवानको प्रणामकर, इन्द्र सन्ध्या-फालके मेघकी 
भाँति तत्काल अन्त््यांन हो गये। चक्रवरत्तों भी, स्वामीकों 
प्रणाम कर, करने योग्य कामका मन-दही-मन विचार कर, अपनी 
अयोध्या-नगरीकी लौट आये । रातको इच्द्रकी अंगुलीका आरो- 
पण कर, उन्होंने वहाँ अछ्ाहिका-उत्सव किया, सत्पुरुयोका 
कलस्य सक्ति ओर स्मेहमें एकर्साही होता हैं। उस दिनसे इन्द्रका 
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स्तस्म आरोवित कर छोग सब त्र इन्द्रीत्लव करने 'छगे। 'यह 
रीति अब तक लोकमें प्रचलित है। कम 6 
सूर्य जसे एक छझ्लेत्रसें दूसरे द्लेत्रमें जाता है, थे सेही वमब्य-लन 
रूपी. कमछोंको प्रब॒द्ध करनेके ( खिलानेके ) लिये भगवान ऋषम 
स्वामीने भी अष्टापद्‌-पत्र तसे अन्यत्र विहार किया | ४६ ' 
इधर अयोध्यामें भरत राजाने सब ध्रावकोंको बुलाकर कहा,- 
बचुम छोंग ख़दा सोज्नके लिये मेरे घर आया करो ओर छषपि 
आदि कार्योमें न लग कर; स्वाध्यायमें निरत, रहते हुए निरन्तर 
अपूच ज्ञानकों अहण करनेमें तत्पर रु करो। भोजन करनेके 
बाद मेरे पास आकर प्रतिदिन तुम्हें यही कहना होगा, कि-- जित 
भवान्‌ वर्दधते भीस्तस्मान्‌ माहन माहन अर्थात्‌ तुम जीते गये.हो 
भय चृद्धिको प्राप्त होता है, इसलिये 'आत्मगुण” को न मारो, 
मारो) ।” चक्रवत्तोकी यह बात मान, वेछोग सदा उनके घर आकर 
जीमने लगे और पूर्वोक्त घचचनका स्वाध्यायमें तत्पर मनुष्य 
भाँति पाठ करने लगे | देवताओंकी तरह रतिमें मन्त ओर प्रमार्दी 
चक्रवत्तोति उन शब्दोंकी खुनकर, अपने मंनमें विचार किया,-- 
“अरे ) भें किससे जीता गया हूं और किससे मेरा भय बढ़ता 
है? हाँ, अब जाना | कषायोंने मुझे जीत लिया है ओर इन्हींके करते 
भय वृद्धिकों प्राप्त होता है । इसीलिये ये चिवेकी पुरुष मुझे नित्य 
इस-चातकी याद दिलाया करते हैं, कि आट्साकी हत्या न फरो-- 
न करो, परन्तु तो भी मेरी यह कंसी प्रमाद्शीलता . और घिपफ्व- 
.. छुब्ता है। घर्मके विषयमें मेरी यहे केसी उदासीनता है ! इस 
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रसारमें मेरा घर अछुराग है| और यह सब भहापुरुषोके आ- 
घारखे कैसा उलटा पड़ता है!” इस प्रकारकी बातेंसोचनैसे राजा 
के मनमें ठीक उसी प्रकार धर्मका ध्यान क्षण भरके लिये समा 
गया, जेसे समुद्रमें गड्डाका प्रवाह प्रवेश करता है । “परन्तु पीछे 
थे वारम्थार शब्दादिक इन्द्रियों्में आसक्त हो जाते थे , फर्योकि 
भोग फल-फर्म को अन्यथा कर डालनेकों कोई समर्थ नहीं होता । 

एक दिन पाक-शालाके अध्यक्षने महाराजफे पास आकर 
फहा,--“ महाराज ! इतने लोग भोजन करने आते हैं, कि यह 
समम्मे नहीं आता, कि ये सदके लव श्रावकही हैं या और भी 
कोई हैं ?” यह खुन, राजा भरतने आज्ञा दी, कि तुम भी तो ध्रावक 
ही हो, इसलिये आजसे परीक्षा करके भोजन दिया करो | अवत्तो 
पूछने लगा, कि तुम कौन हो ? जब चह वतलाता, कि भें श्रावक हैं, 
तथ घट पूछता, कि तुममें श्रावफोफ्े फौन-कौनसे प्त हैं। ऐसा 
पूछने पर जब थे चतछाते, कि हमारे निरन्तर पाँच अणुद्रत और 
सात शिक्षा-प्रत हैं, तव चह संतुष्ट होता | इसी प्रकार परीक्षा करके 
घह भ्रावको को भरत राजाकों दिखलाता ओर महाराज भरत, 
उनकी शुद्धिके लिये उत्में कॉफिणी-रलसे उत्तरासड्को भाँति 
सीन रेखाएं शान, दर्शन और चारित्रफेविद-स्वरूप करने रगे | इसी 
प्रकार प्रत्येक छठे महीने नये-नयें श्रावकोकी परीक्षा को ज्ञाती 
और उनपर काँकिणी-रतके दचिह अट्टित किये जाते। उसी 
सिहृशो देखकर उन्हें सोज्ञन दिया ज्ञाता और थे “जितोभवाना 
इस्पादि यबचनका ऊरंच स्वरसे पाठ करने लछाते। इसौफा पाठ 
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करनेके कारण वे क्रमशः “माहना” नामसे प्रसिद्ध हो गये। वे 
अपने बालक साधुओंको देने रंगे । उनमेंसे कितनेही स्वेच्छापूर्वक. 
विरक्त होकर ब्रत श्रहण करने छूंगे ओर कितने ही परिषह सहन 
करनेमें असमर्थ होकर भ्रावक होगये। कॉकिणी-रलसे अद्डित 
होनेके कारण उन्हें भी भोजन मिलने लगा । रांजा उनको इस 
प्रकार भोजन देते थे, इसी लिये ओर-ओर छोग भी उनको जिमाने 
लगे । क्योंकि बड़ो से पूजित मनुष्य सबसे पूजित होने लगते हैं । 
उनके सखाध्यायके लिये चक्रवत्तोंनि अहेन्तो'की स्तुति ओर मनियों 
तथा ध्रावकोंकी समाचारीसे पवित्र चार वेद्‌ रचे। क्रमशः वे 
ही माहनासे ब्राह्मण कहलाने- छगे और कॉकिणी-रलकी तीन रेखा- 
ओ के बदले यज्ञीपवीत धारण करने रऊगे। भरत राजाके बाद 
जब उनके पुत्र सूयेयशा गद्दी पर बैठे, तब उन्होंने काँकिणी- 
रलके अभांवमे सुबर्णके यशोपवीतकी चाल चलायी । उनके बाद्‌ 
महायशा आदि राजा हुण। इन लोगोंने, चॉदीका यज्ञोपवीत 
चलाया । पीछे पह्-सूत्रमय यज्ञोपवीत जारी हुआ और अन्‍्तमे 


साधारण सूतकेही यश्ञोपवीत रह गये । 
भरत राजाके वाद सूर्ययशा राजा हुए। उनके बाद महायशा, 


तब अतिवलछ, तव वलभद्र, तब बलवीये तब कीत्तोचीयं तब 
जलचीय और उनके बाद दरड॒वीरय इन--आठ पुरुषों तक ऐसाही 
आचार जारी रहा | इन्होने भी इस भरताड्धका राज्य भागा और 
इन्द्रके रचे हुए भगवानके मुकुटको धारण किया। फिर दूसरे 
__ राजाओंने मुकुटकी बड़ी लम्बाई-चौड़ाई देख, उसे नही धारण 
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किया; क्योंकि हाथीका भार हाथी ही सह सकता है, दूसरेसे नहीं 

सहा जा सकता । नयें और दसवें तीथड्डरके वीचरसे साधथुका 
विच्छेद हुआ ओर इसी प्रकार उनके बाद खात प्रश्चुओंके बीचमे 
शासनका विच्छेद हुआ | उस समय धरत-चक्रवरत्तीकी री हुई 
अहेन्त-स्तुति तथा यति एवं श्रावकोके धममसे पूर्ण बेद आदि 
बदले गये । इसके वाद खुलस ओर याज्ञवदक्ष्य आदि व्राह्मणेनिः 
अनाय वेदोंकी रचना की | 


इन दिनो चक्रधारी राजा भरत, श्रावकोंकों दान देते और 
कामक्रीड़ा सम्बन्धी विनोद करते हुए दिन बिता रहे थे। एक 
दिन चन्द्रमा जेसे आकोशको पवित्र करता है, बेसेही अपने चर- 
णोखे प्रृथ्वीको पवित्र करते हुए भगवान्‌ आदीश्वर, अष्टापद-गिरि 
पर पधारे। देवताओंने तत्काल वहाँ समवसरणकी रचना की 
और उसीमे वेठकर जगत्पति देशना प्रदान करने लगे। प्रभुके 
वहाँ आनेकी बात संवाद-दाताओंने कूटपट भरतराज्ञाके पास ज्ञा- 
कर कह सुनायी । भरतने पहलेकी ही भाँति उन्हें इनाम दिया | 
सच है, कर्पवृक्ष सदा दान देता है, तो भी क्षीण नहीं होता । इसके 
बाद अष्टापद-गिरिपर समवसरणमें बठे हुए प्रभुफे पास आ, उन- 
की प्रदक्षिणाकर नमस्कार करते हुए भरतराज़ाने उनकी इसप्रकार 
स्तुति की.--“है जगत्पति ! में अण हैं, तथापि आपके प्रसावसे में 
आपकी स्तुति करता है; क्योंकि उन्द्रमाकों देखनेवालोंकी दृष्टि मन्द 
होनेपर भी काम देने लगती है। हें स्वामिन्‌ " मोह-झपी अच्ध- 
करें पड़े हुए इस जगतको प्रकाश देनेमें दोपक्क समान ओर 
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आकाशकी'माँति अनन्त जो झार्पका केवल शान है, चद सदा सं 

जगह जय पाता है।हें नाथ ! प्रमाद-रुपी निद्रामें पड़े हुए मुझप्तरीख . 
मनुष्योंकेही लिये आप सूर्यकी तरह बांरम्बार आंते-जाते रहते 
हैं । जेसे समय पाकर ( जाड़ेके दिनोंमें) पत्थरकी तरह जमा 
हुआ घी भी आगको आऑचसे पिंघल जाता है, चेसेही लाखों जन्मों 
फे उपाजन किये हुए कम भी आपके देशनॉसे' नए हो जाते हैं । 
हे प्रभ ! एकान्त 'खुखम्‌-काल' से तो यह 'खुखं-दुःखम-काल? ही 
अच्छा है, जिसमें कव्पतृक्षलसे 'सी विशेष फलके देनेवालें आप 
उत्पन्न हुए हैं। हैं समस्त भुवनोंके खामी ! जैसे राजा गाँचों और 
भवनोंसें अपनी नगरीकी शोभा बढ़ाता है, वेसेंही आप भी इस 
भुवनको भूषित करते हैं। जेसा हित माता-पिता, शुरु ओर रुवामी 
भी नहीं कर सकते, चेसा अकेला होनेपर भी अंनेक-रूप धोकर 
आप किया करते हैं। जेसे चन्द्रमासे रात्रि शोभा पाती है, हंससे 
सरोचर शोभा पाता है ओर तिलछकसे मुखकी शोभा होती है, 
चैसेंही आपसे यह सारा भुवन शोभा पाता है । 


इस प्रकार विधि-पूर्वक भगवानकी स्तुति कर, विनयी राजा 
भरत अपने योग्य स्थानपर बंठ रहे । 

इसके बाद भेगवानने योज॑न-सरतक फेलछती हुई और सब 
मआाषाओंमें समककी जानेवाली वाणीमें विश्वके उपकारके लिये देशना 
दी। देशनांके अन्तर्में मरतराजाने प्रभुकों प्रणामकर, रोम शित 
आरीरके साथ हाथ जोड़े हुए कंहा,--"हे नाथ! जेसे इस भरत-श्वर्‌ड 
में आप विश्वका' हित करते फिरते हैं, घेले और क्रितने धमं-चक्री 
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और चक्रत्रतों होंगे | है प्रभु! ऋषप कृपाक्र उन्तके नगर, गोत्र, 
माता-पिता नाम, ,आयुव्ण, शरीरका मान, पररूपर अन्तर, 
दीक्षा-पर्याय और मति आदि मु वतला दीजिये |” 

_भगवानते कहा,--४ है चक्रा! मेरे दाद इस भरतण्डमें 
तेईल अहेन्त और होंगे ओर तुपहारे बाद ओर भी ग्यारह चक्र- 
चत्तों होंगे। उनमें वीलचें और बाईसब्रे तीर्थेडुःर गोतम-गोत्रक्े 
होंगे और शेप सब कश्यप-मोत्रके । थे सच मोक्षगामी होंगे | 
अयोध्यामें जितशत्रु राजा और विजयारानीक पुत्र अजित दूसरे 
तीर्थडुर होंगे । उनकी चहत्तर लाख पूर्चकी आयु, खुवर्णकीसी 
कात्ति और साढ़े चार सौ घनुषोंक्ी काया होगी ओर बे पूर्वाडू# 
से न्यून लक्षपू्वके दीक्षा-पर्यायवाले होगे। मेरे और अजितनाथके 
निर्वाणकालमें पचास छाख कोंडि सागरोपमका अच्तर होगा | 
धावप्तो-नगरोमें जितारि राजा ओर खोनारानीके पुत्र सम्भव 
तीलरे तीर्थड्रर होंगे। उनका सोनेका सा चण,साठ लाख पूवकी 
श्लायु भौर चार-चार सो घठुपोंको ऊँचाईफ़ा शरीर होगा । थे 
चार पूर्वाड्डसे हीन लाख पूच का दोक्षा-पर्याय पालन करेंगे और 
अजितनाथ तथा उनके निर्वाणके बीचमे तीस लाख फोटि साग- 
रोपमकरा अन्तर होगा । विनोतापुरोप्तें राज्मा संवर और रानी 
सिद्धार्थाके पुत्र, अभिनन्दन नामसे चोये तीथंडडरः होंगे । उनको 
पर्चांस लःख पूर्वकी आयु, साढ़े तीन सी घनुप्की फाया और 
सोने क्षीसी शरीरकों कान्ति होगी | ,उनका दीक्षा-पर्याय आठ 
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& घौरासी लाख वप को पूर्भ ड़ फटटते ६ । 
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जल 


'पूर्वाइसे कम छाख पू्व का होगा और दख छाख कोटि ' सागरो- 
पम॒का अन्तर होगा । उसी नगरीमें मेघराजा ओर मड़ुलारानीके 
पुत्र खुमति नामसे पाँचवें तीर्थकुर होंगे । उनका खुबर्ण जेसा 
चर्ण, चालीस छाख पूच फा आयुष्य और तीनसो धन्नुषोंकी काया 
होगी । ब्रत-पर्याय दादश पूचसे कम लाख पूव का होगा और 
अन्तर नो छाख कोंटि सागरोपमका होगा । कौशास्वी-नगरीमें 
घर राजा और खुसीमा देवीके पुत्र पद्मप्रम नामके छठे तीथ्थेडुर 
होंगे। उनका छार रंग, तीस लाख पूष का आयुष्य और ढाई 
सौ धन्ुबकी काया होगी। इनका त्रतपर्यांय सोलह पूर्वाडुसे न्यून 
लाण पूर्व कां ओर अन्तर नब्बे हजार कोटि सागरोपमका होगा। 
वाराणसी-नगरीमें राजा प्रतिष्ठ और रानी पृथ्वीके पुत्र खुपाध्व_ 
नामके सातवे तीथेड्डःर होंगे। उनकी सोनेकीसी कान्ति, बीस 
लाख पूव की आयु ओर दो सो घन्तुषकी काया होगी | उनका त्रत- 


पर्याय बीस पूर्वांड़्से कम छाख पूवंका और अन्तर नौच हर्ज़ार 
कोटि सागरोपमका होगा । चन्द्रानन नगरमें महासेन राजा ओर 


लक्ष्मणादेवीके पुत्र चन्द्रप्रभ नामसे आठवें तीर्थेड्झए होंगे। उनका 
वर्ण श्वेत, आयु द्श लाख पूव की और काया डेढ़ खो धन्ुषोंके 
चरावर होगी । उनका घतपर्याय चौबीस पूर्चाडुसे तीन लक्ष्य पूव 
का और नो 'सो कोटि सागरोपमका अन्तर होगा। काकन्दी 
'नगरीमें खुप्नीव राजा और रामादेवीके पुत्र ख़ुविधि नामके नव 
तीर्थड्रर होंगे। उनका चणे श्वेत, आयु दो लाख पूर्वकी और 
काया एक सो धजुषोंकी होगी। उनका व्रतपयाय अट्ठाईस 'पूचाडु 
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से हीन लक्ष पूच का ओर अन्तर नव्बे कोटि सागरोएमका होगा। 
भद्लिपुरमें हृढ़र्थ राजा और नन्‍्दादेवीके पुत्र शीतल नामसे 
दसवे तीर्थकुर होंगे। उनका खुबर्ण जेसा वर्ण, लक्ष पूचकी 
आयु, नव्बे धतुषकी काया, पद्चीस हज़ार पूर्वका त्तपयोय और 
नो कोटि सागरोपमका अन्तर होगा । सिंहपुरमे विष्णु राज़ा 
और विष्णुदेबीके पुत्र श्रेयांस नामसे ग्यारहत्रं' तीर्थेंडुर होंगे । 
उनकी सुवर्ण जेसी कान्ति, अस्सी घनुपोंकी काया, चौरासी 
लाख चर्षकी आयु, इक्कील छाख चर्षका श्रतपर्याय तथा छत्तीस 
हज़ार और छाछठ लाख चर्षले तथा सौ सागरोपमसे न्यून पक 
करोड़ सागरोपसका अन्तर होगा । .चम्पापुरीमें चसपूज्य राजा 
ओर जयादेवीके पुत्र वालुपूज्य नामसे चारहवो तीथेड्डर होंगे । 
उनका वर्ण छारू, आयु बहत्तर छाख चर्पंकी ओर काया खसत्तर 
धनुषके समान, दीक्षा-पर्याय चौबन लाए चरपकी और अन्तर 
चौवन खागरोपमफा होंगा | काम्पिल्य नगरमें राजा कृतवर्मा और 
श्यामादेवीके पुत्र विमल नामके तेरहवें तीथंडुर होंगे। उनकी 
खाठ लाण वर्षकी आयु, सुवर्णकी सी कान्ति और साठ घनुप 
की फाया होगी । इनके द्रतमें पत्द्द लाख बे ब्यतीत होगे और 
वासुपूज्य तथा इनके मोक्षमतें तीस सागरोपम्का अन्तर दोगा । 
अयोध्यामे सिंहसेत राजा और सुयशादेवीके पुत्र अनन्त नामके 
चोदहनं तीर्थडुर होंगे। इनकी सुदर्णकीली कान्ति, तीस छाख 
चरषको आयु, ओर पचास धमुपोंकीसी ऊँची काया दोगी | इनशा 
प्रत-पयोय सादी. सात छा चर्ष्का और पिमलनाथ तथा 
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इनके मोक्षके बीचमें .नो .सागरोपमका अन्तर होगा | रलपुरमें 

भालु राजा और सुतंतादेबीके पुत्र ध्रमे नामके पन्‍्द्रहर्व तीर्थेड्टर 
होंगे। उनको स॒वर्णकासा वर्ण, द्श छाल्न व्षकी आयु और 
पेंवालिस धनुषोंकीसो काया होगी। उनका व्रत-पय/य ढाई लाख 
वषेका ओर अनन्तनाथ तथा उनके मोक्षके वोच चार सागरोपपम- 
का अन्तर होगा । इसी तरह गजपुर नगरमें विश्वलेन राजा 
और अविरादेवोके पुंत्र शान्ति नामके सोलहवें: तोयेडुर होंगे। 
उनका 'खुबर्ण सप्तात वर्ण, आठ लाख वर्षकी आयु, चालीस घ- 
जुपोंकी काया पद्चीस हज़ार चर्षका व्तपर्याय ओर पौन -पल्‍्यो 
पम न्‍्यून तीन सागरोपमका- अन्तर होगा । * उसी गजपुर्में शूर 
राजा और श्रीदेवो रानीके पुत्र कुत्थ नामके सचहवें ती८ड्डर होंगे।' 
उतका खुचणेकासाःवर्णे, पश्चानवे हज़ार वर्षक्री आयु. पेंतील 
धतुषोंक्री काया, तेईस हज़ार साढ़ेलात सो वर्षोका प्तपर्याय' 
ओर शान्तिनाथ तथा इनके मोक्षमें अछे पल्योपमका अन्तर होगा । 
उस्रो गज॒पु रमें सुद्शन राजा ओर देवीरानीके अर नाम्रक पुत्र 
अठारदहवें तीथथेंडुर होंगे। उनकी.खुबर्ण जेंसी क़ान्ति, चोरासी- 
हज़ार वर्षो आयु और तोल घनुषोंकी काया होगी | उनका प्र+- 

पर्याय इक्कीस हज़ार वर्षका तथा कुन्युनाथ और उनके मोश्षकाल 
में.एक, हज़ार करोड़ वर्ष न्‍्यून पल्योपप्रके चोथाई हिस्लेका अ-. 
न्तर होगा। मिथिलापुरीमे कुम्म राजा और, प्रभावती देत्रीरे 

पुत्र महिनाथ ,नामके उच्चीखवें'तोर्थड्र होंगे। 'डनका नील, चर्ण 
पचपत्र हज़ार. चर्षंकी आयु और . पदच्चीख घनुषक्री काया होगी । 


अधैम परवे ७१३ आदिनाथ चरित्र 


पड ढ५>2५०७ ०५६०४ ०+ ४५७८७०४८४ ४४२५ »६ २६ २+ ०६ ४ »४८७०४६ +“७>++->+++०->--> जी 3 जल न लत न ल्‍ 3 जज जी जज + ++त++ति+>+-> बज 5 + 


उनका द्रतपर्याय बील हज्ञार नो सो चंषे तथा मोक्षमें एक 
हज़ार कोटि चेंषेका अन्तर होगा । शाजयृह नगरसें खुसित्र राजा 
और पद्मादेवीके पुत्र खुदत नामके बीखवें तीर्थेकर द्लोंगे। उनका 
'रशड़ काछा, आयु तील हज़ार वर्षकी और काया वीस धल्लुपों 
की होगी। उनका व्रतपर्याय बीस हज़ार नो सतरो वषे तथा मोक्ष 
में दोचन ऊकाख च्षेका अन्तर होगा । मिथिला-नगरीमें विज्ञय 
'शाज्ञा और वप्रादेवीके पुत्र नमि नामके इक्कीसचें तीर्थेड्डर खुबणे 
जैसे चर्णेचाले, दस हज़ार वषेकी आयुचाले ओर पन्द्रद घलुपके 
समान उन्नत शरीरवाले होंगे। इनका ब्रतपर्याय ढाई हज़ार 
चरषेका तथा इनके और घुनि सुब्रतके मोक्ष छः छाख चर्षका 
अन्तर होगा । शोयपुरमें समुद्रविजय राजी और शिवादेवीके 
'पुत्र नेमि नामके बाईसवें तीथेडुःर होंगे | उनका चर्ण श्याम, आयु 
हज़ार वर्षकी और काया दस धनुपकी होगी। इनका घतपायर्य 
सातलोी वर्षका ओर इनके तथा नमिनाथफके मोध्षममें पाँच लोख 
चेपेका अन्तर होगा । चाराणसी (काशी) नगरीमें राजा अश्च- 
सेन ओर चासा रानीके पुत्र पाश्वेनाथ नामफेतेईसवें तीर्थडुर होंगे |. 
उनका नील वर्ण, सी वर्षेकी आयु, नो हाथक्ती काया, सत्तर दर्षका 
घ्रतपर्याय और मोक्ष तिरासी हज़ार साढेसात सी चपका अन्तर 
होगा | क्षत्री-कुएड ग्राममें सिद्धार्थ राजा और त्रिशलादेचीऊे पुत्र 
महाघीर नामके चोवीसचे तीथेड्रर होंगे। उनका वर्ण सुवणफे समान 
आयु बहत्तर चषकी, काया सात हाथ की, घतपर्याय वयालीस धर्ष 
का और पाएठताथ तथा उनके दीच ढाई सा घर्षका अन्तर होगा | 


शेड 
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“खब चक्रवत्तों कश्यपगोत्रके और खुवर्णकी सी कान्तिवाले 
होंगे। उनमें आठ चक्री तो मोक्षको प्रोप्त होंगे, दो रुवगेंको जा- 
येंगे और दो नरककों। मेरे समयमें जेसे तुम हुए हो, व सेहीः 
अयोध्या नगरीमें अजितनाथके समयमे सगर नामके दूसरे चक्र- 
धर्त्ती होंगे। वे खुमित्र राजा और यशोमती रानीके पुत्र होंगे । 
लनकी साढ़ेचार सौ घनुषकी काया और बहत्तर छा पूवकी 
आयु होगी। श्रावस्ती नगरीमें समुद्रविजय राजा और भद्गारानी 
के पुत्र माघवा नामके तीसरे चक्रवत्तीं होंगे-.। उनकी साढ़े चालीस 
घतुषकी काया और पाँच लाख वर्षकी आयु होगी । हस्तिनापुर 
मे अश्वलेन राजा ओर सहदेवी रानीके पुत्र सनत्कुमार नामक 
चौथे चक्रवत्तों तीव छाख वर्षक्री आयुवाले और साढ़े 
उन्तालीस धनुषक्री कायावाले होंगे। धर्मनाथ और शान्तिनाथ' 
के बीचमें होनेवाले ये दोनों चक्रवत्ती तीसरे देवकोकमें जायगे। 
शान्ति, कुन्थु, और अर--ये तीन तो अहन्‍्त ही चक्रवत्तों होंगे । 
इनके बाद हस्तिनापुर्में कृतवीय राजा और तारा रानीके पुत्र 

_छुम्ूम जामके आठवें चक्रवर्ती होंगे। उनकी साठ हज़ार बे, 
को आयु ओर अद्ठाईस धनुषक्री काया होगी। वे अरनाथ और 
मलिनाथके समयके बीचमे होंगे ओर सातवे' नरकमे जायेंगे। 
इनके वाद वाराणसीमें पद्मोत्तर राजा ओर ज्वाला रानके पुत्र 

_एु्म नामके नवे' चकथत्तीं होंगे। उनकी तीस हज़ार, वर्षकी आयु 
ओर वील धलुपक्री कांया होगी। कास्पिट्य-नगरमें राजा महा- 
हरि और मेरा देवीके पुत्र हरिषेण नामक दसचे' चक्रवतती दस- 
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हज़ार वर्षकी आयुवाले और पन्द्रह घनुषकी फायावाले ८ धालुदेव 
दोनों चक्रवर्ती मुनि सुब्रत भोर नमिनाथ अहन्तके समयमें . रत 
तद्नन्तर राजगृह नगरमें विज्ञय राजा और वप्रा देवीके पुत्र _3. 
नामके ग्यारहवे' चक्रवरततों होगे। उनकी तीस हज़ार चर्षफी 
आयु ओर बारह धन्नुपक्नी काया होगी। वे नमिनाथ और नैमि- 
नाथके समयके बीचमें होंगे। थे तीनों चक्रवर्त्तों मोक्षको प्राप्त 
'छे कास्पिव्प-नगरमें ब्रह्म राजा ओर छुलनी रानी 
आदिनाथ-चरि के बारहवे' चक्रवत्ती नेमिनाथ और पार्श्वा- 
6 बीनमें होंगे। उनकी सात स्री वर्षोकी आयु 
देव होंगे धनुषोंक्ी काया होगी । वे रोद ध्यानमें तत्पर रहते 
लाई [ नरक भूमिमें जायेगे । 
ऊपर लिखी बातें कह, प्रभुने, भरतके कुछ भी नहीं पूछने पर 
थी कहा,--“चक्रतर्तीलि आध्रे पराक्रमवाले और तीनखण्ड प्रथ्बी 
के भोग फरनेवाले नो वाखुदेव भरी होंगे, जो काले रडुके होंगे। 
उनमें आठवाँ वासुद्ेव कश्यपगोत्री और वाकीके आठ गौतम- 
गोत्री होंगे। उनके नो खोतेले भाई भी होंगे, जो घलदेव कह- 
लायेंगे और गोरे रडूके होंगे । उनमें पहले पोतनपुर नगरमें त्रिपृष्ठ 
नामक घासुदेय होंगे, जो प्रजापति राजा तथा झुगाबती रानी 
के पुत्र और अस्सी घनुपोंस्ी फायावाले होंगे । श्रेयांस जिनेश्वर 
जिस समय पृथ्चीमें विहार फरते होंगे, उसी समय थे चोरासी 
लाख घर्षकी आयु भोग कर, अन्तिम नरफर्मे जायेगे। द्वारका 
नगरीमें धरह्म राजा और पद्चा देवाके पुत्र द्विपृष्ठ नामकेटूलरे घासु- 
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सब “उनकी सत्तर धेनुषोंकी काया और बहत्तर छाख वषको 
होंगे। /गी। वे चासपूज्य जिनेश्वरके चिह्ाारके समयमें होंगे 
येंगे; अत्तमें छठी नरक-सभूमिको ज्ञोयेगे | द्वारका ही भद्गराजा 
ओर पृथ्वीदेवीके पुत्र स्वयंभु तीसरे वासुदेव होंगे, जो साठ धनुष 
की कायावाले, साठ छाख वर्षकी आयुवाले और ब्रिम्ल प्रभुकी 
बन्दना करनेवाले होगे। वे आयु पूरी होने पर छठी नरकभूमि 
में जायेंगे। उसी नगरीमें पुरुषोत्तम नामके चौथे चासुदेव सोम 
राजा और सीता देवीके पुत्र होंगे। उनको पचास धनुषकी 
काया होगी। वे अनन्तनाथ प्रभुके समयमें तीस छाख्र व्षकी 
आयु पूरी कर, अस्तमें छठी नरकभूमिमें जायेंगे। अश्वपुर 
नगरमें शिवराज और अम्ठता देवीकें पुत्र पुरुषसिंह पाँचवे चाख- 
देव होंगे। वे चालीस धनुषक्री काया ओर दस लाख वर्षकी 
आयुवाले होंगे। घम्मनाथ जिनेश्वरके समयमें आयु पूरी कर 
से छठी नरक-भूमिमें जायेंगे । चक्रपुरीमं महाशिरए राजा और 
लक्ष्मीवती रानीके पुत्र पुरुंष-पुण्डरीक नामक छठे वासदेत होंगे। 
जो उन्नतीस घठ्ुडुघषकी काया ओर पेंसट हज़ार वर्षकी आयुवाले होंगे। 
अरनाथ और मल्लीनाथके सम्रयके बीच अपनी आयु पूरोकर 
वे छठी नरकभूमिमें जायेंगे । काशी नगरीमें राजा अश्निसिंह 
और रानी शेषवतोीके पुत्र दत्त नामक सातवे' वासुदेव होंगे। थे 
छत्वीस घनुपकी काया औंर छप्पन हज़ार चर्षेकी आयुवाले होंगे । थे 
भी अरनाथ तथा मल्लीनाथके समयके बीच आयु पूरी कर, पाँचवीं 
. नरकभूमिमें जायेंगे। अयोध्या ( राज॑गृह ) में राजा दशरथ 
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सुमित्रा रानीके पुत्र लद्यण ( नारायण ) नामके आठवें वाछुदेव 
होंगे।, उन्नकी सोलह धन्नुपषकी काया ओर बारह हज़ार वर्षकी 
आयु होगी। मुनि खुन्नत और नमि तीर्थंकरके समयके बीचमे 
अपनी आयु पूरी कर चौर्थी नरफभूभिमें जायेंगे | मथरा नगरोीमें 
वसदेव और देवकीके पुत्र कृष्ण नवें वालदेव दस धनुपकी 
काया और हज़ार वर्षकी आयुवाले होंगे। नेमिनाथके समयमें 
झ॒त्युको प्राप्त होकर,वे भी तीसरी नरक भूमिको जायेंगे। 
५भ्नद्गा नामकी मातासे उत्पन्न अचल नामक पहले चलदेव # 

एचासी लाख वर्षकी आयुवाले होंगे। झुभद्रा नामकी मातासे 

डत्पन्न विज्ञर्य नामके दूसरे वलदेव होंगे । उनकी भी पचहत्तर लाख 
घर्षकी आयु होगी। छुप्रभा नामकी माताके पुत्र भद्र नामक 
तीसरे चलदेव पेंसठ लाख वर्षकी आयुवाले होंगे। सुद्शेन नामकी 
माताके लड़के सुप्रम नामऊे चौथे बलदेव पचपन लाख चर्षकी आयु 
वाले होंगे। विजया नामक्ी माताके सुदर्शन नामक पाँचवे बल- 
देव सत्तर लाख व्षकी आयुवाले होंगे। बेजयन्ती नामकी माता 
के पुत्र आनन्द नामके छठे वलदेव पचासी इज़ार वष को आयुवाले 
होंगे। जयन्ती नामकी माताके पुत्र नन्दुन सामके सातवें चलदेव 
फ्वास हज़ार वर्षकी आयुवाले होंगे। अपराजिता कौसल्या 
नामकी माताके पुत्र पप्म (रामचन्द्र) नामके आठवे' बलदेद पन्द्रट 
हज़ार वर्षकी आयुवाले होंगे । _रोहिणी नामक माताफे पुत्र राम 
ही; 2 सर लेक कम लि १36 %७००क 2०८० सम िपनश लक कम! 





७ बाछदेव झौर बलदेयके पिता एक हो थ, इसलिये बछदेवदी काया 
बासदव को काया के ही समान जानता 


ढ़ 


आदिनाथ-चरित्र ७२० प्रथम पवे 


अडड5लट3ल कल कल लत >> 


हैं, सब चक्तवत्तियोंमें मेरे पिता ही पहले चक्रवत्तों हुए; सब वासु- 
देवोमें में ही पहला वासुद््‌व हँगा। अहा ! मेरा कुछ भी केसा 
श्रेष्ठ हे । जैसे हाथियॉमें-ऐरावत श्रेष्ठ है, वेसेही तीनों छोकके 
ख़ब कुलोंसे मेरा कुल , श्रेष्ठ है। जेले सब ग्रहोंमें सूर्य बड़ा 
है, सब ताराओंसे चन्द्रमा बड़ा है, वेसेही सब कुलोंसे मेरा कुल 
गौरवमें बढ़ा हुआ है ।” ज्ञेसे मकड़ी आपहो अपने जालमे फ़ेंस 
जाती है, वेसेही मरिचिने भी इस प्रकार कुलाभिमान करके 
लीच गोत्र बाधा | 

पुए्डरीक आदि गणधरोसे घिरे हुए ऋषभस्वामी विहारके 
बहाने पृथ्वीकों पवित्र करते हुए वहाँले चल पड़े। कोशलदेशके 
लोगों पर पुत्रकी तरह कृपा करके उन्हें धर्ममें.कुशल दू गत्ते ध्याते हुण 
बड़े पुराने मुलाकातियोंकी तरह मगध देशवालोंकों तपमें प्रवीण 
करते हुए कमलकी कलियोंको जेसे सूर्य खिला देता है, बेसेही 
काशीके लोगोंको प्रबोध देते हुए, समुद्रको आनन्द देनेवाले 

द्रमाकी भाँति दश्शाण देशकों आनन्दित करते हुए, मूर्च्छा पाये 
हुएको होशमें छानेके सम्रान चेंदी देशकों सचेत (ज्ञानवान) बनाते 
हुए बड़े-बड़े वेछोकी तरह मालव देशवालोंसे धर्मे-धुराकों वहत्त 
कराते हुए, देवताओंकी तरह ग्रज़ेर-देशकों पाप-रहित शुद्ध आशय 
बाला बनाते हुए और चेद्यकी तरह सोराष्ट्र देशवासियोंकों पटु 
€ सावधान ) बनाते हुए महात्मा ऋषभदेवजी शत्रुश्॒यथ पव त पर 
आ पहुँचे। हि 

अपने अनेक रप्यमय शिखतरॉंके कारण वह, .पर्वात ऐसा 
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मालूम पड़ता था, मानों विदेश? लाकर खड़ा किया हुआ वे ताढ्य 
पर्वत हो; अपने सुवर्णमय शिपवरोके कारण वह मेरु पर्वतसा दि- 
खायी दे रहा था ; रत्तोंकी खानोंसे दूसरा रत्नाचलूू ही जान 
पड़ता था और औषधियों के समूहके कारण दूसरे स्थानमें आया 
हुआ हिमाद्वि-पचत ही प्रतीत होता था। नीचेको भुक आये 
हुए बादलोंके कारण वह घबस्तोंसे शरीर ढके हुएके समान माल्टूम 
पड़ता था और उसपरले ज्ञारी होनेवाले मरनेके सोते उसके कन्धरे 
पर पड़े हुए दुपट्टोंकी तरह दिखाई देते थे। दिनके समय निकट 
आये हुए सूथसे वह सुकुट-मण्डित मालूम पड़ता था और रातको 
पास पहुंचे हुए उत्द्रमाके कारण वह माथेमें चन्दनका तिलक 
लगाये हुए मालूम होता था। आकाश तक पहुंचनेवाले उसके 
शिषर उसके अनेकानेक मस्तकसे जान पड़ते थे और ताड़के 
चृक्षोसे चह अनेक भुजाओवाला मालूम होता था। चर्ा नारि- 

यलोंके बनमें उनके पक जञानेसे पीले पड़े हुए फलोको अपने बच्चे 
सममकर बन्द्रोंकी टोली दोड़-ध्रूप करती दिखाई देती थी और 
आमके फरलोंकों तोड़नेमें लगी हुई सोराप्ट्-देशकी स्तियोक्रि 
मधुर गानकों हरिण छान खड़ा करके खुना करते थे। 

उसकी ऊपरी भूमि शुलियोके मिपले मानों श्वेत फेश हो गये हों, 

ऐसे कफेतकीऊके जीण बृक्षोसि भरी हुई रहती थी । दृरणक स्थानमे 
चन्दन वृधक्षकी रसकी तरह पाण्डुवणफे बने हुए सिन्धुवारके 
डुक्षोसे वह पदत ऐसा मालूम पड़ता था, सानों उसने अपने स- 
मस्त अंगों में माइुलिक तिलक कर रररे हों। वहाँ शालाना 
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पर रहने वाले बन्दरोंकी पूंछोंसे वेश्िित इमलीफे चक्ष पीपल और 

बड़के वृक्षोंका भ्रम उत्पन्न कर रहे थे। अपनी अदुभुत विशालता 
की सम्पत्तिसे मानों हित हुए हों, ऐसे निरन्तर फलनेघाले पनस 
चक्षोंसे वह प्वत शोमित हो रहा था। अमावस्याकी रांत्रिके 
अन्धकारकी भाँति इल्ेष्मान्तक वृक्षत्े चह प्वत ऐसा मालूम 
'होता था, मानों वहाँ अज्जनाचलूकी चोटियाँ ही चली आयी हो । 
तोतेकी चोंचकी तरह लाल फूलोंवाले केसुड़ीके च्क्षोंसे वह 
पर्वत छाल तिलकोंसे सुशोभित हाथीकी तरह शोभायमान 
'मालूम होता था। कहीं दाज़की, कहीं खज़्रकी ओर कहीं ताड़ 
की ताड़ी पीनेमें लगी हुई भीलोंकी ल्लियाँ उस पव तके ऊपर पान- 
गोष्ठी जमाये रहती थीं। सूरके अचूक किरणरूपी बाणोंले अ- 
सेद्य तास्बूल-छताके मण्डपों से वह परत कवचांतृत्तला मालूम 
होता था। वहाँ हरी-हरी दूबोंको खाकर हित हुए स्ुगोंका समूह 
बड़े-बड़े वृक्षोंके नीचे बैठकर जुगाली करता रहता था। मानों 
अच्छी जातिके वेडूये-मणि हों, ऐसे आम्र-फलोंके स्वादमें जिनक़ी 
चोंचें मझ्न हो रही हैं, ऐसे शुक पक्षियोंसे वह पवत बड़ा मनोहर 
'दिखाई देता था। चमेली, अशोक, कदस्ब, कैतकी ओर मौल- 
'सिरीके चृक्षोंका पराग उड़ाकर ले आनेवाले पवनने उस पं त- 

की शिलाओंकों रज़ोमय वना दिया था ओर पथिकोंफे फोड़े हुए 
नारियलोंके जलसे उसके ऊपरकी भूमि पंकिल हो गयी थी । मानों 
भद्गशाल आदि चनरमेंले ही कोई घन यहाँ छाया गया हो, ऐसे 

अनेक बड़े-बड़े वृक्षोसे शोमित चनके कारण वह पवेत बड़ा सुन्दर 
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लूयता था। मूलमें पचास योजन, शिखरमें दस 'योजन भोर ऊँ- - 
चाईमें आठ योज्न ऐसे उस शरत्रुज्ञय-पव त पर भगवान्‌ ऋषभ- 
देवजी आरूद हुए । 
चहाँ देवताओं हारा तत्काल बनाये छुए समवसरणमें 
सर्वहितकारी प्रभु बैठे हुए देशना देने लगे । गम्भीर गिरासे 
देशना देते हुए प्रभुझे पीछे चह परत भी मानों गरुफाओंसे उत्पन्न 
होते हुए प्रति शब्दोंके बहाने बोल रहा हो, ऐसा मालूम पड़ता था| 
चौमासेफे अत्तमें जेले मेघ छणसि विराम पा जाते हैं, बलेद्दी 
प्रथम पीरुषी होने पर प्रभुने भी देशनासे विश्ञाम पाया और 
चहाँसे उठकर मव्यम्र,गढ़झे मण्डलमें बने हुए देवच्छन्द्रके ऊपर 
जा-बैठे। इसके वाद जैसे माण्डलिक राजाओं के पास युवराज 
बैठते हों, चसेही सब गणघरोंमें प्रधान श्रीपुण्डरीक् गणघर 
स्वामीफे मूल सिंदहासनफे नीजचेचाले पाद-पीठपर ग्रेठ रहे 
और पूथंचत्‌ सारी सभा बेंढठी। तथ थे भी भगधानकी 
ही भाँति धर्म-देशना देने छगे। सर्वेरेंतक्े समय पवन जिस प्रकार 
ओसकी यूंदोंे रुपमें अम्तकी यर्षा करता दे, वेसेी दूसरी पी- 
रूपी पूरी होने तक थे महात्मा गणघर देशना देते रदे । प्राणियों 
के उपकारफे लिये इसी प्रकार देशना देते हुए प्रभु अ्ष्टापदकी 
तरह चहाँ भी फुछ काल तक ठहरे रहे। एक दिन दसरी जगह 
विहार करनेकी इच्छासे जगदगुसने गणधरोमिं पुएडरीके समान 
पुएडरीक गणधरकों आशा दी,--हे महामुनि! में यहाँसे 
अल्यत्ष घिहार कर्ूूगा मोर तुम कोटि मुनियोक्ते साथ यहां रहो | 
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इस श्षेत्रके प्रभावसे तुम्हें परिवार-सहित थोड़े ही समयमें फेवल- 
शान उत्पन्न हो ज़्ायगा और, शेलेशो-ध्यान ' करते हुए तुम्हें 
परिवार सहित इसी पवेत पर मोक्ष प्राप्त होगा । ; 
प्रसुकी यह आज्ञा अड्ीकार कर, प्रणाम करनेके अनन्तर 
पुएडरीक गणधर कोटि मु नियोके साथ वहीं रहे । जेसे उद्दे छित 
समुद्र किनारोंके खरणडोंमें रल-समूहको फेंक कर चला जाता है, 
वेसेही उन सब छोगोंकों वहीं छोड़कर महात्मा प्रभुने 
परिवार सहित अन्यत्र विहार किया। ड्दद्याचत्रल पर्वत पर 
नक्षत्रोंके साथ रहनेवाले  चन्द्रमाकी तरह अन्य मुनियोंके साथ 
पुए्डरीक गणघर उस पव॑त 'पर रहने लगे॥ इसके बाद परंम 
संवेगवाले वे भी प्रभुक्की वरह मधरत्राणीसे अन्यान्य श्रमणोंके प्रतिः 
इस प्रकार कहने रूगे,-- ही 
“हे मुनियों | जयकी इच्छा रखनेवालेको जेसे सरीमा-प्रान्तकी 
भूमिको सुरक्षित बनानेवाछा किका सिद्धि-दायक है, व सेही 
मोक्षको इच्छा रखनेवालेको यह पर्वत श्षेत्रके ही प्रभावते सिद्धि 
देनेचाला है। तो भी अब हमलोगोंकों मुक्तिके दुसरे साधनके 
समान *'लेखना करनी चाहिये । यह संलेखना दो तरहसे होतीः 
है,-.. द्वव्यले और भावसे। साधुओंके सब प्रकारके उन्माद और 
महारोगके निदानका शोषण करना ही द्रव्य-संलेखना कहलाती 
है और राग, द्ेष, मोह और सब कषायरूपी ख़ाभाविक शब्रुओं- 
का विच्छेद्‌ करना ही साव-संलेखना कही जाती है।” इस प्रकार 
, कहकर पुरएडरीक गणधरने कोटि श्रमणोंके साथ प्रथमतः सब 
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'प्रकारके सूक्ष्म और बादर अतिचारोंकी आलोचना की और पुनः 
अति शुद्धिके निमित्त महात्नवका आरोपण किया; क्योंकि चल्लको 
दो धार बार घोनेसे जेसे विशेष निमेलिता आती है, घैसेही अति- 
चारसे विशेषरुपसे शुद्ध होना भी निमंलताका फारण होता है । 
इसके बाद “सब ज्ञीव मुर्के क्षमा करे, में सवका अपराध क्षमा 
करता हूँ। मेरी सब प्राणियोंके साथ मेत्री है, किसीके साथ मेरा 
चेर नहीं है ।? यही कहकर उन्होंने आगार-रहित और पुष्कर भच 
घरित्र अनशनत्रत उन सब अमणोंके साथ ग्रहण किया । क्षपक- 
'श्रेणीमें आरूढ हुए. उन पराक्रमी पुएडरीकफे सभी घाती फर्म 
'पुरानी रस्सीकी तरह चारों तरफले क्षीण हो गये | अन्यान्य घा- 
घुओंके भी घाती कर्म तत्काल क्षयको प्राप्त द्वो गये । क्ष्योंकि 
तप सबके लिये समान होता है। एक मासकी संलेखनाके 
अन्तमें चेत्र मासकी पूर्णिमाके दिन सबसे पहले पुएडरीक गणधर 
को फेचल-शान हुआ। इसके बाद अन्य सब साधओंकों भी 
फेवल-छान प्राप्त हुमा | शुक्न-ध्यानके चौथे चरण पर स्थित होकर 
ये अयोगी शेष अघाती फर्मोका क्षय कर मोक्ष-पद्कोी प्राप टर०ए। 
उस समह खरगंसे आकर मरुदेयीफे समान भक्तिको साथ उनपे 
मोक्ष-गमनका उत्सव मनाया | जैसे भगवान्‌ ऋषपमस्थामी पहले 
तीथेडःर कहलाये, बेसेही वह पर्वत भी डटसी दिनसे प्रथम तीर्थ 
हो गया । जहाँ एक साधुको सिद्धि प्राप्त हो, यद्दी जब पचित्र तीर 
कहटाने लगता है, तद च्दाँ सनगिनत महर्षि सिद्ध इ॒ुए हों. उस 
स्थानकी पवित्रताकी उत्टएताफे सम्बन्ध भौर क्‍या कहा जाये है 
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उस शब्रुज्य-पवेत पर भरत राजाने मेरु-पब्तकी चूलिकाकी:ः 
राबबरीका दावा करनेवाला एक रल-शिलामय चेत्य बनवाया ओर 
जेसे अन्त:करणमे चेतना विराजती है, वेसही उसके मध्यमे 
पुरडरी कजीके साथ-ही-साथ भगवान्‌ ऋदषभस्वामीकी प्रतिमा 

' स्थापित करवायी | 

भगवान्‌ ऋषभदेत्रजीकी मिन्न-मिन्न देशोंमें विहार कर, अन्धे 
को आँख देनेकी तरह भव्य प्राणियोंको बोधिबीज | समकित )- 
का दान कर अनुगृह्ीत कर रहें थे । केवल-श्ञान प्राप्त हानेके बादसे 
प्रभुके परिवारमे चौरासी हज़ार साथ, तान लाख साध्वियाँ, तीन 
लाख पचास हज़ार भ्रावक, पाँच लाख चौवन हज़ार श्राविकाए 
चार हज़ार सात सौ पचास चौदह पूववों, नो हज़ार अवधि-शानी, 
बीस हज़ार केवलज्ञानी और छः सौ चेक्रिय लब्धिवाले, बारह 
हज़ार छ. सौ मनत:पर्यव ज्ञानो, इतने ही वादी और बाईस हज़ार 
अन्चुत्त र बिमानवासी महात्मा हुण। उन्होंने व्यवहारमे जंसे प्र- 
जाका स्थापन किया था, वंसेही आदि-तीथ्थड्भुर होनेपर उन्होंने 
धमे-मार्गमें चतुविध संघका स्थापन किया। दीक्षाके समयसे 
लेकर लक्ष पूवे बीत जाने पर उन्होंने जाना, कि अब'मेरा मोक्ष- 
काल समोप आ गया है, तब महात्मा प्रभु कूटपट अष्टापद्‌ पर्वत 
पर आ पधघारे। पास पहुँचने वर प्रभु माक्षरूपी महलकी सीढ़ि- 
योंके समान उस पर्वत पर अपने परिवारफे साथ चढ़ने लगे | तब 
प्रभुने वहाँ दस हजार मुनियोंकरे साथ चतुदंश तप (छ; उपवास) 
करके पादपोपगमन अनशन किया | 
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परतके रक्षक्षोंने विश्वपतिकरे इस अवस्थामें रहनेका हाल 
तत्काल ही महाराज भरतसे जाकर कह खुनाया| प्रभुने चतु- 
विध आहारका प्रत्याख्यान कर दिया हैं, यह सुनकर भरतकों' 
ऐसा दु:ख हुआ, मानों उनके ऋलेजेमें तीर चुम गया हो । साथ 
ही जेसे व्रक्षते जलबिन्दु टपकते हैं, वैसेही शोकासिसे पीड़ित 
होनेके कारण उनकी आंजो'से भी आँसू टपकने लगे | तद्नन्तर 
दुर्वार ठुःखसे पी:त होकर थे भी अन्तःपुर परिचारक्ते साथ पाँच 
प्यादे ही अष्टापपकी ओर चल पढ़े। उन्होंने रास्तेके कठोर कडग्डो 
की कुछ परवा नही को; क्योंकि हपे या शोकमें क्रिसी तरहकी 
शारीरिक चेदना माल्प नहीं होती। कड्ुड़ गड़ जानेसे उनके 
पैरोंघे रुधिरकी घारा निक्रलने लगो, जिससे महावरकते चिह्ृक्ती 
तरह उनके पेरोंकी सर्वत्र निशानो पड़ती गयी । जिसमें पर्वात 
पर आरोहण करनेमें छिन भरकी भी देर न दो इसोलिये थे अपने 
सामने आ पड़नेवाले लोगों का भी कुछ ख्याल नहीं करते थे । 
उनके सिर पर छत्र था, तो भी वे धूपमें ही चल रहे थे, फर्योकि 
_जीकी जलन तो अमुतकी घर्पासे भी ठण्ढो नहीं होती। शोरू- 
ग्रस्त चफावत्तों हाथका सहारा देनेवाले सेव कोंफों भी राम्तेमें आटे 
आनेवाली वृक्ष-शाखाकी भांति दूर कर देते थे । सग्ति या 
नदके मध्यमें चलती एुई नाव ऊेसे तीरफे वृशक्षो्तों पीछे रोड 
जातो हैं, ध॑सेदी ये भो मपनी तेज चालऊे कारण आगे-भागे चछ- 
नेयाले छट्टीधरद्रोंफो पीछे छोड़ देते थे । दिरामे घेगफी तराह 
सैनी साध चलनेमें उत्सुक राज्ञा भरत पग-पण पर ८ 
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खानेघाली चमर डुलाने वालियोंकी राह भी नहीं देखते थे । बड़ी 
तेज्ञीके साथ चलनेके कारण उछलछ-उछल कर छातीसे 2कंराने- 
वाला मोतियोंका हार टूट गया, सो भी उन्हें नहीं मालूम हुआ। 
उनका मन प्रभ्ुके ध्यान॑में लगे होनेके कारण वे बार-बार प्रभुका 
समाचार पूछनेके लिये छड़ीवरदारोंके द्वारा पर्वातके रखंबालोंको 
अपने पास बुलवाते थे। ध्यान-ल्थित योगीके समान राज़ाकों 
ओर कुछ भी नही दीख पड़ता था। वे किस्तीकी बात भ्ली नहीं 
खुनते थे--केवल प्रभुकाही ध्यान करते हुए चले जा रहे थे। मांनों 
अपने वेगले रास्तेको कम कर दिया हो, इस प्रकांर हवासे बातें 
करते हुए तेज्ञीके साथ चलकर वे अष्टापरके पास आ पहुँचे। 
साधारण मनुष्योंकी तरह पाँव प्यादे चछ कर आनैपर भी परि- 
श्रमकी कुछ भी परचा नहीं करते हुए वे चक्रवततों अष्टापद्‌ पर 
चढ़े । वहाँ पहुँचकर शोक ओर हथषेसे व्याकुछ हुए राजाने जग: 
त्पतिकों पर्येड्डगुसन पर बेठा देखा। प्रभुकी भश्रदृक्षिणा कर, 
वनन्‍्दना करनेके अनन्तर चक्रवत्तों देहकी छायाफे समान उनके पास 
- बेठकर उनकी डपासना करने लगे । ह 
“प्रभुका ऐसा प्रभाव चत्तेते हुए भी इन्द्रगण अपने स्थान पर 
कैसे वैठे' हुए हैं ?” मानों यही बात सोच कर उस समय इन्द्रोके 
- आंसन डोल गये | अवधिज्ञानसे आसन डोल जानेके कारणको जान - 
कर इन्द्रगण उसी समय प्रभुके पास आ पहुँचे । जगत्पतिकी 
प्रदक्षिणां कर, थे विषादकी मूत्ति बने, चित्र-लिखेसे चुपचाप 
मगवानके पास बेठ रहे । 288 30० पा कक 
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..._ इस अवसपिणीके तीसरे आरेमें जब निन्यानवे - पक्ष बाक़ी 
रह गये थे, उसी समय माघ मासकी कृष्ण त्रयोंदशीके दिन, पू- 
चाहिमे ही, जब चन्द्रमाका योग अभिजित-नश्षत्रमे आयाहुआ था, 
तभी पर्यड्र[ख॒न पर बेंठे हुए उन महात्मा प्रभुने बाद्र-काय-योग 
में गहकर चादर मनोयोग और बादर वचनयोग॒का राध कर लिया। 
इसके बाद सूक्ष्म काय-योगका आश्रय ग्रहण कर, वादर काय- 
योग, सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म चचचननयोगका रोध कर डाला। 
अन्तमें सूक्ष्म काययोगको भी लुप्त करके सूक्ष्मक्रिय नामके 
शुक्कध्यानके तीसरे चरणके अन्‍्नमें प्राप्त हुए । इसके बाद, उच्छिल्न- 
क्रिय नामक शुक्रुध्यानके चौथे चरणका आश्रय लिया, जिसका 
काल परिमाण पाँच हस्वाक्षस्के उच्चारण में ज्ञितना सयय छगता 
है, उतना ही है। इसके बाद फेवलजानी, केवलदर्शनी सब्र 
दुःखोंसे परे, अप्ठकर्मोका क्षय कर सब अर्थक्ति सिद्ध फरनेयाले, 
अनन्तवीये,भननन्‍्तसुष और अनन्त ऋद्धिसे'युक्त प्रभु, बन्‍्धके अमावरे 
प्रणएड-फलफे दीज़के समान ऊद्के-गति पाकर, स्वभावसेही सरत् 
मागेसे छोकाप्रकों प्राप हुए । दस हज्ञार ध्रमणोंने भी, अनशन- 
व्रत प्रहण क्र, क्षपकश्नेणीमे आरढ हो, फेघलजान छामकर, 
मन-वच्नन और कायामे योगको सत्र प्रकारसे सद् कर, स्यथामीकी 
ही भांति तत्काल परमपद्‌ लाभ किया | 

प्रभुके निर्वाण-कल्याणकरे समय, खुष्यका नाम भी नहीं जान- 
नेयाले नारसीयोंकी दुःपाग्मि भी छणपमरके लिये शान्त हो गयी। 
डस समय शोकसे पिहल होकर पफवत्तों चज़से ढाये हुए पवत- 
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कम 
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फी तरह मूच्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। भगवानके विरहका 
महाव ढुःख सिरपर आ पड़ा था, तो भी दुश्खका भार कम करने 
में सहायक होनेवाले सोद्नकों मानों छोग भूल ही गये थे। इसी 
लिये चक्रवर्तीको यह बतलाने और इस तरह हृदयका भार हलका 
ऋरनेकी सलाह देनेके लिये हो मानों इन्द्रने चक्रवत्तोंके पास बेठे- 
बेंठे ज़ोर-ज़ोरसे रोना शुरू किया । इन्द्रफे बाद ओर सब देवता 
भी रोने लगे। क्योंकि एकसों दुःख अनुभव करनेवालोंकी चेष्ट 
भी एकसो होती है । उन लोगोंका रोना खुन, होशमें आकर चक्र- 
चत्ती भी ऐसे ऊँचे सुवरसे रोने लगे, कि त्रह्माएड फट पड़ने छगा | 
मोटी घारकी तेज़ीसे जैसे नदीका बाँध टूट जाता है, वेसेही द्लि 
खीलक़र रो पड़नेसे महाराजको शोक-पअन्थि भी टूट गयी। उस 
समय देवों, असुरों और मनुष्योंके रोदन---कारणडसे तीनों लोकमें 
क्रुण-रसका एकच्छत्र राज्यला हो गया। उस दिनसे ही ज़गत्‌ 
में प्राणियोंके शोकसे उत्पन्न कठिन शब्यको निकाल बाहर करने- 
चाले रोदनका प्रचार हुआ। महाराज सरत, खाभाविक 'धैयको 
छोड़, हुःखसे पीड़ित होकर, इस प्रकार पशु-पक्षियोंकों भी रुछा 


देनेवाला विकाप करने लगे,-- 
“है पिता ! हैं जगद्वन्ध ! हे कृपारसके सप्रुद्र ! मुझ अज्ञानीको 


इस संखार-रूपी अरण्यमें अकेले क्यों छोड़े जा रहे हो ? जेसे बिना 
दीपकके अन्धकारमें नहीं रहा जाता, वेसेही बिना आपके में इस 
संसारमें केसे रह सकुँगा ? है परमेश्वर ! छग्मवेशी प्राणीक्री तरह 
तुमने आज भोन क्यों स्वीकार कर लिया हू ? मीन त्यागकर 
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देशना क्यों नहीं देते ? देशना दविकर महुष्योपर दया क्यों नहीं 
करते ? है भगवन | तुम तो लछोक्ताप्चफी चले जा रहे हो, इसीलिये 
नहीं चोलते ; पर सुझे दुली देखकर भी मेरे ये भाई मुझ्से/ फ्यों 
नहीं बोलने १ हाँ, अब मैंने जाना | दे भी तो खामीफेददी अनुगामी 
हैं। जब स्वामीही नहीं बोलते, तब ये कैसे चोलें? अहो, अपने 
कुलमें मेरे सिचा और कोई तुम्हारा अनुगासी घहीं हुआ हो, ऐसी 
बात नहीं है| तीनों ज़गतूफी रक्षा करनेवाले तुम, चाहुबलि आदि 
मेरे छोटे भाई, ध्राह्मी और खुन्दरी घहनें, पुण्डरीकादिक भेरे पुत्र, 
श्रेयांस आदि पौच--भे सब लोग कर्म-रुपी शन्रुकी हत्याकर, छो- 
काग्रको चले गये ; फेचल मेंही आजतक जीवनको प्रिय मानता 
हुआ जी रहा है !” 

इस प्रकार शोकसे नियेदकों प्राप्त हुए लक्रपत्तीकों मानों 
मरनेको तेयार देख, इन्द्रने उन्हें इस प्रकार समम्दाना शुरू किया,-- 
“ है महाप्राण भरत | हमारे ये खामी खयं भी संज्ार-रुपी समुद्र 
से पार उतर गये और ओरोंकों भी उतार दिया। महानदीके 
किनारेके समान इनके प्रवक्षित किये हुए शासनसे सांसारिक 
प्राणी संसार-समुद्रके पार पहुंच जलायगे | प्रभु आप तो एमशस्थ 
हुएही, साथटी ये घोरोकों सो झता्थ करनेके लिये लक्ष-पूर्व फ्रयम्त 
दोक्षायल्यामें रहे! है राजा ! सब लोगोॉपर असुप्राः करके मोश्त 
स्थाबको गये इुए जगल्पतिके लिखें तुम क्‍यों शोक करते हो ? जो 
सत्य पाकर महादु:खक्े सण्डारक स्पम्तान चौशलसी दाल योनियों 
में बहुत काल्तक धूमते रहते हैं, उनके किए शोक करणा डीक 
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है; परन्तु मृत्यु पाकर मोक्षय्यानंकी प्रार्प होनेवीलेके लिये शोक 
करना डचित नेहीं | इसलिये हे राजा ! साधारंण मनुष्योंकी तरह 
प्रसुके लिये शोक करते हुए क्‍या ऊत्जा नही आती ? शोक करने- 
चाले तुमकों और शोचनीय प्रभुको देखते हुए यह शोक उचित नहीं 
है। जोएक बार प्रभुकी धर्मे-देशना खुन चुका है, उसे भी हे 
या शोक नहीं ब्यापता, फिर तुम तो न जाने कितनी बार देशना 
सुन चुके हो, तब तुम क्यों हषे-शोकसे विचलित होते हो ? जेसे 
समुद्रका सूखना, पर्वेतका हिलना, पृथ्वीका उल्टना, वज्नका कु- 
रिठत होना, असछूतका. नीरस होना और चन्द्रमार्में गरमी होंना 
असस्भव है, वेसेही तुम्हारा यह रोना भी असम्मवसा ही मालूम 
पड़ता है। हे धराधिपति ! थैये ध्रों और अपनी आत्माकों पह- 
चानो ; क्योंकि तुम तीनों छोकके खामी, परम घीर भंगवानके 
पुत्र हो ।” इस प्रकार घरके बड़े-बूढ़ेकी तरह इन्द्रके 'समाने- 
बुरानेसे भेरतराजाने जल जेसी शीतर्ूता धारण की ओर अपने 
खाभाविक धेैयेको प्राप्त हुए । . 

तत्पश्चात्‌ इन्द्रने आशियोगिक देवताओंको, प्रभुके भंग-संस्कार 
के लिये सामग्री छानेकी आजा दी। वे कटपट नन्दन-वनसे गोंशीपे 
'चन्दनकी लरूकड़ियाँ डठा छाये। इन्द्रके आशानुसार देवता- 
ओऑने पूर्व-द्शामें प्रभुके शरीर-संस्कारके लिये गोशीप-चन्दन-काष्ट 
की एक गोलाकार चिता रचायो। इश्ष्वाकु-कुलमें जन्म अरहण 
करनेवाले महर्षियोंके लिये दक्षिणदिशार्मे एक दूधरी त्रिकोणाकार 
चिता रची गयी । साथही अन्यान्य साधओोके लिये पश्चिम टरिशामे 
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एक तीखरी चोकोर चिता प्रस्तुत को गयो। फिर मानो पुष्फरा- 
वत्ते मेघ हों, ऐसे उन देवताओंसे इन्द्रने उसी समय क्षीर-समुद्गका 
जल मेंगवाया। उसी जलसे भगवानके शरीरको नहराकर उस- 
पर गोशीप-चन्दनका रस लेपन किया गया। तद्नन्तर हंसकेसे 
उज्ज्वल देवदुलेभ व्लोले परमेश्वरके शरीरकों ढक कर इन्द्रने उसे 
दिव्य माणिक्यके आभूषणोंसे ऊपरसे नोचे तक विधभूषित किया । 
अन्यान्य देवताओंने भी इन्द्रकी हो भांति अन्य मुनियोक्ते शरीरोंकी 
स्वानादिक क्रियाएं भक्तिफे साथ सम्पन्न कीं। तदनन्तर मार्नों 
देवतागण अपने-अपने साथ लेते आये हों, ऐले तीनों छोकके चुने 
हुए रलोंसे सजी हुई, सहस्त पुरुषोंके वहन करने योग्य तोन शिव्रि- 
काएं तेयार हुई। इन्द्रने प्रसुफे चरणोंमें सिए ऋूका, स्थामीफे 
शरीरकों सिरपर उठाकर शिविकार्में बेठाया। अन्यान्य देवता- 
ऑने मोक्ष-मागके पथिकोंफे समान इक्ष्वाकु-घंशफे सुनियोफे शरीर 
सिरपर ढो-ढोकर दूसरी शिविकामे छा रस्दरे और तीसरी शिवि- 
का्ें' शोप लाधुओंफे शरीर रखे गये । प्रभुका शरीर लिख शि 

घिकापर था,उसे इन्द्रने खय॑ उठाया और अन्य मुनियोंकी शिविकाएँ 
अन्याय देघताथनि उठायी | उस सप्तय एक भर अप्लशणए तास्ड 
दे-देकर नाव रहो थी और दुसरी ओर मधुर स्थरस्रे गौत गा रही 
थी। शिविकाफे आगे-थागे देवता घूपदान लिये हुए चले थे । धूप- 
दानसे निकलते हुए धुएं को देखकर ऐसा भालम होता घा, मानों 
पेभी रो रहे हों | कुछ देषता उस शिविका पर फूल फेंक गहे थे 
झोर कोर उन्हें शेष ( निर्माल्यप्रसाद ) समम कर चुन लेने थे । 
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कोई आगे-आगे देव-दृष्य चर्खोंका तोरण बनाये हुंए थे तो कोई 
यक्षकईमसे छिड़काव करते चलते थे। कोई गोफणसे, # फेंके 
हुए पत्थरकी तरह शिविकाके आगे छोट रहे थे ओर कोई भंग 
पिये हुए मस्तानेकी तरह पीछेकी तरफ़ दौड़ रहें थे। कोई तो 
४ है नाथ! मुझे शिक्षा दो !” ऐसी परार्थेना केर रहा था और कोई 
“अब हमारे धर्म-संशयोंका छेदून कौन करेगा ?” ऐसा कह रहा था। 
फीई यही कह-कहकर पछता रहा था, कि अब में अन्धेकी तरह 
होकर कहाँ जाऊँ? कीई बार-बार धरतीसे यही वर माँगता हुआ 
मालूम पड़ता था, कि वह फट जाये और वह उसमें समा जाये। 
, इस प्रकार बत्तेंते और बाजे बज़ांते हुए इन्द्र ओर- देवतागण 
उंन शिविकाओंकों चिताओंके पास ले आये | वहाँ आकर कृत- 
जशता-पूर्ण हृदयसे इन्द्रने, पुत्रके समान, प्रभुके शरोरको धीरे-धीरे 
पूर्व दिशाकी चितापर छा रखा। दूसरे देवताओंने भी भाईको 
तरह इंक्ष्वाकु-कुलके मुनियोंके शरीरकी दक्षिण दिशावाली चितामें 
ला रखा और डचितानुचितका विचार रंखनेंचाले अन्यान्य देवता- 
ओने भी शेष साधुओंके शरीर पश्चिम दिशावाल्ी चितामें लाकर 
रख दिये | पीछे अग्निकुमार देवता ओोने इन्द्रके आशानुसार उन चिता- 
ओंम्रें अम्नि प्रकट की और चायुकुमार देवोंने हवा चल्लॉँकरं चारों ओर 
घाँय-घाँय आग जला दी । देव॑ता ढेर-का-ढेर कपूर और घड़े भर-भर 
कर घी तथा मधु चितामें छोड़ने छगे। जब सिवा हड्डेके और सब 


& गोफण-- अकसर लड़के खेलमें र€सी आदियें ई'ट या फ्त्थर बाँधकर 
फेतते हैं। उसोको गोफण कहते । 


का 
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घालुधें जल गयीं, तब मेघेकुमार देव॑ताओंमसे क्षीरे-समुद्रफे अलेसे 
चिताझिंको शान्त कर दिया । इसके दाद अपने धिमानमें प्रतिमांकी 
तरह रखकर पूजा करनेके लिये सोधमेंद्ने प्रभुकी ऊपंरचाली 
दाहिनी डाह ले ली, ईशानेखस्रने ऊपरकी चायीं डा ले ली, चमरे- 
न्द्रने नीचेंकी दाहिनी डा ली, घलि-इन्द्रने नीचेकी घायीं उाढ़ 
ली, अन्यान्य इन्द्रोने प्रभुके शेष दाँत ले लिये और अन्य देवता- 
जआने और-भोर हड्याँ ले लीं। उस समय जिन श्रावकोतने अग्नि 
मांगी, उन्हें देवताओंने तीनों कुएडोंकी अम्नि दी । थे ही लोग 
अद्निद्दोत्री च्राह्मणं कहलाये । येउस सितापिको अपने घर छे 
जाकर पूजने लगे और घनपति जिस प्रकार निर्वात प्रदेशमें रध्द 
फर लक्त-दीपकी रक्षा करते हैं, घेलेदही उस अप्निकी रक्षा करने 
लगे। इध्वाकु-घंशके सुनियोकी चिताझि शान्त हो जाती तो 
उसे स्वामीणी चिताझिसे जाएूत कर छेले और अन्य मुनियोंकी 
शान्त हुई खितापक्‍्मिफो इध्ष्याकु-धंशके घुनियोंकी चिताग्रिसे घेता 
देते थे , परच्तु टुसरें साधनों की चिताप्निका थे अन्य दोनों सि- 
वाग्मियोंफे साथ संक्रमण नहों होने देते थे । यही विधि अब तक 
प्राक्षणोंमें प्रथलित है। किततेही प्रभुछी खितार्तिकी सस्मको 
भतिसे साथ प्रणाम ररते हुए देहमें तूगाते थे । उसी समपसे 
भस्मे-भूषाधारी तापस होने लगे । 

किए मानों झष्टाफद परवेतके तीन नये शिखर हों, ऐसे उस 
सिनाश्षोंफे स्थानपर तीन-शस-ह्तूय डेवलामीने बना दिये । सहसे 
अन्‍्दीखर द्ीफएत जाकर उन छोगोने शाधवत प्रतिमारे समीय | 
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शाहिका-उत्सव किया और फिर इन्द्र सहित खारे देवता-अप्रेने- 
अपने स्थानको चले गये । वहाँ पहुंच कर इन्द्रोंने अपने-अपने 
विभानो में खुधमा-सभाके अन्दर माणवक-स्तम्भ पर वन्लमय गोल 
डिब्बियॉमें प्रसुकी डाढ़ोंको रखकर प्रतिदिन उनकी पूजा करनी 
आरस्भकी, जिसके प्रभावसे उनका सदेव विजय-महुःल होनेलगां । 
महाराज भरतते प्रभुका जहाँ संस्कार हुआ था, वहाँकी भूमि 
के पासवाली भूमिमें छः कोस ऊँचा मोक्ष-मन्दिरकी वेद्काके स- 
मान “सिंहनिषद्या? नामका प्रासाद रलमय पाषाणों ओर वाह्धेकि- 
रलोंसे बनवाया । उसके चारों तरफ उन्होंने प्रभुके समवसरणकी 
तरह स्फर्टिक रलोंके चार द्वार बनवाये और प्रत्येक द्वारके दोनो 
तरफ़ शिव-लक्ष्मीके भाए्डारकी भाँति रल-चन्दनके सोलह कलश 
वबनवाये-। प्रत्येक द्वारपर खाक्षात्‌ पुएयवल्लीके' समान सोलह- 
सोलह रलमय तोरण बनवाये । प्रशस्त लिपिकी भाँति अष्टमाड़- 
लिकको सोलह-सोलह पंक्तियाँ बनवायीं और मानों चारों दिक्‌- 
पालोंकी सभा ही वहाँ छायी गयी हो, ऐसे विशाल मुखमरण्ठप 
वनवाये । उन चारों मुखमण्डपके आगे चलते हुए श्रीवल्ली 
मण्डपके अन्दर चार प्रेक्षासदन-मण्डप ब्रनवाये । * उन प्रेक्षा- 
मण्डपोंके विचोंबीचममं सूयंबिम्बकों 'लजानेवाले चनच्मय अक्षवाट 
रचाये और प्रत्येक अक्षवाटके मध्य॑में! कमछकी कणिकाकी भाँति 
एक-एक मनोहर सिंहासन बनवाया | प्रेक्षामस्डपके आगे एक 
एक मणि-पीठिका बनायी गयी, उसके ऊपर रलोका मनोहर 
- चेत्य-स्तृप वना ओर प्रत्येक चेत्य-स्तूपमें आकाशकों प्रकाशित 
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करनेचालो वड़ीसी मणि-पीठिका प्रत्येक दिशामे बनायी गयी । 
डन मणि-पीठिकाओंके -ऊपर चैत्य-स्तृपके सम्मुख पाँच सो घनुपों 
के प्रमाणवाली, रलनिर्भित अद्भाघाली, ऋष्भानन,वद्ध मान, _च- 
न्द्रानन और चारिपेण-- इस चार नामोंचालो, पर्यड्रसनपर 
बैठी हुई, मनोहर नेत्ररुपी कुमु दोंके लिये चन्द्रिकाफे समान, नन्‍्दी- 
भवर-महाद्वीपके चैत्यफे अन्दर जैसी हैं चेसी, शाश्वत्त जिन प्रति- 
माँ चनवा कर स्थापित करवायों | प्रत्येकचैत्य-स्तृपफे आगे अप्त- 
ल्‍य माणिक्यमय विशाल एवं खझुन्दर पीठिकाएं तैयार करचायीं । 
उस प्रत्येक पीठिकाफे ऊपर एफ-एक चेत्यचृक्ष चनचाया 
और हरपक चैत्यवुक्षफे पास एक-एक सणि-पीठिका ओर चन- 
वायी, जिसके ऊपर एक-एक इन्द्रध्वज भी रखा गया । सें 
इन्द्रध्वज ऐसे मालम होते थे, मानों श्रमेने प्रत्येक दिशामें अपना 
जयस्तम्भ स्थापित कर रखा हो । प्रत्येक इन्द्र ध्यज्ञके आगे तीन 
सीढ़ियों और तोरणोंचाली तन्‍्दा नामकी पुष्करिणी पनवायी गयी। 
स्वच्छ और शीतल जलसे भरी हुई तथा विचित्र कमलॉस सो- 
हती हुई वे पुष्करिणियाँ, दृधि-मुप-पर्वेतकी शाधार-भूता पुप्क- 
रिणीकी भाँति सनोदर माठुम होती थीं । 

मदहाराजने उस सिंहनिपया नाम महाचेत्यक्र मध्यभागर्मे 
एफ यडीसी मणि-पीटिका घनवायो झीर खमचलरणकी नर 
उसके मध्यमें एफ विचित्र रतमय देवच्यम्ट बनवाया । उसके 
ऊपर उन्होंने घिग्ििध वर्णोंके बर्दोंकि चंदये मनयायें, जो धकारते 
ही सन्ध्या समयके बादछोंसी शोसा टिखलाने शें। उन दैदयों 
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के बीधंमें और आसपास चतह्जमय अंडुंश बने हुए थे, तेंथापि 
उनकी शोसो निरंकुंश हो रही थीं। उन अंकुशोमें इुक्मसिके सेद्वरश 
गोल ओर आँवंलेके फंलेफे समन स्थल मुक्तोफलोंके येने हुए 
अख्ुत्तधाराके समांने हार लंटक रहे थे। उन हाॉरोंके प्रान्त-भागी 
में मिंमेल मणि मार्लिकाएँ बनवायी गयी थीं। थे मणियाँ ऐसी 
मालूम होती थीं, मांनो' तीनो' छोककी भणियोंकी खानोंसे बतौर 
नमूनेके छांयी गयी हो' | मणिमालिकाओंके प्रान्त भागमें रहनेवाली 
निर्मल वंञ्रमालिकाएँ” ऐसी मालूम होती थीं,मानो' सलियाँ अपनी 
कान्ति-रूपिणी भ्ुजाओंसे एक दूसंरीकों आलिड्रन कर रही हों । 
उस चैत्यकी दीवारोंमें विचित्र मंणिमय गवाक्ष ( खिड़कियाँ ) 
बंनवाये गये थे, जिनमें लगे हुए रलोंके प्रभा-पटलले ऐसा मालूम 
होता था मानो' उनपं९ए परदे पड़े हुए हो'। उसके अन्दर जलंते 
हुए अभुरुधूपके घुंए से ऐसा प्रतीत होता था, मानों पंरवेतके 

ऊपर नयी नील-चूलिकाएं पेंद्वा हो आयी हों । 
अब पूर्वोक्त मध्य देवच्छन्दके ऊपर शैलेशी-ध्यानमें मग्न, प्रत्येक 
प्रभुकी देहकें चेराचर मानवाली, उनकी देहके रंगकेही समान 
रंगवाली, ऋषभखामी भादि चौचीलों तीर्थड्नरोंकी निमंख रलमय 
प्रतिमाएँ बनवा कर उन्होंने रखा दीं, जो ठीक ऐसी मालूम होती 
थीं, मानों प्रत्येक प्रभु खयं ही वहाँ आकर विराज रहे हों | उनमें 
सोलह प्रतिमाएं खुवर्णकी, दो राजवर्स रंलकी ( इंयाम ) , दीं 
स्फटिक रल्लकी ( उज्ज्वल ), दो वेडूयें-मणिकी ( नील ) ओर दो 
( लाल ) थीं। उन सब पततिमाओंके नख रोहिंताक्ष- 
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मंणिके ( लाल ) शंगके संमान भड्ढ:-रलमय (एवेत॑) थे ओर नामिं, 
केश-घूल, जिद्चा, पालु, श्रीवत्स, स्तवभोग तथा हाथ-पैरोंके 
तलसॉंग खुवर्णके ( छाल ) थे। वरीनी, ऑखंकी पुंतली, रॉमेटें 
भौहें और मस्तकके केश रिण्श्लमय ( श्याम ) थे। भो5 प्रवाल- 
नय ( लाल ), दांत स्फटिक रलमय ( एपेत ) ; सस्तकका भोग 
चवज्धमय और नासिका भीतरले रोहिताक्ष-मणिके आश्ासको--- 
सुवर्णकी-चनी हुई धी । प्रतिमाओंकी ह्ृष्टियाँ लोहिताक्षमणिफे 
प्रान्त भागवारढली और अहुःप्तणिकी बनवायी गयी थीं। ऐसी अनेक 
प्रकारकी मणियोंले तेयार की हुई दे प्रतिमाएँ बहुत ही शोसाव- 
मान भालूम होती थीं। 
उन प्रतिमाओंमेंसे पत्येकके पीछे एक-एक यथायोग्य मानवाली 
स्रधारिणी, रलमय पुतिमा बनायी गयी थी । थे छज्घारिणी 
पुतिमाएँ कुरंटक-पुष्पकी मांलासोंसे युक्त, मोतियों भर लालोंसे 
गुर्घे हुए वथा स्फटिक-मणिफ्रे डंडोवाले प्वेतत छत्र धारण किये 
हुए थीं। पुत्येक पुतिमाफे दाहिने-र्बायें रलोंफे सैंचवर घारण करने- 
चाली- दो पृतिमाएँ भौर जागे नाग. यक्ष, भूत झीर कुएड्थार 
की दो-दो प्तिमाएँ थीं। हाथ जोड़े हुई, स्चाटुसें उज्ज्यल शोमा 
धारण शिये हुई, थे नागादिक देवोंकी रतमयी प्रतिमाएँ ऐसी 
शोभावयमान मालम होती थीं, मानों घे वहाँ साझात बैटी हुई हों | 
दैवस्स रूप ऊपर उज्ज्यल रफोंके लीयीस घरट , संशिकि किये 
हुए सूर्द-धिम्दशे समाय साणिक्पफे दर्पण, उसके पॉस टखिज 
स्थानपर रबी हुई सुथणकी दीपिशाएं , रखोंशी फिटारियाँ, नदीके 
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भेवरकी तरह गोल-गोल चैंगेरियाँ, उत्तम रूमाल, आशभूषणोंके 
डब्बे, सोनेकी धूपदानी और आरती, रलोंके मड़लदीप, रख्लोंकी 
रूारियाँ, मनोहर रत्मय थार, खुबर्णके पात्र, रलोंके चन्दुन- 
कलश, रलोंके सिंहासन, रल्मय अष्टमाडुलिक, खुबवर्णका बना 
तेल भरनेका डब्बा, सोनेका बना धूप रखनेका पात्र, सोनेका 
कमल-हस्तक--ये सब चीज़ प्रत्येक अहेन्तकी प्रतिमार्के पास 
रखी हुई थीं। इसलिये पुत्येक वस्तुकी गिनती चौचीस थी। 

इस प्रकार नाना रलोंका बनाया हुआ वह तीनों छोकसे खु- 
न्द्र चेत्य, भरतचक्रीकी आज्ञा होतेही, सब-कलाओंके जाननेवाले 
कारीगरोंने तत्काल विधिके अनुसार बनाकर तेयार कर दिया । 
मानों मूर्सिमान्‌ धर्म हो ऐसे चन्द्रकान्त-मणिके परकोर्टेसे “तथा 
चित्रमें लिखे हुए सिंह, वृषभ, मगर, अश्व, नर, किन्नर, पक्षी, बालक, 
हरिण, अष्टापद, चमरी-सुग, हाथी, चन-छता- और कमलोंके 
कारण अनेक वृक्षोंचाले उद्यानकी तरह मालूम होनेवाला वह 
विचित्र तथा अद्ठुत रचनावाला चैत्य बड़ा ही सुन्द्र दिखाई देता था । 
उसके आस-पास रलोंके खम्मे गड़े हुए थे । वहे मन्दिर आकाश- 
गड़ाकी तरजुेंकी तरह मालूम पड़नेचाली ध्वजञाओंले बड़ा मनो- 
'हर दिखाई देता था, ऊँचे किये हुए खुवर्णके ध्वजदण्डोंसे बह ऊँचा 
मालूम होतां था और निरन्तर फहरातोी'हुई ध्वज्ञाओंमें लगे हुए 
घुघरूकी आवाज़से वह विद्याध्वरोंकी स््रियोंकी कटि-मेखलाओंकी 
ध्वनिका अनुसरण करता हुआ मालूम होता था।” उसके ऊपर 
विशाल कान्तिवाली पद्मरागमणिके कलशसे चह ऐसा मादृम होता 
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था] मानो माणिक्य जड़ी हुई झुद्विका पहनेहुए हो । कहीं तो पल- 
वित होता हुआ, कहीं कवच ,धारण किये, कहीं रोमाश्वित बना 
हुआ और कहीं किरणोंले लिप्त माछूम पड़ता था | गोशीपे-चन्द्न 
के रसके तिलूकसे वह जगह-जगह चिह्नित किया गया था | उसकी 
सन्धियाँ इस कारीगरीसे मिलायी गयी थीं, कि सारा मन्दिर एक 
डी पत्थरका बना हुआ मालृम पड़ता था। उस चैल्यके नितम्ब- 
सागपर अपनी विचित्र चेण्टासे बड़ी मनोहर दीखती हुई माणिककी 
पुतलियाँ बैठायी हुई थीं। इससे चह ऐसा मालूम होता था. मानों 
अप्सराओंसे अधिष्टित मेस्पर्दत हो। उससे हारके दोनों ओर 
चन्दनसे लेपे हुए दो कुम्भ रखे हुए थे। उनसे घद्द ऐसा मालूप होता 
था, मानों द्वार-स्पलपर दो पुण्डरीक-कमल उग आये हों आर उस 
की शोभाफों बढ़ा रहें हों | धूपित करके तिरछी धाँघी शूट छट्॒कतोी 
मालाओंसे घद रमणीय मालूम होता था। पँचसंगे फूलॉले उसके 
तलभागपर मण्डल भरे हुए थे। जैसे यमुता-नदीले फल्िस्टि- 
पर्वत सदा प्लाचित होता रहता है, चेलसेही फपूर, अगर ओर 
कस्तूरीसे बने हुए धूपके घूर्ण से यह भी सदेध घ्याप रहता था | 

आगे पीछे और दाएिने-पांयें सुन्दर चेत्यवुक्ष और माणिरछी 

पीठिकाएं बनी हुई थीं। इनसे बह ऐसा साल्टम होता था, मानों 

गहने पहने एण हों. और अपनी पचित्रतापे, कारण यह ऐसा 

शोवायमान दीखता घा, मानो धष्टापद्पधतफे शिपरपर मस्तक; 

मुकटका भमाणिक्य-भरण हो तथा नग्दीप्यरादि जेल्योंकी स्पा 

कर रहा हो । 
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उसी चेत्यमें भरतराजाने अपने निन्यानवे भाइयोंकी दिव्यरल्नों 

की बनी हुई प्रतिमाएं ध्याप्रित कीं और प्रभुकी सेवा करती हुई 
अपनी भी एक प्रतिमा वहों प्रतिष्ठित की। भक्तिकी अतृप्तिका 
यह भी एक लक्षण है। उन्होंने चेत्यके बाहर भगवानका पक 
घ्तूप और उसीके पास अपने भाइयोंके भी स्तृप बनवाये। घहाँ 
आनेवाले छोग आते-जाते हुए उन प्रतिमाओंकी आराशातना (अप- 
मान) न करने पाये, इसके लिये उन्होंने लोहेके बने, कल-पुर्ज़े लगे हुए 
पहरेदार भी खड़े कर दिये । इन लोहेके घने पहरेदारोंके कारण 
वह स्थान मनुष्योंके लिये ऐसा दुगेम हो गया, मानों मत्यलोकके 
बाहर हो। तब उक्रवत्तीने अपने दण्डसे उस पर्वेतके ऊषड़ खाबड़ 
पत्यरोंको तोड़कर गिरा दिया। उससे चह पर्वत सीधे और 
ऊँचे स्तम्भके समान लोगोंके चढ़ने योग्य नहीं रद्र गया। तब 
महाराजने उस पर्वेतकी टेढ़ी-मेढ़ी मेखलाके समान ओर मनुष्योंसे 
नहीं राँघने योग्य आठ सीढ़ियाँ एक-एक योजनके अन्तरपर बन- 
वायीं। तभीसे उस पर्वेतका नाम अष्टापद पड़ा और लोकमे चह 
हराद्वि,केलास और स्फटिकादि आदि नामोंसे भी प्रसिद्ध हुआ । 
इस प्रकार चेत्य-निर्माण कर, उसमें प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठाकर, 
श्वेतवस्मधारी चक्रवर्तीनि उसमें उसी तरह प्रवेश किया, जिस 
तरह चन्द्रमा बादलॉमें प्रवेश करता है | परिवार-सहित उन प्रति- 
माओंकी प्रदक्षिणा कर, महाराजने उन्हें सगन्धित जलसे नह- 
लाया और देवदुष्य घस्मोंसे उनका मा्जन किया ।इससे वे प्रति- 
- भाएँ रलके आईनेकी तरह अधिक उज्ज्वल हो गयों। इसके 
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बाद उन्होंने चन्द्रिकाके समूहकी तरह निर्मल, गाढ़े भोर खुगन्धित 
शोशीषे-चन्दनके रखसे उनका विलेपन किया दथा निचित्र रल्तोंके 
आभूषणों, चमक़ती हुई दिव्य मालाओं और देवदूष्य चत्मोंसे उनकी 
अचेना की । घंटा वज्ञाते हुए- महाराजने उनको धूप दिखाया, 
ज़िससे उठते हुए चुएँकी कृुष्डलीले उल चैत्वका अत्तर्धांग नील- 
वल्लीसे अड्धित किया हुआ माल्म पड़ने ऊगा। इसके बाद मानों 
संसार-रूपी शोत-कालले भय पाये हुए लोगोंके लिये जलता हुआ 
अश्नि-कुण्ड हो, ऐसी कपूरको आरतो डतारी । 
इस प्रकार पूजनकर, ऋष्भस्वामौफों नमस्कार फर, शोक और 
भयसे भाक्तान्त दोकर, चक्रवर्ततीनी इस प्रकार स्ठुति की,--हे 
जगत्‌सुधाकर ! है त्रिजगन्पति ! पाँच फल्याणकॉले नारकीयोंको 
भी खुख देनेवाले आपको में नमस्कार करता हूँ। दे स्वामिन्‌ ! जेसे 
सूर्य संलारका उपकार करनेफे लिये भ्रमण करते रदते है, घसेदी 
भाप भी जगतफे हितके लिये सत्र विहार फरते हुए चराचर- 
जीवोंकों लठुयद्दीत कर चुफे हैं। भा भौर अनाये, दोनो' पर 
आपकी प्रीति थी, इसीलिपे आप चिस्काल पिद्वार करते फिरे। 
अतएव आपकी छोर पवनकी गति प्ररोपकारफें ही छिए हैं। है 
प्रभु | इस लोक तो आप मनुष्योकि उपकारक गस्टियिे सदा विहार 
करते रहे ; पर मोध्षर्मे जाप किसका उपकार करने लिये गये 
हैं! जापरे जिस लोकाप्र (माकत) को भपताया है, यह भाज सच- 
मुंच लाकाग्र ( सब टोकेसि घटकर ) हो गया मोर आपसे छोड़ 
दिया हुआ यह मत्य छोश सचमुच मत्य लोक (मृत्यु पाने योग्य) 
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हों गया है। है नाथ! जो आपकी विश्वोपकारिणी देशनाकों 
स्मरण करते हैं, उन भव्य प्राणियोंको आप आज भी प्रत्यक्ष ही 
दिखाई पड़ते हैं। ज्ञो आपके रूपको ध्यान करते हैं, उन्हें भी आप 
प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। है परमेश्वर ! जेसे आपने ममता-रहित 
होकर इस सारे संसारको त्याग दिया है, बेसेही कभी मेरे मनका 


भी त्याग न कर दे |” 
इस प्रकार आदीश्वर भगवानकी स्तुति करनेके बाद अन्य जि- 


नेन्द्रोंकी नमस्कार कर, उन्होंने प्रत्येक तीथडुःरकी' इसप्रकार स्तुति 
की,-- हे विषय-कषायोंसे अजित, विजयामाताकी कोखके माणिक 
ओर जित्तशत्रुराजाके पुत्र, जगत्स्वामी अजीतनाथ ! तुम्हारी जय ही । 

“हैं संखार-रूपी आकाशकों अतिक्रमण करनेमें सूयेके समान, 
श्रीसेना देवीके उद्रसे उत्पन्न, ज़ितारि राजाके पुत्र सम्तवनाथ ,! 
में तुम्हें प्रणाम करता हैँ । 

“ हे खंबर-राजाके बंशके आभूषण स्वरूप, सिद्धार्था देवी- 
रूपिणी पू् -दिशाके सूये और विश्वके आनन्द्दायक अभिनत्दृन 
स्वामी तुम मुझे पवित्र कर दी। 

“ है मेघराजाके वंशरूपी चनमें, मेघके समान। और मड़ूला- 
माता-रुपिणी मेघप्रालामें मोतीके समान खुमतिनाथजी ! में तुम्हें 
अणाम करता हूँ। 

“हैं धर-राजा-रूपी समुद्रके लिये चद्धमाके समान और सु- 
सीमा देवी-रूपिणी गड्ननदीमें उत्पन्न कमलके समान पद्मप्रभु ! में 
सरहें ध्रणाम करता ड़ | 


प्रथम प्चे ७४8०५ आदिताथ-चरिद्र 


“हे श्रीप्रतिष्ठ राजाके कुछरूपी ग्रहके प्रतिप्ठा-स्तम्भ-स्वरूप 
और पृथ्वी माता-रूपी मलयाचलके चन्द्नके समान सुपाश्वेनाथ! 
मेरी रक्षा करो । 

“ह मद्ासेन राजाके वंशरूपी आकाशके चन्द्रमा जौर लक्ष्मणा 
देवीके कोख-रूपी सरोवरके हंस चन्द्रप्रभुज्ी तुम्हीं मेरी रक्षा करो 

“हे खुप्नीव राजाके पुत्र ओर श्रीरामादेवी-झूपिणी नन्‍्द्न-छत 
के कल्पवृक्षस्वरूप खुविधिताथजी मेरा शीघ्र कल्याण कोजिय 

“हु दृढ़रथ राजाफे पुत्र, नन्दादेवीके हृद्यको आनन्द देनेवाले 
भओरए जगत॒को आहादित फरनेमें उन्द्रमाके समान शीतलस्व्रामी । 
तुम मेरे लिये हर्षकारी हो । 

“है श्रीविष्णुदेवीके पुत्र, विष्णु राजाके घंशरमें मोतीफे समान 
और मोक्षरूुपिणी लक्ष्मीफे स्वामी धेयांस प्रभु | तुम मेरे कल्या- 
णके निर्मित हो | 

“हे बसुपूज्यराजाफे पुत्र, जयादेवी-रूपिणी चिदृर-पर्वतकी 
भूमिमें उत्पन रलफे समान और जगतमें पूजनीय घासएज्यस्थामीजी 
तुम सुझे मोक्ष-लक्ष्मी प्रदान करो। 

है झतयम राजाफे पुत्र शोर श्यामादेवी-सूपिणी शमीयृक्षले 
उत्पन्न भग्मिपे समान पिमलस्यामी [छुम मेरा मन निर्मल घना दो । 

“हू सिहसेन' राजाओे कुलमें मडन्ड-दीपकपे समान, सुथशा 
देधोफे पुत्र श्नम्तभगवान्‌ ! म्भ थनस्त सप्द दो । 





सपतादेयों-रुपिणी उद्यायल ततोश सथम्यरंप, भा: 
राजा पुद्र धरताथ धन! तम मेरी अशिछों घरमममें लगा हॉ | 


आदिनाथ-चरिचन्र ७५४६ प्रथम: पर्च 





“है विश्वलेन राजाके कुलभूषण स्वरूप, अचिरादेवीके पुत्र 
शान्तिनाथ भगवान | तुम मेरे कर्मोकी शान्तिके निमित्त होओ। 
है शरराजाके वंशरूपी आकाशमें सूर्यके समान, श्रीदेवीके 
उद्रसे उत्पन्न और कामदेवका उन्मथन करनेवाले जगत्पति कुन्धु 
नाथजी | तुम्हारी जय हो । 

“मुद्॒शन राजाके पुत्र, ओर देवी-माता-रूपिणी शरदुरूद्मोमें 
कुमुद्के समान अरनाथजी | तुम मुझे संसारखे ,पार , उतरनेका 
बैस्व प्रदान करो। , 

“है कुम्भराजा-रूपी समुद्रमें अग्ठृत कुम्सके समान और कमें- 
क्षय करनेमें महामल॒के समान प्रभावती देवीसे उत्पन्न मल्ठिनाथजी 
तुम मुर्झे मोक्षलूच्मी प्रदान करो। 

“है खुमित्र-राजा-रूपी हिमाचलमे पद्मद्रहके समान ओर 
पद्मावतीके पुत्र मुनिखुतत प्रभु | में तुम्हें प्रणाम करता हूँ। 

“है चप्रादेवी-रूपिणी वन्चकी खानसे निकले हुए वज्ञके समान, 
विजय राजाके पुत्र और जगत्‌ले वन्दुनीय चरण-कमलो वाले 
नमिप्रभु ! में तुम्दें नमस्कार करता हं। 

“है समुद्र ( समुद्रविजय ) को आनन्द देनेचाले चन्द्रमाके 
समान, शिवादेवीके पुत्र और परम दयाछु, मोक्षगामी अरिध्नेप्रि 
अगचान | में तुम्हें नमस्कार करता हूँ । 

“हे अध्वलेन राजाके कुलमें चड़ामणि स्वरूप, वामादेवीके 
पुत्र पाइवेनाथजी [ में तुम्हें नमरुकार करता हूं । 

“हे सिद्धार्थ राजाके पुत्र, त्रिशक्ा माताके हृद्यको आश्वासन 


प्रथम पर्च ५७७ आदिताथ-चरिः 


देनेवाठे और सिद्धि-प्राप्तंकि अथेकों सिद्ध करनेवालेमहावी 
प्रभु | में तुम्हारी चन्दृवा करता हूं ।” 

इस प्रकार प्रत्येक तीथंकरकी स्तुति कर, प्रणाम करते हु 
महाराज भरत उस सिंहनिपद्या-चैत्यसे वाहर निकले और प्या 
मित्रकी तरह पीछे मुड़-छुड़ कर तिरछी नज़रोंले उसे देखते हु 
अष्ठापद-पर्वेतसे नीचे उतरे । उच्का मन उसी पर्व तमें अटव 
हुआ था, इसीलिए अयोध्याधिपति ऐसी सन्द-मन्द गतिसे अयो 
ध्याकी ओर चले, मानों उनके व्लका छोर वहीं भटक रहा हू 
शोफकी वाढ़की तरह सेनिकोंकी उड़ायी हुई धूलले दिशाओंक 
व्याकुछ करते हुए शोका्ते चक्रवत्ती अयोध्याफे समीप आपहूँच्े 
मानो चक्रवत्तोंके सहोदर दों, इस प्रकार उनके दुःखले झत्यन 
दुःखित नगर-निवासियों हारा आँसू भरी आंजोंसे देगे जाई 
हुए महाराज अपनी विनीता नगरीमें जाये। फिर भगवानूर 
स्मरणकर, घृष्टिके बाद्‌ बचे एुए मेघकी तरद अन्न जल्मे बूंद घर 
साते हुए थे अपने राजमएलफे अन्दर आभाधें। जिसफा घन 
छिन ज्ञाता एै, घए जिस प्रकार दृज्यफा दो ध्यान किया करत 
ऐै, घैसेदी प्रभुरूपी घनके छिन जानेसे पे भी उटते,-बैटने चन्टते 
फिरने. सोते-जागते, बाएर-भीतर, रात-दिन प्रमुझा ही ध्यान 
फरने लगे। यदि फोर शिसी और ही मतस्बसे उनके पारस 
सष्टापद्‌-पर्येतफी सोरसे झा जाता, तो दें यही समकते, मानो 
पह भी पटलेदोफी भाँति प्रभुझा हो कोई संदेखा टिकर साया ई | 

महाराजरो ऐसा शोकाकुट देखकर मरस्वियोंने उनसे कजा-_ 


आदिनाथ-चरिच्र ५७६ प्रथम: पे 





“हे विश्वसरेन राजाके कुलभूषण स्वरूप, अचिरादेवीके पुत्र 
शान्तिनाथ भगवान्‌ | तुम मेरे कर्मोकी शान्तिके निमित्त होओ | 
है शरराजाके वंशरूपी आकाशमें सूर्यफे समान, श्रीदेवाके 
डद्रसे उत्पन्न और कामदेवका उन्मथन करनेवाले जगत्पति कुन्थु 
नाथजी | तुम्हारी जय हो।.. ' 

“सुदशन राजाके पुंत्र, और देवी-माता-रूपिणी शरदुलच्मोमें 
कुमुदके समान अरनाथजी ! तुम मुझे संखारसे पार उतरनेका 
चेसव प्रदान करो। , 

“है कुम्भराजा-रूपी समुद्रमें अम्छुत कुम्मके समान और कर्म- 
क्षय करनेमें महामल॒के समान प्रभावती देवीसे उत्पन्न मल्विनाथजी 
तुम मुरू मोक्षलच्मी प्रदान करो। 

“है खुमित्र-राजा-रूपी हिमाचलमे पद्मद्रहके समान ओर 
पद्मावतीके पुत्र मुनिसुत्त प्रभु ! में तुम्हें प्रणाम करता हूँ । 

“है चश्रादेवी-रूपिणी वश्नकी खानसे निकले हुए वन्ञके समान, 
विजय राजाके पुत्र और जगत्से वन्दुनीय चरण-कमलो वाले 
नमिप्रभु ! में तुर्दें नमस्कार करता हूं । 

“है समुद्र ( समुद्रविजय ) को आनन्द देनेवाले चन्द्रमाके 
समान, शिवादेवीके पुत्र और परम दयाछु, मोक्षगामी अरिध्नेप्ति ' 
भगवान | में तुम्हें नमरुकार करता हूें। 

“हे अभ्वलेन राजाके कुलमें चूड़ामणि स्वरूप, वामादेवीके 
पुत्र पाश्वेनाथज्ञी ! में तुम्हें नमस्कार करता हूँ । 

“हे सिद्धा्थे राजाके पुत्र, त्रिशला माताके हृद्यको आध्वासन 


प्रथम पर्व ५8७ आदिनाथ-चरिषच्न 


देनेवाले ओर सिद्धि-प्राप्तेकि अर्थेको सिद्ध करनेवालेमहावीर 
प्रभु | में तुम्हारी चन्दूना करता हू ।” 
इस प्रकार प्रत्येक तीथंकरकी स्तुति कर, प्रणाम करते हुए' 
महाराज भरत उस सिंहनिषद्या-चेत्यले बाहर निकले और प्यारे 
मित्रकी तरह पीछे मुड़-छुड़ कर तिरछी नज़रोंसे डसे देखते हुए 
अष्टापद-पर्वतसे नीचे उतरे । उनका सन उसी पर तमें अटका 
हुआ था, इसीलिए अयोध्याधिपति ऐेसी मन्द-मन्द्‌ गतिसे अयो- 
ध्याकी ओर चले, मानो उनके चल्नका छोर घहीं अँटक रहा हो। 
शोककी बाढ़की तरह खेनिकोंकी उड़ायी हुई धूलछसे दिशाओंको 
-व्याकुछ करते हुए शोकाचे चक्रवत्तों अयोध्याके समीप आपहुँचे, 
मानो चक्रवर्तीके सहोदर हों, इस प्रकार उनके ठुःखसे अत्यन्त 
डुःखित नगर-निवासियों द्वारा आँखू भरी आँखोंसे देखे जाते 
हुए महाराज अपनी विनीता नगरीमे आये । फिर भगवानका 
-स्मरणकर, बष्टिके बाद बचे हुए मेघकी तरह अश जलके बूंद बर- 
साते हुए बे-अपने राज़महलके अन्दर आये। जिखका धन 
छिन जाता है, वह जिस प्रकार द्वव्यका ही ध्यान किया करता 
है, वेसेही प्रभुरूपी घनक्े छिन जानेसे थे भी उठते,-वैठते चलते- 
फिरते, सोते-जागते, वाहर-भीतर, रात-दिन प्रभुका ही ध्यान 
करने रूगे । यदि कोई किसी और ही मतलबसे उनके पास 
अष्टापद्‌-पर्वेतकी ओरले आ जाता, तो थे यही समझते, मानों 
-घह भी पहलषेहीकी भाँति प्रभुका ही कोई संदेसा लेकर जाया है। 
महाराजको ऐसा शोकाकुल देखकर मन्त्रियोंने उनले कहा... 


आदि्नाथ-चरित्र ५४८ प्रथम पर्व 





“हे महाराज | आपके पिता श्रीऋषभदेच प्रभुने पहले ग्रहस्थाअ्रम- 
में रहकर भी पशुके समान अज्ञ मनुष्योको व्यवहार नीतिमें 
प्रवृत्त किया था | इसके बाद्‌ दीक्षा लेकर थोड़े ही समयमें. 
केवलज्षान प्राप्त कर, इस जगतके लोगोंको भवसागरसे उबारनेके 
लिए धममें प्रवृत्त किया | अन्तमें खय॑ कृतार्थ हो औरोंको भीः 
कृतार्थ कर उन्होंने परम-पद्‌ प्राप्त किया + फिर ऐसे परम-प्रभुके 
लिये आप क्यों शोक करते हैं ?” इस प्रकार समक्ानेपर चक्र- 
वर्चा धीरे-धीरे राजकाजमें मन लगाने लगे । 

राहुसे छुथ्कारा पाये हुए चन्द्रमाकी भाँति धीरे-धीरे शोकमुक्त 
होकर भरत चक्रवत्तीं बाहर विहार भूमिमें विचरण करने लगे। 
विन्ध्याचलछकी याद्‌ करनेवाले गजेन्द्रकी तरह प्रभुके चरणोंका 
स्मरण करते हुए बविषादको प्राप्त होनेवाले महाराजके पास आ- 
आकर बड़े-बूढ़े लोग उनका द्लि बहलाने लगे। इसीले वे कभो 
कभी अपने परिजनोंके आश्रहले विनोद उत्पन्न करनेवाली उद्यान 
भूमिमें जाने लगे । और वहाँ मानो स्लियोंकाही राज्य हो गेसी 
खुन्द्री स्रियोंकी टोलीके साथ लता-मण्डपकी रप्तणोक शय्यापर 
कीड़ा करने लगे । वहाँ फूल चुननेवाले विद्याघरोकी भाँति जवान 
पुरुषोंको उन्होंने फूल चुननेकी क्रीडा करते देखा। उन्होंने और भी 
देखा कि, वाराडनाएँ फू्लोंकी पोशाक वना-बनाकर उनको अपेण 
कर रही हैं | मानो इसी प्रकार वे कामदेवकी पूजा कर रही हों 
मानों उनकी उपासना करनेके लिये असंख्य श्रुतियाँ आ “इकट्टी 
हुई हों, ऐसी नगर-नारियाँ अँग-अंगमें फूलोंके गहने पहने उनके. 


प्रथम पर्व णछ७६ आदिनाथ-चरित्र 


आसपास क्रीड़ा करने ऊगीं । फिर तो मानो ऋतुदेवताओ में सेही 
कोई देवता आ गया हो, उसी प्रकार सर्वाजुमें फू्लोंकेगहने 
पहने हुई उन स्ल्ियोंके मध्यमें महाराज भरत शोभित होने लगे । 
किसी-किसी दिन वे भी अपनी स्लवियोंको साथ लेकर राज़- 
हँसकी तरह क्रीड़ाधापीमें स्बेच्छापूवेक क्रीड़ा करनेके लिये जाने 
लगे | जैसे गजेन्द्र अपनी कामिनियों के साथ नमदा-नदीमें क्रीड़ा 
करता है, घोसेही वे भी उन सुन्दरियोंके साथ क्रीड़ा करने 
ऊगे । मानों उन खझुन्द्रियोंकी ही सिखलायी पढ़ायी हुई हों", 
ऐसी उस जलकी तरंगे कभी महाराजके कण्ठको, कभी भुजां- 
ओंको और कभी हृद्यकों आलिंगन करने छगीं। उस समय 
कमलके' कर्णामरण और मोतियोंके कुण्डल पहने हुए महाराज 
जलमें साक्षात्‌ वरुणदेवके समान शोभा पाने रंगे, मानो लीला- 
विछासके राज्य पर उनका अपिषेक कर रही हो, इसी ढंगरसे 
वे झ्लियाँ, मैपहले में पहले” कहती हुई उनके ऊपर पानीके 
छींटे छोड़ रही थीं। उन्हें चारो' ओरसे घेरे हुई जलकीड़ामें 
तत्पर उन रमणियो के साथ ज्ञो अप्सराएं या जलदेवियाँसो 
मालूम पड़ती थीं । महाराजने बड़ी देरतक जलक़ीड़ा को। अपनी 
होड़ करनेवाले कमलो'को देखकर ही मानो उन खगाक्षियों'को 
आँखें कोपले लछाल-छाल हो आयीं और उन अड्नाओ 'के 
अंगो'ले गिरे हुए घने अड्भ-रागके कारण वह सारा जल 
यक्ष-कर्द्मसा मालूम पड़ने लगा। इसी प्रकार वे अकसर 
किया करते थे । 





आदिनाथ-चर्त्रि ए्‌७० प्रथम पर्व 


किसी समय इसी प्रकार जलक्रीड़ाकर महाराज भरत, इन्द्र- 
की वरह सड्गीव करानेके लिये विलास-मण्डपमें आये। वहाँ वंशी 
बजानेमें चतुर पुरुष बेसेही वंशीमें पहले मधुर खर भरने लगे, जेसे 
मन्त्रोंमें पहले ओड्ारका उद्यारण किया जाता है। वे बंशी 
बजानेवाले कानोंकों सुष देनेवाली और व्यञ्ञन धातुओोंसे स्पष्ट, 
एुष्पादिक खरले ग्यारह प्रकारकी वंशी बजाने लगे | सूत्रधार उन- 
के कवित्वका अनुसरण करते हुए नृत्य तथा अभिनयकी माताके 
समान प्रस्तारखुन्दर नामका ताल देने लगे | म्द्जु ओर प्रणव 
तामके बाजे बजाने वाले प्रिय मित्रकी तरह, ज़रा भी ताल-खुरमें 
फ़क़े नहीं आने देते हुण अपने-अपने बाज्ञे बजाने छगे | हाहा और 
हुटू नामफे गन्धरवोंके अहड़गरकों हरनेवाले गायक स्वर-गीतिसे 
सुन्दर ओर नयी-नयी तरहके राग गाने लगे । नृत्य तथा ताण्डव- 
में चतुर नटियाँ विचित्र प्रकारकों नाज़ो अदासे सबको आश्चयमें 
डालती हुई नाचने लगीं। महाराज भरत उस देखने योग्य 
नाटककों निर्विन्न देखते रहे ; क्योंकि उनकेसे समर्थ पुरुष 
चाहे ज्ञो करें, उसमें कौन रोक-टोक कर सकता है ? इस प्रकार 
संसार-खुखकों भोगते हुए भरतेश्वरने प्रभुफे मोक्ष-द्विसके 
पश्चात्‌ पाँच लछाख पूर्व बिता दिये । 

एक दिन भरतेश्वर, स्लान कर, बलि कर्म कर, देवदूष्य 
चखसे शरीरकों साफ़ कर, केशमें पुष्पमाला गूँथ, गोशीषेचंद्न 
का सब अड्डॉमें छेपकर, अमूल्य और दिव्यरज्ञोंके आभूषण सब 
“० घारण कर, अन्त:पुरकी श्रेष्ठ छुन्द्रियोंका समूह साथ लिये 
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प्रथम पे आणाणायपश आदिनाथ-चरित्र 


छड़ीबरदारोंके दिखलाये हुए रास्तेसे, अन्तःपुरके मध्यमें रलोंके 


आदर्शगृहम आये। वहाँ आकाश और स्फर्टिकमणिकी भाँति 
निर्मेछ तथा जिसमें अपने सब अडूेंकी परछाई' पूरी तरह दिखायी 
देती हो, ऐसे शरीर-प्रमाण :( कदआदम ) इआईनेम अपना रूप 
देखते हुए महाराजकी एक अछुलीमेंसे अंगूठी गिर पड़ी। जैसे 
मयूरके कलापमेंसे एक पड गिर जाने पर उसे इसकी ख़बर नहीं 
होती, वैसेही उस अगूठीका गिरना भी महाराजको नहीं माठुम 
हुआ। क्रमसे शरीरके सब भागोंकों देखते-देखते उन्होंने दिनमें 
चाँदनीके बिना फीकी पड़ी हुई चन्द्रकलाके समान अपनी मुद्विका- 
रहित अगुलीको कान्ति-रहित देखा, “ओह ! यह अँगुलो ऐसी 
शोसाहीन फ्यों है ?” यह सोचते हुए भरत राजाने ज़मीन पर 
पड़ी हुई अँगूटी देखी, तब उन्होंने सोचा,--“क्या और-ओऔर 
अछु भी आभूषणके बिना शोभा हीन रूगते होंगे।”? 

यह ख़यालऊ पेदा होते ही उन्होंने अन्य आभूषणोंकों भी उतता- 
रना शुरू किया | 

खबसें पहले उन्होंने सिर परसे माणिकका मुकुट उत्तारा। 
उतारते ही सिर भी अँगूठी बिना अंगुलीकी तरह मातम पड़ने 
लगा । कानोके माणिकवाले कुणंडल उतार दिये, तब वे भी 
चंद्र-सू्येके दिता श्रीहीन (दिखायी देनेवाली पूवे ओर पश्चिम 
दि्शाओंके समान मालूम पड़ने छगे । कण्ठाभूषण अछग करते 
ही त्रीवा बिना जलके नदीकी भाँति शोभाहीन मालूम पड़ने 


; लरूगी। वशक्षस्थरूसे हार उतरने पर वह तारा-रहित आकाशकी 


जजजकण, य ८ 


आदिनाथ चरित्र ण्ष्र्‌ प्रथम-पर्वे 


भाँति शून्य प्रतीत होने लगा । वाज्जूबन्द्‌ निकालतेही दोनों हाथ 
अद्धंछतापाशले हीन दो शालके वृक्ष जेसे दिखने लगे। दोनों 
हाथोंके कड़े निकाल डाले, तब वे बिना कड़ी काठके प्रासाद 
से दिखायी देने ऊगे। ओर-ओर अँगुलियोंकी भी अँगूठियाँ 
उतार दीं, तब वे मणि-रहित सर्पके फणके समान मात्दूम होने 
रूगीं। पेरोंमेंसे पाद-कंटक दूर कर देने पर थे गजेन्द्रके सुवर्ण 
कंकण चिहीन दाँतके समान दिखाई देने छगे। इस प्रकार 
सर्वाड्ुके आभूषणोंका त्याग करनेले अपने शरीरको पत्र-रद्दित 
बृक्षेके समान शोभाहीन होते देख, महाराज़ने एक बार सारे 
शरीरकी देखकर कहा,--“आह ! इस शरीरको धिक्कार है। 
जैसे दीवार पर चित्र आदि अंकित कराकर बनावदी शोशा 
छायी जाती है, वेसेही इस शरीरकी भी गहनों आदिसे बना- 
चटी शोभा की जाती है। अन्द्र विष्ठादिक मलसे ओर बाहर 
सूत्रादिक' प्रवाहले मलिन इस शरीरमें यद्‌ विचार कर देखा 
जाय, तो कोई वस्तु शोभाकारी नहों है। पारी ज़मीन जैसे 
बरखातके पानीको भी बिगाड़ देती है, चेसेही यह शरीर अपने 
ऊपर विलेपन किये हुए कपूर ओर कस्तूरी आदिको भी दूषित 
कर देता है। जिन्होंने विषयोंसे विरक्त होकर मोक्षफलकों 
देनेवाली तपस्या की है, उन्होंने ही इस शरीरका लाभ उठाया 
है ।” इसी प्रकार विचार करते हुए, सम्यक्‌ प्रकार से अपूर्वे- 
करणके अनुक्रमणसे' क्षपक-श्रेणीमें आरूढ् हो, शुक्क ध्यानको 
पाये हुए महाराजकों घाती करम्मोके क्षय हो जानेके कारण बेसेही 


शान्ति के समय मनोरञ्ञन करने योग्य 
हिन्दी जेन साहित्य की 
बबक । को 
सर्वोत्तम पुस्त 
-----+_फंकू०--- 


आरादिनाथ चरित्र 


इस पुस्तकमें जेनोंके पहले तीथ्थेडुए भगवान (आदिनाथ 
सस्‍्वामीका सम्पूर्ण जीवन-चरित्र. दिया गया है, इसको सायस्त 
पढ़ जानेसे जेनधर्मका पूर्ण तत्व माल्महो जाता है, भाषा भी 
ऐसी सरल शेली से लिखी गई है, कि साधारण हिन्दी जानने 
घाला बालक भी बड़ी आखानीके साथ पढ़ सक्ता है, सचित्र 
होनेके कारण पुस्तक खिल उठी है, जेन समाज में! आजतक 
ऐसी अनोखी पुस्तक कहीं नहीं प्रकाशित हुई। अगर आप ऋष- 
भदेव भगवान का सम्पूर्ण चरित्र पढ़नेकी [इच्छा रखते हैं, 
अगर आप जेन धर्म के प्राचीन रीति रिवाजों को ज्ञानना चाहते 
हैं, अगर आप अपने को उपदेशक वबनाकर समाज का भला 
करना चाहते हैं, अगर आप अपनी सन्‍्तानों को ज्ञेन धर्मंकी- 
शिक्षा प्रदान कराना चाहते हैं, अगर आप छोक-परलोक- 
साधन करना चाहते हैं। अगर आप धरम क्रिया के समयः 
शान्ति का आश्रय लेना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को मंगवाने- 


( ४2 ) 


के लिए आज ही आडेर दीजिये। मूल्य सजिल्द का ५) अभि 
हल्‍्द्‌ का 3) डाकख़चे अलग। 


शांतिनाथ चरित्र 

इस पुस्तकमें जेनोंके सोलशवें तीर्थेद्लर भगवान शान्तिना! 
सस्‍्वामीका चरित्र ( संपूर्ण बारह भवो' का ) मय चित्रो'के दिय 
गया है। इस पुस्तक का संस्क्तत "स्तक से हिन्दी अल्रुवा 
किया गया है। अगर आप प्राचीत घटनाओ" को नवी 
औपन्यांसिक ढड़ुपर, पढ़ने की इच्छा रखते हैं, अगर आपक 
- शान्ति का अनुसरण करना है, अगर आप खामायिक पौष' 
आदि धर्म क्रियाके समय ज्ञान-ध्यान करना चाहते हैं, तो इर 
पुस्तक को अवश्य मँंगवाध्ये । 

बड़ी खूबी-- 
यह की गई है, कि प्रत्येक कथापर एक एक हाफटोन चित्र 


“दिया गया है, जिनके अचकोकन मात्रसे मूछका आशय चित्तपर 
अंकित हो जाता है। जेन संप्रदायमें यह एक नयी बात की 


गई हे । 
श्लियों के लिये- 
यह अन्थ अतीव डपयोंगी एवं शिक्षाप्रद है, अगर आप 
अपनी स्व्रियोंके हृदयमें उदारता, क्षमता, आदि ग़ु्णोका 'समा- 
वेश कराना चाहते हैं, अगर ल्‍आप अपनी पुत्रीकों शिक्षिता 


